राजस्थान असेनिक सेवाएं 


( वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं श्रपील ) 
नियम, १९४० पर व्याख्यात्मक टिप्पणी 


( नियमी का विश्लेपण, विवेचन एवं निस्तृत भ्रध्ययन ) 


( राजस्थान सी सी ए रूलस ) 


जखक 
सावंत राज भसाली 
८ +. एल एल एुम साहित्य रत 
व्यास्याता, विश्वविद्यालय विधि पीठ, जयपुर 


अनुवाद सद्ायक 
ग्रोविद सारायस साथुर 
बी ए, एल एग बी 
एडवोकेट, राजस्थान उच्च “यायालय 


प्राकत्तथनत वत्ता 
माननीय “यायाधीश श्री भगवतों प्रद्माद बेरी 
प्यायाधीश, राजस्थान उच्च यायालय, जोधपुर 


प्रकाशक 


बाफना बुक डिपो 


कानूनी पुस्तको के वित्रेता एव प्रकाशक 
चौडा रास्ता, जयपुर-3 


मूल्य १५) धपये 


अकाशक 
वाफ्ना बुक डिपो 
चौदा रास्ता जय! पुर -३ 
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( श्रप्राधिद्त श्रनुवाद ) 


सवाधिकार प्रकाशक एच लेखक द्वारा सुरभित 


विपयन-यूची 


प्रावरभन 
भूमिया करके ० कर 
विपप भूचो 
निए्ठाप तालिफा 
राजम्वान थर्म निक सेयाए 
(यर्गो्रण वियाप्रण एय श्रपीस ) 
निपम १६४५८ 
भाग * 
सामान्य 
नियम 
१ सन्षिफ्त शीपक एप प्रारम्म ई 
२ व्याख्या 
३ प्रभाव 
४ इकरार द्वारा विशेष भावधान 
डर 


किसी विधिया इपरार द्वारा प्रतत्त श्रधिकारों एव 
विशेषाधिवारो,वा सरशग 


है मांग २ 
> यर्मोक्रण 


अ्रसनिव सेवाग्ो का यगीकरण 

राज्य सेवा के सदस्य 

अधीनस्थ सेवा के सतस्य 

लेसक बर्गीय सपा $ सह्स्य 

चतुथ श्रे णी सेया रे सदस्य 

११ भनुसूचियों से सरवार द्वारा यूद्धि या परिवतन 


चालक कद 


माग ३ 
नियुक्ति प्राधिकारोगण 
१२ नियुक्ति प्रांधिवारीगण 


पृष्ठ 
॥३॥॥ 


॥४ 


१७ 
२१ 


२१ 


द्ु 
. 


5] 
२७ 
२३ 
श्द 


श्ध 


१८ 


६44 
१ 

६ 
१७ 
श्प 
१६ 
२० 


( शा] 


माग ४ 
निलम्यन 
निलम्बन 
माग ५ 
अ्रनुशामन 
शाम्तियों क प्रकार न 


अनुयासन प्राधिकारीगरण 

क्ठार शास्तियें लागू करन वी काय प्रणाती 
लघु शास्सिया टन का तरीका 

मयूबत जाच 

कुछ मामजा में विगेष प्रक्रिया 

प्राताए सरकार वा सूचित करना 


माग ६ 
श्रपीर्ले 


सरफार द्वारा दी जान याी श्रानाओा की अपील नहीं 
नितम्बन की ग्राचा के विरद्ध अपील ४ 

शास्तिया दन की आतताओ्रा के विरुद्ध अपीले 

प्रपीत हा सकने वाली झाता की प्रमाणित प्रतिविषि दना 
प्रपीला क विए मयाद 

अपीज का प्रारूप त्तवा विपय वस्तु ्ः 
अपीलें प्रेपषितक्रना “४४४ 

अपील राक लेना ्फ 

ग्रपी्जे भेजना #; 

प्रपीला पर विचार 

अपील पें दी गई झ्राता का पग्रनुपालन 


माग ७ 
पुनरावलोकन 


प्रपील प्राधिकारी वी पुनरावलाइ न की झत्िति 
राज्य सेवाझ्ा के सदस्या क विरुद्ध अनुणासना मक मामला में झ्ात्ाग्ना 
का पुनरावताकन 

राज्यतात की पुतरावलासन की शक्ति 


प्प्ड 


३१ 


है.६.4 
६ 


११६ 
१२० 
हक 
१२६ 


१८६ 
१०५ 


माम ८ 
विधिध एवं श्रस्थायो 
३५ तिर्सन एप न्यावृत्ति 
३६ सदेहों का समाधान 
३७ कुछ भ्रधिकारियां के लिए विशेष आ्रवधान 
अनुशूचियां 


पनुसूची (क)-विभागाध्यक्षों की सूची (प्रथम श्रे णी) 
विभागाध्यक्षो की सूची (प्रथम श्रेणी के 
प्रतिरिबरत) 


प्रभुसूची (ख)-लेखक वर्गीय सेवाश्रा एव चतुथ श्र णी सेवाप्ना से 
सब कायालयाध्यक्ष' जो नियसो के भाग ३ तया 
निमम १५ (१) में निदिष्ट शक्तियां का प्रयोग 
करने का अधिकार रखते हैं 


श्रभुसूची प्रथम--राज्य सेवाए 
ग्रनुयूची द्वितीय-अधीनस्थ सवाए 
अनुसूची तृतीय-लेखक वर्गीय सेवाएं 
प्रचुयूली चतुथ--चतुथ् श्र एप्ती मेवाए 


ड परिशिष्ट 
परिशिष्ट क--पअनुशासनात्मक कायवाहा के लिए आदर प्रपत्र 


परिशिष्ट ख--राजस्थान अनुशासनात्मक कायवाहिया (गवाहों 
का प्राह्ान तथा प्रलेसो का शस्तुत्तीकरण) 
अधिनियम, १६५६ 


परिक्िप्ट ग--राजस्थान अनुशासनात्मक कायवाहिया (गवाहो का 
आह्वान तथा प्रलखो का भ्रस्तुतीकरण) नियम 
१६६७ 


परिशिष्ट घ--राजस्थान लॉक सेवा आयोग (इृत्यो की सीमा ) 
विनियम, १६५१ के कुछ झश 


पृष्ठ ष्ढ 


१५१ 
श्भ्रे 
श्भ्३े 


१५४ 


१५६९ 


१५६ 


श्षप 


श्र 
र३३े 


र४६ 


र्श्प 


२५० 


हद 
हर 
१६ 
१ 
श्द 
१६ 


२८ 
जड 
जी 
० 
र्८ 


3७ 


[शा] 


भाग ४ 
निलम्बन 


निसम्बन 5 


भाग ३ 
प्रनुशासन 


शास्तिया व॑ प्रकार 5 

अनुणासत प्राधियारागण 

बढार शास्तियें लागू करन की बाय प्रग्याजा 
लघु घास्तियां टन बा तरीका 


संयुक्त जाय 
बुट मामता में विप प्रश्रिया 3९ 
प्राच्ाए सरकार को सूचित यरना 

भाग ६ 

भ्रपोर्से 


सरकार द्वारा दी जान थाती प्रानाग्रा बी झ्रपीत नहीं 
मिलम्यन की प्राया के यिम्द्ध श्रपी. ४ 

शास्तिया दने वी श्रायाग्रा के विशद्ध अपातें % 
प्रपीन हा सरन वाला झ्राया की प्रमाणित प्रतिविधि देना 
प्रपी ना व जिए मयाद श्ड 

अ्रपीय का प्रास्प तथा जिपय वस्तु आ घ 
अ्रपी्े प्रंपित वरना ४४४5 4 
अ्पान राप लगा ५ 

ग्रपीत नजना 

प्रपोला पर विचार 

ग्रपील में दी गद श्रात्ा का प्रनुपालन कै 


माग ७ 
पुनरावलोबन 


प्रपील प्राधिकारी की पुनरावतोक न की शक्ति 

राज्य सयाग्रा के सटस्या के विरूद्ध अनुणासनात्मक मामया में ब्ानाप्रा 
बा पुनशावजाशन 

राज्यपरात को पुतरावजाउन की शक्ति 2 


प्प्ड 


84 
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११६ 
१२० 
१०१ 
१०४ 


। 
१२८ 
१५८ 
३० 
23 
हैः 2 
हूँ. 
१३६ 
११९ 


१८३ 


श४८ 


१८६ 
रैदल 


छह 


६ छा ) 


भाग ८ 
द्वदिध एव अत्यायों 
३५ निरसन एव व्यावृत्ति 
३६ सदेहो का समाधान 
३७ कुछ अधिकारियों के ज्िए विशेष प्रावव)न 
अनुद्धधियां 


अनुसूची (क)-विभागाध्यक्षो वो सूची (प्रथम श्रेणी) 
विभागाप्यलों की सूची (प्रथम श्रेणी के 
अतिरिवकत) 


प्रनुसूची (ख)-लेसक वर्गीय सेवाश्ना एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाआा से 
संबद्ध कायाजयाध्यक्ष जो नियमों के भाग रे त्तया 
नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग 
करने का ध्रधिवार रखते हैं 


पनुसूची प्रथम--राज्य सेवाएं 
प्रनुसूची द्वितीय-अधीनस्थ मवाए 
अनुसूची ततीय--वेखक वर्गीय सेवाए 
प्रतुयृची चतुथ--चतुथ श्रे णी सेवाए 
> परिशिष्द 
परितणिप्ट क--प्रनुशासनात्मक बायवाहा के लिए आदर्श प्रपन्न 


परिशिष्ट ख--राजस्थान श्रनुशासनात्मक कायवाहिया (गवाहो 
का भ्राद्मान तथा प्रल्ेखों का प्रस्तुतीकरण) 
अधिनियम, १६५६ 


परिक्षिप्ट ४--शजस्थान अनुशासनात्मक कायवाहिया (गवाहा का 
शाह्वान तथा पलेखो का अस्तुतीकरण) नियम, 
१६६० 


परिशिष्ट घ--राजस्थान लाक सेवा आयाग (कृत्यो की सीमा ) 
विनियम, १६४६१ के कुछ झश 


पृष्ठ 


१५१ 
मरे 
श्प्३ 


२५४ 


१५६ 


श्ध्घ 


र्रु० 


(६ शा )] 


परिणिप्ट रू-शजस्थान ग्रानितरा सेयाए (राष्ट्रीय सुरखा वा 
परित्राग ) पियम, १९/८ 

परिधिप्ठ च-मारोय स्रिधान के सर्म्या बत प्रनूहहर 

परिचिप्ट छ-राज्य सरवार द्वारा जारी को गई ग्रधिसूयनाप्रा 
की रप रखा 

परिभिष्द ज-राश स्थान राज्य-पमचारी एय सवा विवत कम- 
चारो श्रायरणा नियम १६४८ 

परिशिप्ट म-यवायत समिति एय जिला परिषत सतराए (गास्ति 
एवं प्रभात ) नियम, १९६१ न 

नियमा वी तुजनात्मव ताविका 

प्रनुत्र॒म सिता 


निर्णय--तालिका 
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राजस्थान असोनिक सेवाएं 
विर्गीकरण, नियन्चण एवं अपील) 
नियम, /6५८ 


[ प्रथम दार प्रवाश्षित हुआ राजस्थान राजपत्र श्रसाघारण भाग ४-सो दिवोग' ७ भई १६५६ ) 
नियुक्ति डी. विश 
झधिसूचना 
जयपुर, दिसम्बर ११, १६५८ 
कमाक एफ १८ (२) नियुक्ति (ए) ५६--मारतीय सविधान के भनुच्छेद ३०६ 
के प्रतियघात्मक वावय खड़ द्वारा प्रदव शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के 


राज्यपाल राजस्थान के असनिक सेवाझो वे सदस्यो के वर्गीकरण, नियन्‍्नण एवं उनके 
द्वारा की जानेबाली झपोली के नियमन के लिये निम्न लिखित नियम बनाते हैं 


भाग ३ 
सामान्य 


१ सक्षिप्त शोषक एवं प्रारम्म -- (क) ये नियम राजस्थान भसनिक सेवाए 
(६ वर्मीकरए, नियत्रणा एवं अपील ) नियम, १६५८ कहलायेंगे । 


(ख) मे तुरन्त प्रभावशील होंगे। 
व्पियी 


५४ 
प्रस्तावता तथा शोषक 


साधारणतया राज्यपाल द्वाय बनाया गया प्रत्येक तियम प्रस्तावना के साथ भारमस्म हाता 
है जिसमे उसके उद्देश्य को व्यक्त करते हुए परिचय कटाने वाते छब्द एवं संबंधित भ्रधिनियम के 
उन प्राइधानों का उल्लेख होता है जो राज्यपाल वो ऐसे नियम बनाने का भधिकार प्रदान करते 
हैं। इन नियर्भों की प्रस्तावता के द्न्द ब्यवेस्था करते हैं कि राज्यपाल ने ये नियम संविधान के 
*भतुच्छेद ३०६ द्वारा प्रदत्त राव्वियों का प्रयोग बरते हुए बनाये हैं । सविधान वे भनुन्देद ३०६ के 
* प्रनुसार लोक सेवाप्। के पदा पर भर्ती ओर राज्य सरकार के पायों के सबंध में सेवा की छर्तें 
विधान भइल ये! झधिनियमों द्वारा नियमित टी जा सदती हैं। परन्तु जब तक समुचित विधान 
पंडत द्वारा बनाये गये किसी अ्रधिनियम द्वारा; प्रादघान तहीं हो जावे तब तक राज्य का राज्यपाल 


२ राजस्थात असमिय सवाए (वर्गीतर नियत्ग्य एवं श्रपाल) नियम ६५८ मांग है 


निपुक्तियें एव क्म्रचारिया का संता का हार्ते नियमित करन के विन वियम बनात वे जिय सक्षम 
होगे । प्रभी तन राय विधानसभा ते एसा कोट अधिनियम नहां बनाया है अत जब तय इस 
प्रथाजन के सिये विसा श्रधिवियम द्वारा प्रावधान नहां हा जात तब तर ये वतमान नियम 
प्रभावगावों रहेंगे। व्मका प्रव ये? हुआ जि ख्तुच्चा ३०६ वा अन्त बनाये गये थे नियम जी 
कायपानिर। का रिथिवत प्रभावशाता नियम बनाने वा भ्रधिवार प्रदान बरत हैं कवत उस सज़मण 
काल तक के विय है. जय लर विधान सभा हस वियय से वाजून नटीं यनाट । 


टन वियमा बा सक्षिण शीपत प्रथम नियय मे टिया हुप्ना 2? बथा- 7 जम्थाल श्रसतिर 
सबाए ( बर्ननिरस्श नियक्रश एप अ्रपात ) नियम । प्रसनिय्र सवाए उते कम्रचारियां कसम 
द्वारा गठित हुट है जा राय सरवार की सवा में हैं। श्रसतित सवाश्रा के सत्म्य भ्रसनिव प6 
घारण करत है, प्रौर व ते तो नौ सना स्प्रत सना तथा वोधु सता मे सत्म्य द्वात हैं. भ्रौर न ह्दी 
राजनतिया पत भा घारण वारा हैं जस मत्रामटत की सत्य्यता। संत्रिधात के अ्रतुच्छट रे० वे 
भ्रदुपार प्रत्येक प्राकत जा किमा शज्ययवां भ्रसनित्र सवा क्षा सत्म्य है था राय के ऋतगत बाई 
पअ्रमतिक पत्थारा ३ अपना पट राज्यपात दा प्रसानता पंयल धारण बरता 7 ॥ श्र राय 
प्रशासनित्त सवा | श्रार ए एस 3) या विसी प्राय शमसनिय सक्रा को बांट सत्स्य शाय्यप्रालगा 
प्रशानता पथत पठ धारण करता * । परलु संविधान भ एम भी बुठ पट हैं जिनका जार झता 
शज्य वे छुसिया पर निर्भी नहा रखा गया है । श्ते सप्रितात के ब्रावयत रिब्य-यात्राजया व 
“यावाघारा एवं खाव सका ग्रापाग के श्ररयत तवरा सलस्‍्या व सवापोल राज्यपात को प्रसानती पर 
बिमर न है ( श्ररनिदा सदा व सगप सभा बुख स्यथ्ट श्रवाटा थे विना प्रमलता वी 
मिद्धात माननाय नटां होता | विहाप संबिटा वे भ्रावतत नियुक्त विथ गये व्यक्रियया के मामतर सामाय 
प्रसातता नियम ये श्रपवाट हैं. भर स्याराराुला श्रवत्रि स पटक संवान्ममाप्ति या हा मे, संवेधित 
व्यक्ति हजान वय दावा बर सकता है जाट प्सा पत्समात्ति व यारण यथा विसी भा एवं प्रा 
कारणा से द्वा जा उसवे दुराचरण से सरधित सह हा (हसन ख्रलरित प्रनुच्छट ३६९ की 
पठन अ्रतुछू” ३११ के श्रधोत हवा बाडिय जा नतिय#रत बरता है हि बाई प्रसनिता बमबारां 
किसा एस प्राधियार द्वारा यह्छूत तट गिया जा सता जा उससे क्‍ियूविल श्रविवारी के श्रध्ातरा 
थे और याट वह विवु्तित प्रो्रितारा के अ्रवानस्थ रिसा श्रधियाश द्वारा रखास्त जिया जाता हैं 
वा एमी प्चुनि अवद्य है।र श्रनुच्दा ११ का सतत (२) व्यवस्था बरता है वि बाई 
खकित पहच्युत सवा स प्रथा भ्रथवा पवितच्युत नह्ाँ तिया जा सता |ै जब तन तिः उसी विखद्े 
्लाविंद पयजाद्ल बे विशेष झ उस पाशय उसान के तिय संमुवित अवसर नदी दे टिया गय्रा ही 
पतुच्च” ११ थे प्रावधान स्याया एव प्रस्थाया टावी प्रयार व वमचारिया पर यागू दात हैं ।? 


नियप्ा से पूव वा कानून (इतिहास) 


मूउतठया एक ब्रद्माश रूप से ये तिवन विन्‍मात दिमाया मे काय बर रहे विभिल सदारो 
कमबारिया या गया या हां का ब्यवस्थित करत मे प्र्निन्‍्राय स उनाय गये हैं.। बानून व एस 
है 
२ 





ााा-ा-ऑफ5क::त््भ् 5 55>नर-:कर-:फफकफ  जजसससकजइॉ अजउ्जन्‍्चअची डिििितजीितीतत-नल नल न नी नीनीननेमनननननननन-नीननन जि 
मोवाराम बनाम एन ई क्रसियर रजत ए श्राइ झ्लार १८६८ सर्वोच्च यायावय ६२९ 
उतर परियस्ति खामात प्रटय बना८ सूरद नारापणण ए भाई आर १६४६ प्रिवी यौ्ित 
६१२ विद्दार सवार बनाम श्रट्खमडाल १६४० परना १७ 


3. पुस्पानम खात्र घायरा बनाम आरतोय सूप ए प्राई धार १६५८ सर्वोच्च यायातय १६ 


नियम १ ] प्रारम्भ डे 


पिपय का इतिहास राज्य कमचारिया के विषय में “प्रसनता पयस्त कायकाल के सिद्धान्त का 
लापू बरसे पर शेदित है ओर इसका धौरे घोरे सवेधानिक अवितियमा दारा विलियम चतुथ के 
वाल से प्रारम होवर १६४५० तक जब दि भारत का सविधान ग्रपनाथा गया सद्याघन हांवा रहा ।१ 
श्राप देखने कि भारत मे प्रसन्‍्तता का पसिंद्धात विलियम चतुथ के कानून कौ देय है । 
सन्‌ १८४५८ से जब कि वपती का राज्य द्विटिश सरकार ने सभावा तब १८४८ के भ्रधिनियम वे 
पद्चात हिलाक' १ नवस्वर १८५८ को महाराती की घापणा हुई जिस में ये हद सम्मिलित थ- 
और हम उस सब व्यक्तिया का स्थायी करते हैं जो भ्रभी माननीय ईस्ट इ डिया कपनां वी सवा 
मे विभिन्‍व असनिवः और सनिव' पट पर काय परते हैं. किन्तु ब हमारी भविष्य का प्रसन्नता एव 
ऐस वाबूना एवं नियमा के अधीनस्थ रहेंगे जा इसके बाद उतरवे जावे। ? सन्‌ १६१६ तक यहा 
कानून रहा | भारत सरकार झधिनियम १६१८ की धारा <६त्री ने श्रग्नेजी सामाय कानून वे 
रस नियम वा कातूनी वद्यता एवं मायता दी कि सरतार के कमचारी सरकार वी प्रसन्नता पयन्त 
अपन पद प्रहण क्खते हैं। घारा ६६ वो को उपधारा (१) निघारित करतो हैंकि उपसेवा मे 
कई भी व्यक्ति कसी ऐस प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायगा जो उसको निन्‍ुकत बरन 
चाल प्राप्रिवारी क प्रवोनस्थ हा । उप-धारा (२) न सेक ८री ऑफ स्टट फार इीटया इस कौन्सित 
कय झ्सनिक क्मचारिया की संवाधा के नियमन एवं वर्गीवरण तथा उनकी भर्ती वी रीति और संदा 


की चर्तों श्रादि के नियम बतान का अधिवार तिया ।ये नियम, मोलिक नियम वहलाये झौर 
डिताक' १ जनवरी १६२२ से प्रमाव मे भ्ाये । 


अ्रसनिक सेवाएं ( वर्गीकरण नियन्त्रण एवं श्रपील ) नियम जो सबसे पहव हल्सिम्बर 
१८२० मे वन प्रोर भारत सरकार के राजपत्र टिनाक २१ जून १६३० मे पुन प्रकाशित हुये थे 
>मी प्रकार भारत सरकार अधिनियम १६१६ का घारा «६ वा के अ्रन्तंगत बनाये गये थे 3 हसन 
नियमा के नियम ५४ ने प्रावधान क्या कि. लोक सेवाएं जाच झधिनियम १८५० वे श्रावध।ना पर 
प्रतिकूल प्रभाव डान बिना, सेवा के क्सो सदस्य वे विस्द्ध पल्चुति पृथकीकरण श्रथवा पत्मवनति 
या वाइ भझात्ता जारी नहा का जायगी ( कसी दड थायाल्य या सना-न्यायावय द्वार दोपसिद्धि 
करत वाले तथ्या % पझ्राघार पर दो गई श्राज्ञा बे! अतिरिक्त ) जब तक जिन भ्राधारा पर उसके 
विरुद्ध कायवाह्य करना अस्तावित है उतको भूचना उसको लिखित मे महीं दटी गई है और उसका 
पर प्रतिख्ता करने के लिये पर्याप्त शदमर नरी दे दिया गय६ है + किल्तु प्रियो 
कौंसिल न निशय तिया कि यद्यपि ये नियम विधिवत कबूल के प्राधिवरर के अस्तगत बनाये मय 
फिर भी दिसी कमचारी को झपनी दब्झानुसार पत्च्चुत करत वे सरदार ( क्राउन ) के स्वविधेक 








१ मोतीराम बनाम उत्तर-पूर्वीय सीमात रेलन एू आई आर १६६४ पष्ठ ६०० में 
“मायालय ने बहुमत के निर॑य मे सवा नियमा वे इस इतिहास को सम भ्राफ या 
एक्ट १८३३ वी धारा ७४ से माता है प्रोर गवनेमेट ग्राफ इ डिया एक्ट १८४८ दा धारा 
और घर ३७ था अवलोकत क्या) “यायाधीश दास गप्ता ने भी अपन पयवः निशय मे 
चाटर एक्ट १७६३ को उद्गम बताया है और इसी अधिनियम की घाराए २५ औौर ६ का 
जिदिष्ट किया है। 


२१ वा एवं २२ वा विक्टोरियन प्रकरण १०६ | 


हीरेद्र वताम पराइचिम बंगाल सरकार ( १६५४ 


) ५६ सी टजयू एत ४५४० रपा 
बनाम उत्तर प्रदेश सजपर ( १६५५७ एम सी 5327 20002 


आर २६ 


हि धजल्यान प्रसनिक सेवाएं (वर्गीतञरण नियत्रण एवं भ्रपीस) नियम १६५८ भाग १ 


वर काईं प्रतिवाय नहीं लगा गौर इन नियमों के उत्तर घन से पदद्युत वमचारया मो किसी विधि- 
न्यायालय मे विनायतावा पैदा नहा होता ! एसे तियमा एवं विनियमा यो सामाय पय॑ प्रत्यन हेतु 
न्‍्प गय सरबारा ग्रादव मानन चाहियें भौर इनके प्रतितमण मे की गई किसी पमचारी कौ 
पटलयूति या विसिचाज उस ब्रिसी दीवानी श्रटालत सश्रपालल बरने दा भ्रपिवार नहा देता किल्ते 
अधासनिक प्राधिशारिया के समक्ष वह श्रपोत झर सवेगा ।$६ भारत सख्वार श्रधिनियम १६३ 
बास वरत समय स्स विपय पर विचार जिया यया था। इस अधिनियम यी घारा २४० न श्रक्ततिक 
कमचारियों दे विषय मे कानून बनाया। उपघारा (१) ने प्रसन्‍्ता के सिद्धाल का टीहराया 
उपधारा (२) ने १८१६ के अ्रधिनियम वी घाय ६६ वी द्वारा निर्टिप्ट परिसीमा का उद्धरश गिया 
धौर उपयारा ( ) न प्रमैनियीं संवाएं ( बर्गीवरम नियंत्रण एवं श्रपीत ) नियमों के नियम ४१ 
द्वारा प्रट्त श्रधिदार का बानूता सरदण प्रदाव रिया । वत्तुमार संघ 'यायावय ( फटरव बीठ ) 
का निएाय हुआ वि यटि इन परिसीमाझ्रमा सम से दिसी या उल्वघन हुँष्रा है तो पीडित प्रमनित 
क्मचारों का सरकार क विरुद्ध उचित समाधान प्राप्त करत के तिय जिसम श्रवेष पदषआति के 
टिनाया से चद्म टुथ्ा वतन भी सम्मित्ित है दावा लाने था ध्रप्रिरार था 7? किस्तु प्रिवोँ 
कौसिल ने* संघ “यायातय के तिशय का उतदत हुए फ्सवा टिया दिधारा २४० थी शिखा 
मी उपयप्रारा कै उतपत मे वा गठ प्च्युति की दया मे उपचार वी था, भ्र्यात्‌ बढ घोषणा 
कि पठ्चुति की प्रावा गूथ एवं प्रभावहोन थी भर दाटी दावा दायर व्रत का ताशख वा 
मत्रा बा स'स्य बकरार था झौर सरबारी सवा के विये वतन सरवार के भ्रनुग्रह का मामला था 
“स श्रायार पर ने वट चढ़ा हुप्रा वेतन ने हजाना द्वी वयूत कर सकता था ओर क्षविषृतति व वा? 
में सरवापर हजान को जिम्मदार नहां बनाई जा सत्ती थी॥ हमारा संविधान प्रारग्म हाते # 
पत्चान सर्वोच्च स्यायातय नो प्रिदी कौंसिद दबा फ्सत वा उमरूतन बर टिया शौर संघ 
स्यायजय ( फ्हरव गोट ) के फसलें का पुन स्थापित मर लिया एवं निशशुय लिया कि घादा २४९ 
की उपधारा (२) श्रयवा (३) संस विसा ना भा उल्तयत हात दा दशा से पारित अ्रसतिक 
क्भचारा सरकार क विरुद्ध उचित कानूना सहायता, जिस मे पत्चच्युति के टिताक से चढ़ हुए वतन 
की डिग्या भा शामिल है, पाने का भ्रधिकारी है भौर मह उपचार बेवत घोषणा तव सीमिठ नहीं 
# । सन्‌ १८५७ मे के्रीय असनितर सवाएं ( वर्गोद रण, नियवाण एवं अपील ) नियम बनायें गये 
जिन्‍्द्रान पुरान १६३० के नियम निरस्त कर ठिये । पुन सन्‌ १६६५ मे नये बाद्गीय प्रमनिव सेवाएं 


( वर्गीउ रण, नियत्र्ण एवं प्रपीव ) नियम बनाये गये निर्दधलि पढे के १९५७ के तियमों वी 
निरस्त बर लिया । 


सन्‌ १६५० मे 'रजस्थान बनने वे पत्चात बन्द्रीय असनिव सेवाएं ( वर्गीन रण, लियदर्ग 
एव प्रपाज ) तियमा के भ्राधार पर शाजप्रमुख न राजस्थान प्रस्ननित सवाए. ( वर्गीकरण, नियंत्रण 
2 2 ०8 2 2 
१ रघाचादरा बनाम सक्र हर श्रॉफ स्टेंट ए. भाई भ्रार, १६३७ प्रावा कौंसिस २७ बैंदठ राव 
बनाम मक्र टया प्रोंड सटट ए श्राई आर, १६.७ प्रादा वरसिल़ ३१ 
३ प्रजाब ध्राल्त बनाम ताशवल छ भ्ाइ ब्रार १८४७ फतरव दाद २३ उत्तर पश्चिमी 
सामान प्रान्द्र इनाम सूरज नारायश ए. आई श्रार, १६४८ फ़्डरव काट ११२ 
हाई वर्मोननम बनाम वाद छु ब्राइ आर, १६४८ प्रादी छोंसिल १२१ 
४ विद्वार सवार अनाम अब्दुउमजीट € १८५४ न एस सी धार, ७८६ 


जा? ब- 


विपम २) च्यास्या भर 
एवं प्रपोज्ष) नियम, १६५० बनाये जो राजस्थान राज-यत्र भें दिनाव' ७ मई १६५० दो प्रवाशित 
हुए । सत्‌ १६५७ में जब विः भारत सरवार ने नये नियम बनाये तो राज्य सरवार ने भो उसी 
ग्रधार पर, राजस्थान अ्रसनिक सेवाए ( बनिरण नियत्रण एवं अ्पी ) नियम १६५८ का गठन 
विया और पहले वो नियम निरस्त वर दिये। इन नियमा में ए्यामलाल थे वाद* में दिये गये 
सर्वोच्च यायालय के इस फ्सले को प्रभावरील किया गया दि नियत सेवा झवधी यथा सेवा विवृति 
सबधी प्रावघाना के झनुसार, कसी राप्य क्मचारों वी भनिवायत सेवा निवृत्ति दंड स्वरूप पहीं 
मानी जायेगी । * 


सेवा नियम एवं मौलिक श्रधिकार--अरठुच्डट ३०६ द्वारा प्रत्त भ्रधिवार सविधान के 
प्रन्य प्रावधाना के श्रधीन हैं। भ्रत यदि कोई नियम सविवान के भाग ततीय म दिये प्रावधातों वा उल्लंघन 
करता है यदाहरुखाय भनुच्छेट १५या १६ तो वह निमम 'पूल्य होगा। भतुच्छेद १६ (१) द्वारा 
गारटो विये गये प्रप्मिकार समस्त नागरिका क पक्ष में ह जिनम स्पष्टतया सरवारी क्‍्मचारी 
सम्मिलित हैं। भरत प्राथमिय भ्रवद्ञोकत स॑ प्रददीत होता है कि सरकारों कमदारिया ये प्धिवारों 
वे प्रतिबधों में कटौती क्वल अनुच्छेद १६क खड २ से ६ म नि्प्ट स्‍भ्रामारा पर ही कीयजा 
सकतो है भौर्र उस सीमा तक ही जहा तक प्रतियव उचित हो | इसके विपरीत, राज्य के हितों 
में, नोकरी का तेकाजा है कि सावजनिक बमचारो म काय दक्षता, सत्यचीलता, निष्पक्षता, प्रनुशा 
सन एवं इसी प्रद्पर के गुण हो । झ्रत मद्रास उच्च “यायातय३ ने निणय दिया है कि सरवारी 
क्मथारिया की फायदक्षतरा एव ईमानदारी कायम रखने को गज से यह भ्रत्यावश्यवः है कि उनको 
उनके सरकारी पद से भ्रसवधित कसी प्रयोजन मे लिये कसी से पसे मागन अथवा प्राप्त करने से 
रोका जावें। राज्य कमचारों ससद के बविसी भी सदन क लिये श्रथवा राज्य वे विधान मल के 
लिये चुने जाने क भयोग्य है (प्रतुच्छेट १०२ (१) (व) या १६१ (१) (क) ) 


7 ३ व्यासया-इन नियमों मे जब तक कि सदभ से किसी प्रन्य अ्रथ की आब 
श्यक्ता न हो -- 


(क) नियुक्ति प्राधिकारी” से किसी राज्य कभचारी के सबंध में 
अभिप्राय है-- 


(५), वह प्राधिकारी जो उस सेवा के लिये, जिसका वह राज्य कमचारी 
रे तत्समय सदस्य हो अथवा सेवा के उस ग्रेड के लिये जिसमें वह राज्य 


कर्मचारी तत्समय सम्मिलित हो नियुक्तिया करने के लिये सशक्त हो, 
अथवा 


४) वह प्राधिकारी जो उस राज्य कमचारी द्वारा तत्समय धारण क्ये 
हुये पद पर नियुक्तिया करने मे सशक्त हां, अथवा 





? श्यामलाब बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एश्राए आर १६४४ सर्वोच्च न्यायालय ३६६ 
2 गगाराम बनाम राजस्थान सरकार आई एल भार (१६६१) ११ राजस्थान ३६६ 
है अयुमाधव घनाम कलेवटर, ए ग्ाई भार १६०५५ मद्रास ४६८ 


4 राजस्थान ग्रसनिक सवाए (वर्गोदिर्ण नियवरण एवं श्रपात) नियम १६४८ [ भाग १ 


(४) वह प्राधिकारी जिसन उस राज्य क्‍्मबारी को एसी सेवा, ग्रेड या पट 
पर, जसी भी दया हा, नियत किया था अथवा 


(+४) जब शि चह राज्य क्‍मचारी किसी श्राय सवा का स्थायी सदस्य रह 
चुवा है, या किसी श्रय स्थायी पह का सातरिक र्प्रसे धारण करत 
टू राज्य सवा में निरतर काय कर रहा हैं, ता वह प्राधिवारी जिसने 
उसका उस सेवा पर, या सवा के सिसी ग्र ट पर या उस पद पर निय्रक्त 
क्यिया। 


जी भी प्राधिकारी सर्वोच्च प्राधिकारी हा 


परन्तु जब वि विभागाख्यल न अपनी शक्तिया जिसा अ्रधीनस्थ श्राधिकारी का 
प्रत्यायुक्त कर दी हा ता सवतित प्रिनागराप्यत नियम २६ (२?) (क) (ख) कै प्रयो- 
जनाथ “ नियन्ति प्राप्निकारी ” हागा ।* 


(ख) “ओआ्रायाग / स ग्रभिप्राय राजस्थान जाक सवा श्रायाग से है । 


(ग) “ग्रनापासन प्राधिकारी” से श्रभिप्राय किसी राज्य कमचारी वो शार्ति 
हेन के सम्बंध में, उस प्राधिकारी स है जा इन नियरमा के प्रातगत वैसी शास्लि देन 
के जिय समय हा। 


(ध)। “राजपत्र! से ग्रभिप्राय राजस्थान राजपत्र स है 
(ट).. सरकार! से अमिप्राय राजस्थान सरकार से है । 


(थ) “राज्य क्मचारी” से अभिप्राय उसबव्यक्ति सह जा उिसी सवावा 
सदस्य है श्र जा राजस्थान सरकार के अपीन काई झ्रसनिक पद धारण क्यिहुब हा 
और दस में सम्मितित हागा-वैदणिक सेवा में काई ऐसा व्यक्ति, अथवा दिसकी सेवाए 
अम्यायी रूप से विसी स्थानीय या भ्रय प्राधिवारी व अधीन सुषुद उग्दी गई हैं 
या किसी स्थानीय भ्रयवा भय प्राधिकारी की सेवा का वह व्यक्ति भी जिसकी सवाए 
अस्यायी रुप से राजस्थान सरकार के अ्रधीन सुपुर्दे कर दी गर्ट हैं, श्रयवा किसी सबिला 
पर सेवा में काय करन वाला व्यक्ति, श्रयवा वह व्यक्ति जो किसी श्रय सरकार 
की सेवा से रिटायर हुआ हो और जो राजस्थान सरकार के अधीन पुन नियुक्त क्या 
गया हा परतु इसमें वह व्यक्ति सम्मिवित नहीं होगा जा भारतीय सथ वी 2 अमनिक 
सेवा में हा या कसी भय राज्य सरकार वी अश्रसनिक सेवा में हा और जा 
राजस्थान में प्रतिनियुक्ति ( डेपूटेशन ) पर नौकरी कर रहा हा, जो ति जस व्यक्ति 
पर लागू हान वाजे नियमा से शासित होता रहेगा । 
नकल > ८2:77: न न 2 रन 


है. हखिय राजस्थान राजपत्र भाग ८ (सा) विवाक् १४ छुवाइ १६६० पृष्ठ ६? 


नियम २ ] व्याख्या छ 


*(छ) "विभागाध्यक्ष” से अ्रभिप्राय उस प्राधिकारी से हैं जो राज्य के प्रशा- 
सनिक नियत दे अश्रधोन अनुसूचि 'क' में विभाग का अ्रध्यक्ष निदिष्ठ है और 
इसमें विभागीय जाच झ्रायकत भी उन मामनों वे सम्बंध में सम्मिलित है जिसमें 
उसको विभिन्‍न विभागों के रू० ५०) या इससे अधिक के ग्रवन के मामलों वी जाच 
सरकार द्वारा सौपी गई हा । 


'(ज) “कार्यालयाध्यक्ष” से अ्रभिष्राय उस प्राधिकारी से है जो राज्य के 
प्रशासतिव' नियात्रण के अधीन अनृसू्चि 'ख' मे प्रत्येक कार्यालय के लिये कार्यालय का 
ग्रध्यक्ष' निदिष्ट है श्रीर इस में विभिन्‍न विभागा के उन गवन के मामला के लिये यबन 
को जाच के विशेष कायाधिकारी एवं सहायक झ्ायुक्त विभागीय जाच भी सम्मिलित 
हांगे जिनकी मालियत रु० ५०) या इससे अ्रधिक हा और जा प्रायुक्त विभागीय जाच 
को सौंप गये हो । 

(मे) “अनुसूचि” से भ्रभिप्राय इत नियमों से सलग्न अनुसूचि से है । 

(सन) “सेवा” से ग्रमिप्राय राजस्थान राज्य वी विसी असेनिक सेवा से है । 


टिप्पणी 


इन तियमों ये प्रयोजताथ परिभाषित झब्दा वा अथ निकालत वे लिये इस नियम मे 
आ्रारमिक हाटा> जब तय वि सदम स विसी भन्‍्य भ्रथ वी प्रावश्यवता न हो. वा ध्यान रखना 
चाहिये । परन्तु इन शब््य वो श्रल्प महत्व ना हैं। वातिक चद्ध वनाम हसा मुखि दास 
ब' वाट मे यह व्यक्त किया गया वि शाद- “जब तक कि विषय श्रथवा सदभ में बोई प्रतिकूल बात 
ने हो. फिसी श्रधिनियम मे नहा भी विख हा तो भी उनका हाना सदव मान लगा चाहिये। जब 
कि किसा शद भ्रथवा वाक्य खड की परिभाषा नियमा से विद्यप श्रथ वी दी हुई हो ता उसका क्बल 
वही श्रथ लगाना चाहिए, चाह सामाय यानुनी समापस्य से उसका योई मिल तात्पय निकलता 
हो ।* एक मौलिक नियम यह भो ह वि. एवं नियम या अधिनियम में एक शब्ठ जहा वही भी 
ग्रावे उसवत वही भ्रथ सममना चारिये जब तक कि' सदभ उसका निषिद्ध ने करदे (3 








आलम कलम वाद जन मेक किलिल अल अब पकनक किक क 
$ इस हा के स्थान पर बदल गये - (६ विभागाध्यक्ष ) से श्रभिप्राय प्रश्न प्राधिकारी हेड 


जो प्रनूभूचि वा मं सरकार क प्रश्मासनिक्र नियत्रण ये अधीन किसी विभाग व भ्रध्यक्ष 
नित्प्टि है ॥ 


देखिये भ्रधिमूचना क्रमाक एफ ३ (३) नियुक्ति (ए) ?0/६३ दिवाक' २७ अप्र न १६६४ 
जो लिनाज ६ जुलाई १६५६ से प्रमावशील हुआ 


गत इते श्दा के स्थाल पर बदते गये- वा्यानियाध्यक्ष से ग्रभम्रिप्राय उस प्राधिकारी से 


है जो अ्रमूभूचि 'व. मं सरवाद क प्रगासनिक नियत्रण क श्रवीन प्रत्येक पद के लिये कार्यालय 
का अध्यक्ष निदिष्ट है! 


टैखिये भ्रधिसूचना क्रमाव' एफ ३ (३) नियुवित (ए) ६३ दिवाक २७ श्रप्नल १६६४ 
जो दिनाव” ६ छुनाई १६४६ से प्रमावशीत हुम्ना 

१ ७ झाई श्रार १६४३ कृसकत्ता २४५ पूणछ-यायपीऊ 

२ दियात्रतिद्द बनाम यूरुद्वारा श्री श्रराला तस्त, १६१८ लाहौर ३२५ 

है गनपत कि० सुवार घनाम विट्वत भीका० “४५ वम्बई एल झार ६७६ 


ड़ राजस्थान प्रसतिक सवाए (वर्गोकरणा, ठिववर्प एवं अ्रपीछ नियम (६४८ | भाग । 


(क) नियुक्त प्राधिकारो 

(१) इसठ प्रसिप्राय उस प्रावितारा स है जिसने विधुक्तिक्ा था ब्रयवा छो निम्न णी 
नियुक्ति वरन के लिने सपक्त है- 

(ञ) उसे सवा वे विन जिम्रदा राय क्मचारें एक सत्यय है या 

(प्रा) उस पद पर जा राज्य वमचारा घाएत वरना है, या 

(इ) खा के रस ग्रेड में जिसमें वह राज्य क्मचारी सम्मिलित है । 

दूसरा बात यह है कि जद कि किसी स्थाया क्मचास को तिउुकित विदा ग्रेड सैवा या 
दद पर उिसा प्राधिवारा द्वारा वाजाता हैतावट आपिशारी भी निदुकिति श्राधिकारों होता 
समझा जावगा । जब कि बाई ब्यकवित निवतर पट से उच्चसर पर में प्नोतत जिया जाता हैं ता 
बहू प्रॉपिकार जिसने उसका पदानत दिया उस पद के ठिय निदुवित प्रशणतार हगा 

जव वाद राज्य कमचारा वि्रा विश्यप पत क विय॑ बिना पिद्धते पट पर पट्टा उसका 
ब्राएनिक निउुक्ति हुई था पराधितार रख श्र तिम रुप से विदुक्त कर लिया जाता है, वां उमक 
मामजे में निुक्ठि प्रायिज्ञार बह व्यक्त द्वाया जिसका तठ्सक नये पट पर नियुतित्रयें करते का 
ब्राधिप्रार है।" 


(३) राज्यों फा एकीसरण नियुक्त प्राघकारी कौत होगा ?--सविधात के भतुच्चा 
३११ (१) मे यट सावा गया है रि' निउुकिति करत बाठ़ा श्राधिकारा एवं पट्छुत करत बाला 
प्रापिताय एर हवा राज्य का प्राविारा ता चाहिते। विस्तु राजस्थान जसी दशा में जिसमें 
घतक बूतपूवर रियास्रता का विवानाररण हुआ अवस्था मिव #स में है। एसा परिम्धितिया में यह 
जहां दखना बाद्दिय कि प्रार्यी का मूतयूद रियासठ में शिखा दावस्थात राय में विदोनीवरण हा 
चुवा है, भारम में निउक्त बरने वाला प्राथिशारा छोन था। दखना यह है वि राजस्थान राव 
हे निमाग्य के पश्चात्‌ राजम्याव राय मे प्रार्यो का तिवुक्त बरत वाला प्राधितारी वौन था। प्रत 
इस धवस्या मप्रतुच्छा ३११ (१) का सहा अभियाय यट हे कि गिसी प्रसनिदर कमदारांवा 
दाजस्थात राय में एकाकरश के सम जिस प्रापिद्याय ने लिउुक जिया उससे प्रधीनम्प काई भा 
प्राधिकारा उम्र का पहयुत्ति प्रयजा पययाररुण नहा कर मक्ता । बूवपूर्व रियासत के भौतिक 
निउेक्ति प्राधिकारी का नशा वरनू राजस्टान राम्य के निदुक्तति प्रापितरायं वा देखना हैं, पौर 
राजस्थान के उस प्राधिताय के ध्यितस्थ स्वर वा काई श्राथिरारों पदच्युत्ति नहीं बर खबता ।* 
परन्तु जब कि का वमचाय एशडुड टाच मं बना नियुक्त हा नहीं हुए कयादि एरीकरण पूए 
होन से पहन सर हा वदू निव्स्षित हा डरा था ता. इसया श्रद्टी ठसके से अववायन यह दपन से 
हागा कि मति वह एयीउल दाच में स्थापित किया जाना ता उस निउुक्त कौत बरठा |? इसा 
प्रषार छद व निएुबिद प्रापितारं वा ध्रत्र प्रस्कर हो नहीं रहा जब सिम्रा भुठयूव राज्य भा 


मह्दानियशत वूतिस ता इसता मद तार सद्ी हुमा हि देस प्रायिशार द्वारा निवुक्ति झिया गया 
शाय कम चारा विवजुत नहीं दृतषदा जा सदा ॥४ 


है पहाऱ घतमा दताम सानियर सुररि आब्ल च'मस्ट ग्राफिस ए धाई प्रार 
मु. ट ्ृ 4 
इत फवा> इछश से हु गा 


३२ घामएमन बतास राजम्पान सरवार, ए« धार धार, १ 
३ छपरराका नाट २ (४४ राजस्थान २०७ 


४. रघुनग्प प्रिद्द बनाम मप्य भारद छरकार, ए, भाई 





धार, १३१३ मप्यप्रट ४३ 


नियम २ ] व्याख्या ६ 
(३) नियुक्षित प्राधिकारों एए उच्चतर ब्राधिकारों कायवाही की वधता +-पहे 
विसी वपवित वी नियुवित एक प्राधिकारी में को है भौर उसके विरुद्ध कायवाही करने वाला प्राधिकारी 
ऐसे निश्रुकित प्राधिकारी से भी उच्चतर प्राधिकारी है तो कायवाही वध समझी जायगी ! जब कि 
प्रार्थी की नियुक्ति उप ्रायुक्त के कार्यालय मे लिपिक को हैसियत स हुई भर नियुक्ति-पत्र राज्य 
के सहायक शासन सचिव के हस्ताक्षय से जारी हुआ भझौर उपन्ययुक्त ने उसकी पदच्छुनि की 
आना जारी वरदी तो निरय हुआ वि' बर्खास्तगी ययोचित थी क्योकि उप झायुकत कोई ्पीवस्थ 
प्र घिकारी नहो था ।१ जब कि वन विभाग के सरक्षक ने प्रार्थी की नियुक्ति की प्ौर पतकछुति वी 
ग्राचा वन विभाग के मुख्य सरक्षक द्वारा जारी वी गई ता निरय हुआ कि नियुक्ति प्राधिकारी से 
उच्चतर ध्राधिकारी द्वारा इस प्रकार नियुक्त हुए व्यक्ति वो पदच्चुत अथवा गंवा से पृथक 
करने मे भनुच्छट ३११ रोक नहीं लगाता |“ जब कि एक रेलवे के द्र फ्कि मैनजर ने डिस्ट्रिक्ट 
दर फिक सुपेस्टिंडेंट को पत्र भेजकर चुन गये अम्पर्यी को नियुक्त करने को दहा झौट डिस्ट्रिकद ट्रेफिव 
ुपेरिटेंडेंट न नियुक्तित भ्र देश जारा कया, तो यह निणय हुआ कि डिस्ट्रिक्ट ट्र फिक सुपेरिटेडेंट 
ब्रार्थी को हटा सकता था क्यों कि बही नियुवित प्राधिकारी था ॥7 जब कि एक चपरासी वी 
निमुवित भ्रतिरिकत मुख्य भ्रमियता द्वारा हुई श्रौर प्रुष्डिकरण मुख्य भ्रभियता द्वारा हुआ प्रौर वाद 
मे मुख्य भ्रभियता द्वारा उस सेवा से हृठा दिया गया को निरय हुआ कि अस्थायी तौर पर श्रति 
रिबत मुष्य प्रभियता द्वारा जाये किया गया आर भिक नियुक्ति भादश पस्‍र्नुच्छेट ३११(१) के' प्रयोजन 
के लिय महत्वपूण नहीं था ।* जब कि राज्य के सहायक शासन सचिव ने प्रार्थी वी निप्रुवित 
पुस्तकालयाध्यक्ष के पट पर की भर राज्य ने! उपश सने सचिव द्वारा बर्खास्त कर लिया गया तो 
भह निशय हुआ्रा कि बखास्तगी पग्नुचित नहां थी भ्रोर यह तय नहीं किया जा सकता वि 
बर्खास्‍्तभी कसी भधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा को गई ॥४ पुन राज्य का राज्यपाल 
जो कि उज्चतम प्रधिशापी प्राधिकारी है निश्मदेह भनुच्छद ३११५ (९) वे भ्रतयत्त 
कायवाही वर सकता है, परन्तु उसको ऐसा करने की श्र।वशक्यता नही क्योकि' उसके अ्रधानस्थ कोई 


भी प्राधिकारी जिसमे नोच तक नियुक्ति करने वाला प्राधिकारां भी सम्मिलित है, ऐसा कर 
सकता है । 


(४) नियुक्षित प्राधिकारी एवं श्रघीनस्थ प्राधिकारी -कार्यवाही को वैधता -- 
जव कि राज्य में एक व्यक्ति की निश्रुक्नित एक प्राधिकारी ने की हे तो इन नियमा के भ्रन्तयत किसी 
अपीतस्थ प्रशधकारी द्वार बींगई वदच्युति स्यवा पृथकीकरण की कामग्रवाही भवध होगी । 
अधीनस्थ प्राधिकारी वी सवधानिक प्रमिव्यवित उसकी वक्त मान श्रघोतता को शोर सकेत करतो 
है । परन्तु इस उपयुक्त सबंघानिक नियम को ऐसे मूछतापूण भर घवि्वास मे नही बदलना चाहिये 





लष्मी नारायण सारगी बनाम उड़ीसा सरक र ए० झाई० झार० १६६३ उड़ीसा ८ 
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जीसफ जात बनाम ट्रावव कोर कोचीन राज्य ए० झाई० आर० १६६५ द्वावन 
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ते एुध न ॑ण अण हब 


१०. शाजस्थात असनिव सेवाएं (वर्गोक्रणा नियत्रश एवं भ्रपील) नियम १६५८ [मांग है 


जिमम इसके प्रथाग वा प्रयास एसा दया में जिया जा रहा हो जिसमे ब्रसतिश बमचारों था पदल्युत 
बरत बाला प्रायियारों प्७छुत करत समय अबानस्थ नहां रहा हो क्या ति. भूतपूयें निदुतित 
प्राथिहरा काया पद झय समाप्त हा चुत है ।१ यह पूरातया निश्चित बाबूत हें कि बंध नियमों 
क॑ श्रस्तगत तिदुवित ग्राचा जारी करन मे सरक्‍त प्राधिकादी से उच्चतर प्राधिकारी न जय कि विखा 
का बंध नियुवित वा ह॒ ता उस नियुक्ति वा वास्तविक तथ्य ही सविधान के भनुच्डा २११ (३) 
द्वारा यारदा का यह सीमा का नियत्रेगा करता है आर यहि उमकी दखास्‍्तगा या सदा से पथवी 
करण जिसा एस प्रायिवार द्वारा क्या जाता है जा उस क्मचारी का निउुर्िति करत तथा बखारत 
करत में सादत ता था रिल्तु वट उस प्रावियारा स निम्न स्तर था प्राविरारी था जिसन उसका 
नियुत्ित श्राता वास्तव में जारा बाची ता एसा पाआञुति आइव संविधान व अतु्छ” ३११ (१) 
के प्रावधाना का! उवघन होगा | है जब किसी प्रत्रिस थानहार का नियुर्वित झाइ जी प्रुतरित्तन 
का था और परच्युति टिप्टा आइ जी द्वारा हुई ता निणय हुआ वि एसा पदच्चुनि श्रसवपानिक 
था | 3 जब रि प्रणिस थातटार का नियुवित रतवाम सरवापर द्वारा हुई श्रोर पदच्युति डिप्टी 
ग्रह जा प्रति माय भारत द्वारा हुए तो निशय हुआ कि हझिफी भइ जो दारा का बावटार 
को नियुक्ति करा मे सापक्‍्त था का गई पह्च्छुति अवध थी क्‍या कि वह नियुक्ति प्राधिक री से 
अधानस्थ रूपर वा था ॥४ 


जब कि प्रार्थी का तियुक्ति बारागारा क महानिरीसर द्वारा हुई थी झौर नाटिस जारी करत 
के पश्वात जेब प्रधोधक ते उस वखास्त कर टिया ता निणय हुआ कि पत्थ्युति वी ग्रावा अनुच्ध 
३११ (१) क प्रावशाना का उल्त घन थी । यह तथ्य कि झपीय मे बारागारा वे महातिरीदोत ते 
ग्रचा के सतायन कर टिया. श्रारमिक क्षेत्राधिफरार के श्रभाव का उपचार बग्त वे विये पयाप्त 
नहा होगा ।* जब कि प्रार्यो का विधुुहित प्राविरादों सुश्य श्रायुकत था और उपग्राधुक्त ने पृथवाव रख 
का भर ता जारी का ता निस्यव हुआ कि यह सावधान के ब्रादशात्मक प्राववाना का स्पप्ट उल्वधत 
था धौर पृथकाकरर पवय था (* पुत्र जब कि प्रार्यों की वितु्ित याव सरतार द्वास हुई था 
ग्रोर पत्ययुति श्र युक्त द्वारा हुई ता निणय्र हुआ कि वसास्तया सावबात के भप्रदुच्देर ३११ (९) 
के पभ्रतिक्रमए में हुई ।५ जब कि किसी व्यक्त की निध्ुकति ग्रवनर जनरत इनसे कौं।सज व साथ 
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० मणिपुर १७ ए श्राई पभाट 


नियम २ ] मै व्याख्या ११ 


फिये गये एव इकरार वे भ्रतगत हुई थी और उसे डिवोजनल सुप्निन्टेंडेंट ने हटा दिया, तो निशाय 
हुआ कि पथकीवरण प्रवध था ।* जब कि प्रार्यी वो राजप्रमुख ने उप आयुक्त के पद के लिय 
नियुवत क्या था भौर बाद मे राजप्रमुख के सलाहरार ने उध्त भ्रतिरिकत सहामक प्रायुकत के पद 
पर निमुत्त विया तो निणय हुआ्ना वि श्राचा वध नही थी और इसवी राजप्रमुख ने श्रतम्मत्ति नहों 
देन के आधार से हो ऐसो श्राज्ञा वा अनुमोत्न होना नहीं माना जासवता जा तियमा ये अन्तगत 
राज प्रमुस॒ को दनी चाहिये थी |? परन्तु जब कि क्मचारी कौ सवा दड़ स्वरूप समाप्त नहां 
बी गईं ता यह्‌ नि्शय हुआ कि यह पृथवोररुण की सीमा मे नहीं आता, और यद्यपि सेवा का 
समाप्ति का झदेश तियुवित प्राधिकारी के प्रयोनस्थ श्राधिकारी ने जारी किया था फिर भी अनुच्छह 
३११ लागू नहीं हुआ्ना । 


(५) नियुक्षित प्राधिरारों एवं उसो स्वर का प्राधिकारो-कायवाही को बता - 
यदि किसी व्यक्ति वो नियुवित राज्य के एक प्रधधिकारी न वी है तो उसी स्तर के प्राधिकारों द्वारा 
इन नियमा के ग्रतगत की गई कायवाहों बंध हागो | जय कि अप्रालाद की निवुक्ति पुलिस 
अपोक्षक द्वार। हुई थी परन्तु उसको वखास्तगी अतिरिवत पुलिस अ्रयोलक द्वारा हुई तो यह निण॒य 
हुआ कि कायवाही वध थो ब्याकि धद्द पुलिस भ्रशीक्षक में शत अतिरिक्त पुतिस पअ्रवीक्षक' 
भी शामिल है ।४ परजु जब कि प्रर्थों को नियुक्ति भूलपूव इस्टौर राज्य के डिप्टो भ्राई जी द्वारा 
हुई थी, ओर उप्वा सवा से पथक्रोक्रण मध्य भारत के पुतरिस अवीक्षकः द्वारा हुआ तो निणय 
हुआ कि आपसा राष्टाय झवानस्थता के कशनूनी नियमां के भ्रमाव मे॑ यह नहीं कहा जा सकता 
कि सध्यमारत राज्य का पुलिस अवोक्ष+ गतकालोन इदोर रियासत के डिप्टो ग्राई जी का 
वास्तव मे अवीनस्‍्थ प्राधिक्रारों था इसो प्रकपर जब कि विद्योनोकरण से पूब श्रार्थों की 
जिउुक्ति हैड क न्‍्सट्वल के पठ पर स्वालियर के आई जो पो ने को थो ओर मध्यभारत के हिप्टा 
प्राई जी की झ्रानोनुसार उसकी पदच्युति हुई तो यह निरय हुआ कि' किसो भो श्राधार पर मध्य 
भारत के डिप्टी श्ाई जी का निय्रुवित प्राधिकारी अथात भाई जी पो ग्वातियर से अधीनस्थ 
प्राधिकारी नही वहा जा सकता ।* पुन जब कि प्रार्थी की प्रारंभिक निशधुवित परदिचस यगाव वे 
प्रायवर कमोदतर ने की था परतु बाद में उसका स्थानान्तरण कलकत्ता हो गया | उस पद वे 
लिये कर्वालयाध्यस झोर विभागाष्यक्ष कलकत्ता का श्रायकर क्मीश्नर या । श्रत यह निण॒य हुआ वि 
वाट का भ्राधिकारी भ्रार्यी को बर्खास्त करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति था |" भरत यह नहीं कहा 

मा ( 
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द्धू का >ब न: 0 


0२. राजस्थान धसतिर सशाए (वर्विशा! वियपराय हर छा थे) तीएम १६४८ | भाग १ 


जा सता हि वृषरारराय उसा प्राधिरारी द्वारा रिद्ा ला बाहियें जिसने तियुतिर शी थी, 
ह्जना पर्याल है हि पृषारिशप द्रापिरारो उसा बरर ध६धशा एड का हा । 


(६) स्थायी रुप से सिपुक्त शरते थासा नियुक्त प्रापिशारी हो घटव विधारणीय 
होगा --रिगा पेश एटर्शी जे। स्थाया वर पर दाग बरत इाता प्रापिकाश का निनुलिए हा शिरा 
है धोर इस करण से व? पच्छुद बरतें उसे था गयाह है? झड़ हि थादों का पुलिंग दावशर 
व पच वर हिला पधहा जे मे स्थाएं शिया घोर आब को गयालि पा उस ने त्रार्शी को इसस्ति 
कार रिया सी नि यि कया कि पा घ्युविद धारत 4 बुढौदा मा है भा सका 


(७) प्रतिनियुश्ति पर दाम शरन वाले व्यक्तियों शा तियुक्ति प्रापिशरीर-- 
पि बाई सयविर पाय रग्य सरबार बा सद था ये 4 तलियुकिर (टाल) पर प्राया 7पा है सो गह 
प्रभुधागताय मामता के जिई प्पना सरकार थी संशय म आशा राह । जड़ हि. 00% पुविग 
घातहार का धरतिनियुकति वर घर राय में मंत्रा हवा घोर उग शार 4ज परापितारी द्वार 
उसने विरद शादवाहा गा रिपट दस्तावित के गर् हां या निरद दुएए हि शायरी गरपा 
घतापियित माध्यम द्वारा प्रस्तावित का हुई भौर शुगा शिपारँ वर लियुतित करत दाज रामर भा पा 
विशाश संविधान के धतुकवाह 30? (२) + प्रत्तगत का जा रा मरी बर गरतों । 


(ग) प्रमुशाप्तन प्राधिकारो -वार » प्रताश जा इस तिदमा ब घठगेंद विशम 
१८ मं तिटिप्ट कोर चारिश दिस शोस्प जसबारों थर सार बरत में सहाम को बहा धतुणागन 
दर्पिशारी है । पतुचासन प्रापराश लिभुक्ि ध्ाविशर थे मिल हां गाता है; विमिल वरों है 
पगनित शेसडारिया दे विर छतुगासन प्राधिरारश बीत काया“--थर सिद्धाल्व निपम हृश्स 
तिपाहिल हुपा है। बाड़ घत्रुणगल प्रविशारी निविड़ द्रायारी बा प्रयातस्थ प्रापियारा है हा 
थे बवत नियम १८ नें राह (१) से (9) सर में निन्शिट शाग्ति भा ही साथ बर गबवा है थौर 
प्रत्य शारितिस अवेज नियुक्ति आराधिए।री द्वारा संविधान के घतुक्ा” 3११ क॒प्रदुसार साभू का 
जा शरतों हैं | एड नितुशिति प्राधिशाश प्ौर पतुणायंत प्रापियारां एश हा स्पकित हैं तोवाः 
नियम १४ मे निरिप्ट समस्त हस्लियें साय बर गशवा है। मे विनुकिि प्रायितार विसी अ्रपलस्थ 
प्राधिकारी का प्रतुधासत प्राषितारा घायित गरता हैं हा ऐसा प्रधानसथ प्रापशारों प्च्युति एव 
वयकीवरसा के घधविरिकत समस्य शास्तिया में दंढित कर सप्ता है जगा हि मद्रिधात # भवुलात 
3३१३ मे निरिप्ट है| सविधात के प्रनुछा6 ३११ सद्दित भवुच्चा "१० २३एवं रेश्डके 
भतेगत किसा राप जग स्थायित सवा ( जुड़पियत सविस ) के सटस्य के लिये नियुक्ति प्रापियररों 
रायपात हात के वार पर्चयुति ब्राषितायें मी राज्यपाल ही है। परलु गनुष्दट २५% 
एल्लगत उच्च न्यायालय नियत्रणण प्रापितारी के रप में जारी रहेगा। इन प्रनुन्दटा का सर्वोत्तम 
सब्मिलानीवरण गह है कि रायपाल का निदुतित आ्राधितारों द्वावा जाटों रहंगा परल्ु संविधान ने 
पनुच्च/ ३१६ में उल्लेलित शास्तियाने झ्तिरिदत भव्य ध्ास्तिया बे! सदप में उच्द स्थायापय 
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नियम २ ] ब्याख्या १३ 


अनुशासन प्राधिकारी हांगा | कठोर झास्तिया से संबंधित मामला मं जाच उच्च “यायालय द्वारा 
वा जा सकतो है। भत सविधान के अनुच्छेद ३११ के प्रावधान वा अभिप्राय अनुच्छेद २३४ द्वारा 
प्रत्त्त धच्च न्यायालय के नियत्रण सबधी अधिकार का लाप करना नही है परन्तु उसका तात्यय 
कंवन इन दर्तों वा नियमन एवं निर्धारण करना है जिसके ग्रन्तगत दो दशाओ (१) पदच्युति भ्रौर 
(२) पृषकीकरण में उबत तियत्रण का सचावत करना है। अनुशासन प्राधिकारी द्वारा जाच करन 
और उसके निष्कर्षी का प्रतिवदन प्रधित करत के पश्चात पदच्चुति ग्रथवा पृथमोक्रण के भामत 
मे उच्च न्यायालय राज्यपाल का प्र पित करेगा और यद्वि पदच्चुति पृथकोकरण पग्रथवा पवितझआुति 


का शास्ति का दंड दिया जाना हैता भनुच्छेट ३११ (२) के ग्रस्तगत कायवाही की जानती 
चाहिये। १ 


(थ) राज्य कमचारो-(१) राज्य कमचारा स॑ अभिप्राय उस व्यक्ति से है जा (१) 
कसी राज्य सेवा का सदस्य है या (२) जा राजस्थान सरकार के भधीन काई भ्रसनिव पद पर 
ग्रामीन है | निम्नलिखित भी इसम सम्मिलित हगि-- 


(१) वह व्यवित जो क्सी पारदेशिक' ( विदश्ञों )संवा मे है या 


(२) वह व्यक्तित जिसकी सेव ए अस्थायो रूप स किसी स्थानोय सस्था श्रथवा किसी भय 
प्राधिकारी के भ्रघीन सुपद करदो गई हा या 


(३) किसी स्थानीय सस्था प्रथवा विस्ली श्रय प्राधिकारी का क्मचारी जिसकी संवाएं 
अस्थायी सर्प से राजस्थान सरकार के सुपद क्रदी गई हो या 


(४) वह व्यक्ति जा किसी संविदा के आधार पर सरकारी सेवा मे हो ग्रौर 


(५) वह व्यक्ति जा किसी प्रत्य स्थान से सरवारा सेवा से निवृत हो छुका हो भ्रौर जो 
राजस्थान सरकार के भ्रधोन पुन निधुक्त क्या गया हो । 


__ इस परिभाषा के प्रनुसार निम्नलिखित व्यक्त 'ब्द राज्य वमंचारी” में सम्मिवित 
नहा होगें ,-- 


। 
* (१) जो भारतीय सध की असनिक सवाझ्ाा महो या 


(२) वह व्यक्ति जो की अन्य राज्य सरकार की असनिक सवाओ में हो भौर जो राजस्थान 
में प्रतिनिधुक्ति के रूप मे ( डेपुटशन ) सेवा कर रहा हो । 


इस खण्ड मे दी गई परिभाषा उदाहरणाय मात्र है-यह परिभाषा सपूण नहों है। शब्द 
प्रसनिक पद की परिभाषा बही मी दी हुई नहीं है प्रोर ऐसी परिभाषा जो वियमो मे उल्लिखित 
काना के भ्रन्रुरुप सही बठतो हो ज्ञात करन के लिये हमे यायालयों द्वारा प्रदत्त निर्णायों में शोध 
करन होया। हे / 
१ नृपेद्ध नाय बागची बनाम पश्चिम बगाल सरकार का ० 
आर० १६९६१ कलकत्ता? यह भी देखिये मोहम्मद गाऊर्म बनाम जि पस, 
ए० झाईए आर० १६५४४ झ्राप्न प्रदेश ६५ ए० ग्राई० भार० १६४५७ सर्वोच्च न्यायालय 


६४६ ए० झाई० प्रार० १६५६ घाप्न प्रदेश ४६७ । कम 


१४... राजस्थान भसनिर सवाए (वर्गरिरण नियंत्रण एवं अपील) तिमरम १६५८. [ भाव १ 


(२) “असनिक पद का तात्पय --यज्य के अ्रसनिक पता से तात्यय उस पद से है जा 
राज्य सरफार के नियत्रण म हा झ्ौर यटि राज्य सरकार चाह ता वह पट समाप्त कर सकती है 
ग्रयवा उस पह को टार्तों को निध्रसित तर सकतों * जिनते आधार पर उक्त पद की पूर्तो हाता # 
या पूर्ति की जावेगो | श्रत वाल्तविक परासण यह है कि उक्त पह के सबसे राज्य सरकार का 
नियम तण सीधा एव भ्रन्तिम है ।! दूसरी यात यह है कि इस हाद बा प्रभिप्राय शासन वा उस 
विधुर्वितर एवं पल से है जा अ्रधनिक क्षत्र के बग्रवगत हा भ्यात जो सनिक क्षत्रसे विभित मान 
जाते हा ।* श्राप गा में समस्त पट जो शाज्य कमवारियां द्वारा बारण फ्यि हुए हैं झमतिव पट 
समझे जावेगी यदि वह सतिक विभाग या सुरस/द वे ब्राउयत नहा हा |3 ततोय यतटि बाई राज्य 
सरकार के अपीनस्य किसो पट वर आमोत हा परवु उप काइ वतन वहां मिलता हा ता भी उसका 
स्थिति राज्य सरकार के पभ्रवोत किसो प्रथ अब्रसनिक सरवाणये क्‍्मचारी के स्तर स कम नहों 
हातों |४ चौथ राज्य निधि मे स वतन प्राप्ति मात्र अथवा किही सस्थाओा पर सरकाश 
नियंत्रण हात से ही स्वत उिसी व्यक्त का राज्य सरकार के अ्रयोव असनित्र पद पर झ्ाछछ हा 
वा रुतवा प्राप्त नहीं होता ।* जिठा क्म्यता क्‍्मरार्डेंट के भ्रधान होम ग्रा«् * प्रतिपालक 
प्रधिकरण जिभाग ( महमा मात्र तिगात ) का सुख्य व्यवस्थापद ” सरकारी खजाने का 
तहवाल दार * और धवतेजिक क्मवारा* राज्य वे प्रभान असलक पर पारण करन वाल मात 
जायेंगे प्रोर उनका ग्रधिक्रार है कि उतर विरुद्ध पट््युत करत वा, नौकरी स हटान कोया 
पकतच्युति का आता प्रशनकरत से पूत्र उतेका हाबार कारा वतात का नोटिस यथावत्‌ 
लिये जायें । 


(३) जो ' श्रतनिक पद” को परिभाषा में सम्मिलित नहीं हैं --रापय क प्रधान 
काई व्यक्ति श्रसनिक पत्थारी है अथवा नहां दस तब्य वा निशाय करत हबु वास्तविक एराक्षर 
यह नही है कि बह “प्रवित सरकारी निधि से वतन प्राप्त करता है परलु आव"यक' बात यह है वि 
उसका पद एवं उस पट पर निधुतित राज्य को इच्छा पर ब्राघारित हो श्रोर शज्य के नियन्वण मे 
हा और वास्तव मे जा काय वह करता है वह सरकारी काय हा । श्रव. सवट _बक आ्राफ चडिया 





१ लद्मी इत्याटि वनाम राज्यपात के सनितर सचिद एु०प्राई०प्रार० १६५६ पटवा ३६८ 
प्रदुल्लक्ुमार सन बनाम ववक्त्ता शज्य परिवटन निगम ए भाई भ्रार. १६६३ क्लक्ता ११६ 
शरसिह बनाम मध्य प्रट्| सरकार, ए०प्राई०भार० १६५५ नागपुर १७५ 

माहन सिंह बनाम पेप्यू राज्य ए०प्राई०म्ार० १६५४ पष्मू १३६ 

बृजगीपाल बनाम पुलिस आदुकत एं०ब्राई०प्रार० १६५५ क्लकता ५५६ 

जी०एम० कादरी बनाम राज्य सचिव ए०पग्राई०प्रार० १६५६ जम्पु भौर कह्मोर २६ 
हरसिह बनाम मध्य प्रतेच सरकार ए०शभ्राई०आर० १६५५ नागपुर १७५ 

प्रौ०एुव० सखार दनाम विहार सरकार, ए०प्राई०भ्रार० १६६० फना डध्दि 


उत्तर प्रटेश सरकार बनाम भ्वध नारायण हिंद, पी ए०प्राई०झार० 
एवं दलभद्र प्रसाट वनाम कलेक्टर, ए०भ्राइ०आर० १६४६ 
€ उपरोक्त माट/क्रमाव ४ 


री ढक अी #ड क# आ >छ 


१६६४ सुप्राम दाट ३६० 
डुताहावाद ७३६ 


जियम २ | ध्याख्या श्र 


का खजान्त्री,' राज्य सहकारी बक वा वमचारी,? सहकारी समिति का वमचारी,* सुरक्षा 
संबाओं में असनिक पदाधिकारी | सना से सम्बाधित थातु एवं लोह कारखाने वा क्‍्मचारी, 
सनिक प्रभियता सेवाआा का आवरसोयर, * राज्य परिवहन नियम का क्मचारी ? कलकत्ता बादरगाह 
आयुक्त + सरकार द्वारा नियुक्त नगर पातिका समिति या कमचारा * जिला बोड का कमचारी ४ 
#कखाने थी भ्रविभागीय शाखा या पोस्टमास्टर१ १ पचायत का सचिव एवं भ्धिश्यासी प्रधिवारी १? 
नकल नवीस 5३ सुधार प्रयास (इप्रुवमंट ट्रस्ट) का क्‍्मचारी *४ सरकारी होजरी मिल का 


१ थी राताई बनाम स्टेट बक भ्राफ इण्डिया ए झ्ाई झर १६६५ मद्रास रे३५ यह 
भी देखिये सुप्रसाद ' भुखर्जी बनाम स्टट वक ब्राफ इण्डिया ए भाई झार १६६२ 
कलकत्ता ७२ बालेइवर प्रसाट बनाम एजेट स्टेट बेकः श्रॉफ इण्डिया ए आई आर १६५४८ 
पटना ४१८ एस मोहन सिह बनाम पेपसू ए आई झार १६५४ पेपसू १३६ 

2 चतुमुज सहाम बनाम समापति राज्य सहकारी बक ए आई आर १६६५ पटना २२३ 
राम नाथ द्ार्मा बनाम मध्य प्रदेश सरवार ए आई झार १६५६ मध्यप्रदेश २१८ 
यह भी देखिये-बुमारन बताम टावनकार सरकार ए शभ्ाई भ्रार १६४२ ट्रवनकोर २६३ 
दलेल सिह बनाम सचिव कोग्रापरेटिव यूनियन लि० एआई प्रार १६५६ इलाहायाद ४३ 


४... कपूर सिंह बताम भारत य र्घ ए आई आर १६६० भध्य प्रदेश १९९७ तारासिह 
बनाम भारतीय सघ ए शभ्ाई आर १६६० बम्बई १०१ दासमल बनाम भारतीय सध 
एु श्राई श्रार १६६४५ पंजाब ४२ सुत्रोध राजन बनाम मजर एन ए ओ सी केलाधन 
ए झ्राई भार १६५६ क्लक्ता ५३२ 


४. प्रतीद्ध नाथ सुर्जी वताम जो एप गल्लट ए श्राई आर १६४५५ कलकत्ता ५४३ 
सुधोध राजन बनाम मेजर एन ए प्रा केलाधन ए श्राई झ्ाार १६५३ क्नकक्‍ता ३१६ 
ए प्रफुल्ल कुमार सन बनाम क्माण्डर क्लकता बन्टरगाह ए भ्राई आर १६६३ कलकता 
११६ 


;.. प्रतित पावन बोस बनाम कक्‍्माडर कलकत्ता बन्दरगाह ए आई झार १६५७ क्सफत्ता 
७६९०, यह भी देखिये नर्येंद्रं ठुम/र रोय वप्ाम क्माइर, बलवत्ता बन्दरगाह ए भाई झ्रार 
।. १६५५४ कलकत्ता ५६ 


६ विशम्भर नाथ नेहरु बनाम एव एच सरवार जम्मू और क्ब्मीर, ए झाई शझ्रार १६५४८ 
जम्मू बदमीर ६, यह भी देखिये-किशारी लाल बत्रा बनाम पजाब सरकार ए झाई भार 
१६५८ पजाथ ४०२ मंगल सन बनाम पजाब सरकार ए भ्राई आर १६५२ पजाब 
५८ पजाव सरवार बनाम प्रेम प्रकाश ए आई ग्रार १६५७ पजाब २१६ 


१०, रुग नाथ मिश्रा बनाम सभापति जिला बोड ए आई झ्रार, १६५७ पटना ३३३ | यह 
भी देखिये--आर श्री निवासन्‌ बनाम सभापति जिल्लाबोड ए आई आर' १६४८ भद्वास 
है १ 4 है 

११ सी एच वकटास्वामी बनाम अधीक्षक, डाकखाना ए आई झार। १६५७ झडीसा ११२, 
यह भी देखें-सुम्रायलू बनाम अधीक्षक डाक्ख़ाना ए आई भार १६६६ मद्रास १६६ 


१२, रुप सिंह बताम पंचायत एवं समाज सेवा इदोर ए आई आर १६६२ मध्य प्रदेश ५० 
झोर एम यूग्ाण्थ्रा राव बनाम ग्रापश्न पटेच सरकार ए आई श्रार १६४६ आ्राप्र 
प्रदेश ५३६ 

३१३ ' भगवान सहाय बनाम सम्यद नावनी ए श्राई आर १६५६ पटना २५७ 


2४ मोहम्मद एहमद क्दिवई बनाम सभापति, म्प्रूवमेड ट्रस्ट, ए आई आर १६५८ 
इलाहाबाद ३५३ श + ढ़ 
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9६. राजस्थान पग्रसनिक सवाए (वर्गविरण नियत्रण एव ब्रपात) नियम १६५८ | भाग १ 


मजदूर, कसी कम्पनी या नियम वा क्‍मचारी £ ससकाझ प्रसिवकता (गवर्नमेट एडवाउ्ट) ” 
निजी ( प्राइवट ) पराठयाता श्लौर उच्च विद्यादया व कमचारा ४ राज्य सरवार द्वारा नियुवत 
मन्दिर-भ्रधिवारी * गाव चौपरा ९ राज भवन के मात्रागण * एवं सरकार वा प्रावम्मिव 
या प्रामग्रिक वमचारा वंग (करिनर्जेट स्टाफ) राय के सिवित्र (अ्रमनिक ) सवाश्रा 
के सदस्य नहीं है ग्रौर न व राज्य सरतार के अधीन सरवार द्वारा नियत्रित पट ही धारण करत 
हैं शोर इस वारण से व ब्नुच्टट १११ द्वारा प्रटत सवधानिक सुरक्षा पान के हकक्‍टार नहीं हैं । 


(४) जो “यवित सबिदा ( को ट्रंडट ) पर सरकारी सेवा में है-साधारणतया 
सरकारा नियुक्तिया नियुक्त पत्रा के द्वारा होता है जिस राय्य सरवार जारा करता है ओर नोवरा 
पानवाता उस स्वांवार बरता है। उनते समस्त प्रसनिज वर्मचारिया व तिये जितता नियुवित 
मविधान के प्रतुच्छट २०६ के श्रतगत बनाए हुए नियमा के प्रनुमार हाता हैं एसी निय्रुवित हतु 
मसरबार एवं वमघारो वे मध्य कोई खविटा ब्रन का भ्रावश्यकता नहीं हाती ।। सविधान का 
प्रनुच्छः २६६ ऐस मामतों स सम्बीयित है जिनसे उमयप्ल लिखित स्पस गमीरता प्रूवत सविटा 
मरते हैं। संविधान 4 प्रतुच्श/ २०८ मे हाट सब्रिटा के प्रथ वी परिधि रुस प्रकार सामित 
सममता चाहिये कि एस सरकारा कमचारिया के मामव वाहर रुख जायें जितया नियुवित संविटा 
से प्रारम्म हांता है परन्तु जा निप्रुकिति के प”खात सविटा क॑ झतुसार नट्टा! वरन्‌ बानूना नियमाव 








३ जा एम काटरा बनाम शासन सचिव उद्याग एवं वारिएय विभाग ए झ्राई झार 
१६५६ जम्मु कश्मीर २६ 

२ एम वर्षीस बनाम पश्चिम वगाम सरकार ए झाई आर १६६३ वरजवत्ता ८४१३ 
एस के मुखर्जी बनाम कमिकत एण्ड एडाइड प्राइकट्स नियात विकास परिपत ए ग्राइ 
झार १६६२ कवकत्ता १० स॒थाप राजनधापव दसाम सिन्टरा फटिलाइजस एण्ड केमि 
कस ति० ए श्राई झार, १६५७ पटता १० दामाटर वली कारपारतान ए श्राई भार 


१६५३ कततत्ता ५८१ राम बाबू राठाट बनाम डिवाजनत सनजर जीवन बौसा निगम 
ए भाई आर. १६६१ इताहावाल ५०२ 


जय 


राजस्थान सरकार बनाम मटन स्वस्प्र ए श्राइ श्रार १६६० राजस्थान १९८ 


४ श्रीमता ऐना घांप बनाम पश्चिमा बगाल सरकार ए आइ ग्रार १६६२ कलकृता ४२० 
यह भी देखिये--विश्ववारायण वोस वनाम सचिव राम कृष्ण मिदन ए. झार्ट श्रार, १६५४८ 
पटना ६५४३, जोसेफ मुठासे बनाम व्यवस्थापक भन्‍्ट थ्रामस वातज ए श्राई भ्रार, 
१६५४ ट्रावन कार कोचीन १६६ 

४ महेन्द्र लाव चक्रवरततों बनाम भारत सधीय खोत्र तिपुरा ए झ्राऋ आर १८१८ 

त्रिपुरा २१ 

६ थशर्रासिह बनाम राजस्थान राज्य ब्रा एव  पभ्रार, १६३२६ राजस्थान ३३४५ 

७. सदी एवं प्रन्य दनाम राय्यपाल का सनिक सचिव ए भ्राई श्रार १६५६ पतना ३६८ 

८. क्तरिसिह बनाम पेपसू सरकार, ए श्राई आर पपमू २५ 

हृ 


बेदी बनाम पेपसू सरकार, ए ध्राई भार. १६४३ पेपयू १०६ 


नियम ३ ] प्रभाव १७ 


द्वारा नियमित हात हैं ।९ श्रस्वायी कमचारियों के विये नीकरी की विगेष सविदा बनाने से 
सखपर स्ववन्त्र है दशर्ते किः नौकरी वी शर्ते सविधान के विपरीत नहीं हा।* पुन राज्य सरकार 
एवं क्मचारी दोना ही सविदा मे उल्लिखित इकरार भ्रौर झर्तों का पालन करने के लिये याब्य है ।? 
जबकि कोई प्रस्थायी क्मचारी निश्चित प्रवधि तक वे लिये निउुकत हुआ हो ता उक्त अवधि का 
समाप्ति पर उसकी निधुक्ति समाप्त हो जातो है श्लौर उसके लिये कोई एव. महिने का नोटिस 
देता भ्रावदयक नहीं है ।* 


कंबत इस झ्राघार पर कि किसी भ्रन्य व्यवित को भाटिस दिया ग्रया था जिसका दंना 
काूनव्‌ भ्रावश्यक नद्ठी था अदादत के लिये यह निणाय दना कि प्रार्थी कै श्रथिकारा का गर बानूना 
टय से प्रतिक्रमण हुआ है, उचित नहीं है ।/ सविघान के अनुच्छेद १६ (१) (छ) का तालय यह 
नही है विः जा व्यक्ति कसी सविदा की थ्ार्तों पर सेवा मे लिया गया हा वह उन शर्तों के प्रतुसार 
हटाया नहां था सकता ।( परन्तु सविदा म दज वी गई यह छत कि कमचारी वा परदच्युत करन 
प्रथवा हटाने से पहने उसका सुनने वो कोई अ्रवसर नहीं दिया जावगा स्पप्टतया संविधान वे” 
अलुच्चर ३११ वा पतित्रमण है ।९ यदि काई व्यक्ति निश्चित श्रवपि के लिय॑ सविदा पर नियुक्त 
किया गया हो तो वह उस्त सपूर श्रवधि तक के लिये सेवा मं रहन का आधवारी होया ।7 यदि 
एक राज्य दूसरे राज्य म सविलीन हो जावे--चाहे, स्वेच्या स॒ या पराजय वे कारण विलीतीकरण 
में श्रथवा एकोक्रण (इन्‍्टीग्रेशन) होने के कारण, तो संवाग्ा का समस्त सविदाए जो पहले का 
सरवार एवं क्मचारिया के मध्य हुई होंगी स्वत समाप्त हो जाएगी, तत्वश्वात्‌ जो व्यक्ति नौकरा 
करता चाहये उहे नये राय द्वारा लागू वी गई शर्तें माननी हागी # 


३ प्रभाव --(१)ये नियम समस्त राज्य कर्मचारियों पर प्रभावशील होंगे सिवाय,-- 


(%) उन व्यक्तियों पर जो भारत सरकार या अ्य राज्य या केद्र प्रशासित्त 
क्षैन से प्रतिनियुक्ति (डेपूटेशन) पर आए हुए हो, 


(ख) उन व्यक्तियों पर जो सरकार के ऐसे झौद्यीगिक संगठनों मे नियुक्त हा जिन्हे 
समय समय पर अधिसूचित किया जाय ओर जो कि झौद्योगिक विवाद भ्रधि- 
+नियम के भतर्गत मजदूर (कारीगर्‌ या वकमेन) हो, 


किन या डकटडिडडीलबुञलब 23_ कस 3 क)3---«»*ढ--०-०-२००५-००५०३०००७७+क७७कक-० ००» 


१ रणजोत दुमार चक्रवर्ती बनाम बगाल सरकार, ए भाई भार, १६५८ कलकत्ता ५५१ 

२ शारदा प्रसाद श्रावास्तव बवाम ए' जो उत्तर प्रदेश ए भाई पार, १६५५ इलाहाबाद 
+ द६६ 

३ सतीशदद्ध झानन्द बनाम भारतीय सघ ए झ्राई भार, १६४३ सुप्राम वाट २५० 

४१ थायम) योटीसिंह बनाम भारतोय गणवन्व नई दिल्‍ली ए भाई भार, १६६२ मनी श्र 

४ सरदार पर्जनसिह बनाम प्रजाव सरकार ए भाई झार, १६५० वजाब अ्भ्ड 

६ चतुमुज सहाय बनाम समापति राजकीय सहकारी बक' ए ग्राई श्रार, १६५४ पटना रर्‌ ३ 

७ फतीरचद्ध बनाम चक्रवर्ती, ए भाई भार.१६५४ कलकत्ता धश४६ ४ 

७ बम्बई राज्य बनाम डा० ऐंम टी अडवानी, ए भाई आर, १६६३ बम्वई।१३ 

६ भ्रन्यावप्म सावोधिह बनाम झा एस डो मनोपुर राज्य-्यरिवहन १९६० मनोपुर ४४ 


हे 


हद शाजस्थान असनिकः सेवाए (वर्गोन्‍़्रणा नियंत्रण एवं भ्रपील) नियम १६५८ [ भाग ॥ 
(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के यायाघोशों पर, 


(घ) उन पर जा उपराक्त यायातय के श्रधिवारी एवं कमचारी हैं, जो कि सविधान 
के अनुच्छेद २२६ के खड (२) के श्रतयत बनाए गये नियमों से शासित होगे 


(४) उन पर जो राजस्थान लोक सेवा श्रायोग के अ्रव्यक्ष श्रीर सदस्य हैं, जा कि 
सविधान के अनुच्छेद ३१८ के श्रतगत वनाए यये विनियमों से शासित होंगे 


(च) उन व्यक्तियों पर जिनकी नियुक्ति तथा श्रय मामला के लिय जो इन नियमा 
के भ्रन्तगत भ्राते हो, तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा या उसके श्न्तयत 
कोई विशेष प्रावधान रखा गया हो, 


(छ) भ्राकस्मिक (केजूअल) नौकरी मे रखे यए व्यक्तिया पर, 

(ज) उन व्यक्तिया पर जिह एक मास से कम भ्रवंधि वे नोटिस द्वारा नौकरी से 
मुक्त क्या जा सबता है भौर 

(के) भ्रखिल भारतीय सेवाग्मा के सदस्यों पर । 


(२) उपसरीक्त-उपनियम (१) में कोई बात होत हुए भी श्रौर संविधान के 
ग्रनुच्छेद ३११ के प्रावधान वे अधीन सरकार यदि चाहे तो झ्राज्ञा जारी करके कसी 
राज्य कमेंचारी को था राज्य कमचारिया के विसी वर्ग को इन समस्त नियमाया 
इनमें से कुछ नियम लागू होने स श्रपवजन (पृथक) कर सकती है । 


(३) यदि कोई शक्रा उतने हो कि-- 
(क) ये नियम या इनमे से कुछ अमुक व्यक्ति पर लागू हैं या नहीं या 
(ज) कोई व्यक्ति जिस पर ये नियम लागू होते हैं, किसी विशेष सेवा का सदस्य है 
तो मामला सरकार के नियुक्ति विभाग में निर्देश हेतु भेजा जावेगा, जिसका 
निर्णय उस पर भ्न्तिम होगा । 
टिप्पणी 


थे नियम सिवाय उन व्यक्तियों के जिनवा बस उप्रनियम (१) के खण्ड (4) से (क) में 
किया गया है समस्त सरवारी क्मचारियों पर लागू वियेयये हैं | इसद' भ्रतिरिकत राय सरवार 
क्सी सरकारी क्मचारो था उतके बग विश्वप का व्व नियमों के प्रभाव से उप-नियम (२) के ब्न्तगत 
पपवजित (मुक्त या पृथक) कर सकता है । 


(१) प्रतिनियु्ति ( डेपुटेशत ) पर ्राएं व्यक्ति--व समस्त व्यक्ति जा भारत 
बरकार धथवा ड़िग्नी अय राय रु श्रत्िनियुक्तित पर आए हों के भ्रपन निजी विवमा से चासित * होवे 
रहेंगे। एच मामत सम ज़वकि मध्यप्रदेश पुलिय दा थावेदार हैदराबाद म॒प्रतिनियवित पर या प्रोर 


रे 


करने वी शव का 
उसके विर्द्ध कोई भारोपों पर उप-अवीक्षत भारक्षो ने हैदराबाद के वानून के भ्रन्तम-न्‍्तक्रमछा वा 


तो यह पाया गया विः जाच सवधा प्रनाधिवार माध्यम द्वारा को गई | 


नियम ३ ] प्माव 


अवधि 


(२। राजकोय उद्योग सगठन का कारीगर ( वर्कमेन ) ---वे परमस्त व्यवित जो कर 
राजवीय उद्योग सगठना मे वाय करते हैं भौर जो कि कारीगर (वकर्मेन) हैं वे इन नियमों से शासित 
नही हागे | प्रौद्योगिर विवाद अधिनियम १६४७ मे झब्द 'कारीमर (वकमेन) को परिभाषा यह दो 
गई है किः इससे तात्पय ऐसे उसी भी व्यक्ति से है जो किसी कारखाने में शिप्यमाण (एग्ेंटिस) 
सहित प्रवीण भगवा भ्रप्रवीण (स्विल्ड या प्रनस्तिल्ड) या हाथ का काम बरने के लिये या पयवक्षण 
है लिये विताप विषमवः (टकितियल) या लिखा पढो वा (बवेरोक्ल) वाय करने के लिगे नियुवत किया 
यया हो, चाहे ब्राये वर हो या पारिवोषिक ( रिवाड ) के आधार प्र हो प्रोर उनमे वह ब्यक्तत 
औ सम्मिलित है जो विः किसी विवाद के सवध म नोररी से बखात्त या मुक्त कर दिया गया हा 
या णो छेसनो मे भ्रा गया हो पराु इस परिभाषा में वह व्यक्ति झामिल नहों है जो कि सँनिक 
अधिनियम के भ्रधीनस्थ हो या जो पुलिस सेवा म कार्य करता हो या जो कसी कारागार व भाप- 
कारी या कमचारी हो या क्सी व्यवस्थापफ्ोय अयवा शासकोय पद पर काय करता हो भगवा जा 
निगरानी रखी वाले की हैसियत से काय बेरता हुआ र० ५००॥ माहवार से श्रथिक वतन प्राप्त 
बरता हो ॥ ऐसे बपरोगर ( वरुमेत ) भोयागेक विवाद अभ्रधितियम, १६४७ वे भन्तगत 
घासित हागें। 


(३) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भ्रधिकारी गण एवं कर्मचारी --राजस्थान 
उच्च न्यायालय के "यायादीय की नियुक्षित राष्टपति भ्रपने निजी हस्ताक्षर एवं मुहर द्वारा सविधान 
के भरुच्देद २१७ प्न्तगत करते हू और उतका पृथकोकरणा राष्ट्रपति सविधान के भ्रवुच्ठेद २३८ 
गौर भनुच्छेद १२४ (४) (५) के भ्रनुसार निद्िष्ट प्रणाली द्वारा पर सकते हैं । भागे व उच्च 
न्यायालया के प्यायाघाटा ( सेवा की झर्ते ) अधिनियम, १६५४ (हाई कोट जजेजू किशन भ्राफ़ 
सविस एक्ट १६४४ ) एवं उच्च न्यायालय 'यायाघीय्ष नियम, १६५६ (हाई काट जजेजू रुल्स 
१६५६ ) द्वारा धासित हते हैं। संविधान के झतुच्छेद २२९ (२) के भठुसार उच्चन्यायालय के 
भधिकारी एवं क्मचारीगणछ उन नियमा से द्यास्ित होते हैं जो इस उद्देश्य से उच्च न्यायालय के 
मुख्य न्यायाधीश वचावें या मुख्य ययाधोत्व द्वारा प्रधिकार प्राप्त म्पायालय के कोई भ्रन्य न्यायाधीश 
भथवा भ्रधिकारी गठत करें । इस राज्य में उच्च स्थायातय ने ऐसे दियम १६४६ में बनाएं जो कि 
उच्च न्यायालय के प्रधिकारिया एवं क्मचारियो पर लागु हैं। एक मामले मे सब्वोच्च न्यायालय मे 
भह्ट निणय दिया है कि उच्च “पायालय के क्मचारोगण उच्च म्थायालय के मुख्य न्यायाधीद्र के 
नियञण मे हैं भ्रोर सविधान के भ्रन्तयत उनको शयुवत करने, हटाने एवं उनके मामलों मे अन्य 
प्रवार था ध्यवहार करते स मुख्य न्यायाधीश सक्षम हैं ।2 न 

(४) लोक सेवा झायोग के श्रध्यक्ष एवं सदस्य --स्िधान के भवुच्छेद ३१८ के 
प्रयीन सोक' सेवा आयोग के भ्रध्यक्ष एव सदस्यों की सेवाओों की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल 
2 लय 2 कक. तह टजक अनहप अमल जन: अ सडक तक जल ली अप द बी 


१ जगराम बनाम मध्यप्रदेश सरकार ए आई भार, १६५४ भायपुर १६० 
रे श्रद्योत कुमार बवाम चौफ जस्टिस ए श्राई भार, १६५६ सुप्रीम कोट २८५ 


हद राजस्थार तैयाए (वर्गीरिरापु, तियवरर्ध एवं प्रात) नियम १६/८ [ भाग १ 


(ग) या ये नियम ( राजयान चरपरा सर नियम ) पायाव यो भरत 
र्ई / 4 प्रायाय के सा शिया प्रवाय प्रवनयाश 4४ इसे वितमा द्वारा 
3 जगा शापफा संरियात व प्रतुद्द”/ १८ (से ) बा धाववत बार 

श द्टादेंत 
बयानों मे ध्रतगत रसे यए ध्यकित --विखा स्यवा पर सार (पं) 
+ सागू क्र से शुगर सभा गरतों है जय ह्रित़िपरी प्राप्न ययूत द्वारा या 


उसय धातया ७. (प प्रावधान पर लिया यया ही 4 थे तियम द्रतय प्राय तप्म गा प्रयात 
शाजस्थात पुविय बे प्रधानस्थ स्तर ( गयादोनिल सेए ) दा ग्राशाय पर था सागू हाय हैं । ये तमाम 
मामव जा रि विविक्ट शप से पुर प्रदिदम थ धरायत वश प्रात गौर जा या शा हावी से 
सबधित हैं दर्ड सहित जिसाया पुविय ग्रदानयम रे८ए३ (धारा 3) से था” श्र बरास मय है और 
भी प्रधितियम था विपया भा नहा है. पुलिस ४ प्रधिस्य रार ये धरवितारियां बेर पुतिस धर वितियस 
का धारा २ द्वारा प्रहत हो के से घोर नियम (१) ६ व ) शा भाषा था दृष्टि से रयउत हुए लागू 
डात हैं भौर थे तियस बयतर उसी दया से से यू जहा हाव जय हि उियी मालून से या काून द्वारा 
भाई विषप प्रावधान विया हुप्ता है । प्रत ये नियय पूरिय गधिनियम 4 पूरत हैं ।* 

(६) प्राफस्मिक नोकरी के कर्मचारी --ता ब्ययीत घात समर रूप से नियुक्त हा हैं 
वे इन नियमा बी प्रावयत बाद धसतिश ( सिवितर ) पद धार पहों परत । समस्त हविया श्रमिता 
इहाहरणाय डा डा टा खिद्यत व तिय रेस गये श्रमिता मात्रा ?े साथ ग्र/ हट्टयों में पाता देने 
बाल मजदूर इत्याति भारस्मिया कमयारी होगे ध्रौर उतया पारिभ्रम्ित राजयाय नियम से मित्त 
जा बावदू” भा थे ने नियम द्वार। धासित नहा हाोते। प्रगर एए «7 यत विपवत्‌ बजट से स्र्रीशता 
पकत पद पर बाय परत दे ता व प्रापस्मिय नौपरा था परिमाषा में नं धर।एये। 


(७) थे व्यक्ति नो एए मास से यम श्रवधि मे नाटिस द्वारा सेवा विहोन 
( श्सिचान ) फिये जा सकते हैं --सविधान ये चतुस्ध” २११ क प्राउगत ध्राघायी राजबाय 
क्मचारी की भा सरदण टिया गया है जय वि उननी नौयटी हष्ड स्पझ्प समाप्त वरता जाया है ६ 
चर सिता विहीन (टिस्वाज ) गा अर्थ यही है णो ढ़ि हटाने (६ र्थ्रिवत्र ) गय है भोर घट 
विवास्तगी ( दिसिमियत ) में सम्मिलित समझा पाना घाटिय ॥* परस्तु जद्दा बिया एप मास वर 
तारिस टिये सवा विदीत शिया णा सक्‍ता है यहा ये नियम्र लागू नहां हृग्नि। जबकि प्रयरधसा पर 
नियुक्त प्रस्थाया पमैचारा का खा समाप्त यरती गई तो यह विखेंय हुआ कि उसको सारटिय दना 
धावयत्र नहीं था और वह भ्राषा गवत नहीं थो ।४ जय एस ख़बर का सवा पिना नारिस टिये 
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नियम ४ ] इपरार द्वारा विशेष प्रावधान २३ 


इक्रारनामे के भनुसार समाप्त बरदी गईं तो यह निणय हुमा दि सेवा समाप्त करने की शत का 
सैमावेदा उसकी नियोजन सविता में होते के कारण सविधान के अवुच्दद ३११ के भ्रतिक्मण का 
प्रनन ही नहा उठता । पुन जय बो३ अस्चायी कमचारी वी निउुवित एव' निश्चित सेवा अ्रवधि 
सब दी गई है तो उस अवधि के समाप्त होते पर उसवी नियुवित्र समाप्त ही जादी हैं भौर उसको 
एक महीने कया नोटिस देता आवश्यक नही है। ग्रस्थायी नौररी में एक महीने का पोटिस दने का 
प्रष्न तभी भ्राता है जय कि वह नौकरी श्रनिस्चित काल तक के लिये होती है ॥? इस प्रवार का 
नोटिस देना भावश्यक नहीं होता जबकि राप्तीय सुरक्षा व्रियमा के अस्तगत सेवा समाप्त वी जाती 
है /१ आवश्यक स्तर की शारीरिक स्वस्थवा का अमाव होने के फठस्वर्प नौज़टी समाप्त करने के 
लिये काईं माटिस देना श्राव:प्त नहीं हैं क्यारि ऐसी सेवा मुक्ति को नौकरी से निकालना या 
वर्खास्तगी नदी समझा जाता है ।* 


४ इकरार द्वारा धिशेष प्राववान --जहा विसी राज्य कर्मचारी के सवध में यह 
ग्रावश्यक समभा जावे कि उसके लिये विशेष प्रावधा३ बनें जो कि इन नियमों मे से 
किसी नियम से असगत हो तो नियुक्ति ध्राधिकारी ऐसे राज्य कर्मचारी से इकरार द्वारा 
ऐसे विशेष प्रावधान बना सकता है, और तत्पश्चात ये नियम उस सीमा तक उस राज्य 


कमचारी पर लागू नहीं होंगे जिस सीमा तक इस प्रकार बनाये गये प्रावधान इन 
नियमो से भ्रसगत हो 


परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिज़ारी राजकीय नियुक्ति विभाग के अतिरिक्त कोई है 
तो ऐसे प्राधिकारी को नियुक्ति विभाग* को पूर्व स्वीड्ृति प्राप्त करनी होगी । 


पु टिप्पणी 

साधारणतया समस्त प्रसनिदः क्मचारी इन नियमा के प्रावधानों से शासित होंगे परन्तु 
यूटि क्सी ऐसे व्यवित को नियुक्त करना पडे जिसे इत नियम! के प्रावधाना से मुक्त रखना हो तो 
नियुक्ति प्राधिकारों उतत राज्य कमचारी के साथ किये गये इक्टार म॑ विश्येष प्रावधान कर सकता 
है श्रीर तदुपरान्त ये नियम ऐसे सरकारी क्मचारी पर उस सीमा तक लागू नहीं हांगे जिस सोमा 
तक इस भ्रकार बनाये गये विशेष प्रावधान इनसे भ्रसगत है ॥ ऐसे इकरार के लिये दो चीजें भावश्यक 


होती हैं, भ्र्थात्‌ (१) इन 'नियमा से भ्रसगत विशप प्रावधान करना प्रौर (२) नियुक्तित प्राधिकारी 
द्वारा राजकीय नियुक्ति विभाग को स्वीकृति प्राप्त करना । 
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१ भारतीय सघ बनाम पाहूरंग काशीनाथ मोर, ए श्राई श्लार १६५२ सर्वोच्च स्यायालय ६३० 
प्रिय गृप्ता वनाम जनरत्र मेजर उत्तर-यूर्वीद रेलवे एश्राई आर १६५६ इलाहाबाद ६४३, 
भोमेश्वर प्रसाद बनाम विहार सरकार ए आई श्रार १६४७ पटना ३२६ 


चागरा गौरीतिंह बनाम भारतीय यरतात ए झाई आर १६६२ मतीपुर ५२ 

३ थी धात्ाकोटाइश बेनाम भारतोय संघ ए झ्राई झ्रार १६५८ सर्वोच्च न्यायालय २३२, 
यह भी देसिये--भ्रजीतकुमार मुकर्जी बनाम पम्रुख्य झोपरेटिंग ग्रपीक्षक इस्ट दडिया रेक्वे 

ए धाई भार १६५१ पटना ४८ 

फ्यीरचेद्ध बनाम चक्रवर्ती ए. आई भार १६५४ कलकत्ता ५६६ 

प्रधिमूचना सख्या १६ (६) नियुक्ति/ए /इ६प्र गा दिनाक २३-२ ६२ द्वारा जोड़ा झया- 


| 


खडे ख 


१ 
चर जस्थात ग्रगािव सेवाए (वर्गीररशशण नियत्रणा एव प्रपील) नियम १६४८ [ भाग ? 


र एवं एसारी नौटटी या *उटूव नागरिय धापती इंवरार द्वारा एस प्रययर वा 
बना सउते हैं वि योयय या सविच पर से विधान सागर नहीं हागा ।९ 


सविता मे यह प्रावपान वि कर्मयारी पा बिता सुतवाई सगे ध्दसर टिये नौररी से यरस्‍्ति 
मा धलय पिया णा सबता है स्पष्टतया संविधान गम घनुच्द”ः ३११ या प्रतिकमण है ।रे इसमे 
यह स्पष्ट है हि प्रस्थायी बम उारिया या साथ राज्य सरपार वियप्र सेत्रा संयिहा वर सवसा हैं परलु 
ऐेसों मौररी वा धर्ते संविधान से प्रगगत नहों होनी लाहिए रे नियाजन गो सवा संव्िटा वी हातों 
के प्रतुसार एप महात या सोटित दगार या नारिस या एवजान में एम मद्दीत का वतन देग़र संबंध 
बे सवा से पृथया बारत का ध्रथियार हो संशय है। उसरी यह भी भ्रणियार हां सरता है मि 
दुराचरंगा ये पारणा दण्ड स्वरूप संवेध था सवाए समाल परत । संविधान वा प्रतुक्ट ३११ इन 
हमाम मामता मे सागर ह्वाता है जिम रियो राजयौय प्रभावित कर्मचारीयों सवा दण्ड स्वस्य 
समाप्त थी जाती है भौर वर्सास्तसी घयवा पृथतरायररा बी भाषा जारी यो जाता है चघाद्े नियुक्त 
मरने वाता गवर व साथ पा गई सविश्व थी हार्तों एव्र इयरार थे प्रतुपार उसी सवा समाप्त 
बर सपता हू प्रथवा नद् । ४ यूटम मे॑ सरयार का रिया व्यक्त वा सौरर रसने हतु फिसो सेवा-- 
संविदा में भाग लत था स्वाजता है बहने वि एसो संविदा से संविधान के रिसी ब्रावधात का 
दाजपन नहा हाता हो घोर यह एगा संवर उसके साथ बिये गये सविटा के प्रावयाना वे! प्रमुधार 
हटा टिया गया है ता सावधान का श्रतुच्द” ३११ (२) प्राव्षित नद्दा दाता ।* पत्रक्ति प्रार्यी की 
भारत सरकार ने एय' प्राघ वर्षीय संवित्य प्र नियत जियो था भौर सविता भी समाप्ती से पूर्व 
प्रार्थी एवं मस्वार ये मध्य दायर इकशार हुप्। वि सविटा यो समाष्ती पर उस प्रस्थाया रूप से 
प्रागे रहने लिया छाएगा प्ौर थद्द प्रधनितरा सवाएं प्रधितियम से शासित होगा । इस नियमा में यह 
प्रावधान था कि सवाए एप महान था नोटिस देन पर समाप्त वी जो सपतों थी । 
मौदिंर पाद वष यो प्रवध्धि डी समाली मे पर्चात एर सह्ीत या सीटिस दयर प्रार्यी बत 
सेवा से डिसचाज (पृथव) कर टिया गया ता यह निरय हुप्ना कि सवा से दिसचाजें (वृथव) संविदा 
की दातों के भतुरुप ही था इसतिये वय था ।* जब मि एवं व्यक्ति यी नियूव्रित इस भतुव ये पर 
हुई वि यह युद्ध काल मे शोर उसके प*चात्‌ यनि भ्रावश्यवता हुई वो नौपरी से रसा थाएगा, यहि 
युद्ध बाट हो जान वे पश्चात्‌ विसी समय उस सवा मुक्त बर दिया जाव तो उस दिवायत का कोई 
बारण नहों मिलता । 


णदपि' निश्चित याद तक के तिये की यई सविश्य समाप्त हो जावे तो नवान भ्राधार पर 
दब श्रधिवारी को सखयर पद नियुक्त कर रावती है श्रौर यदि पुन नियुवित भिन्न छा्तों दर वी 
जावे पे वह श्रधिकारी पुन नियुक्ति वा हातों पर भ्राघातेत रहया घाई नई दातें निम्व श्रेणी वी 
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नियम ५]. विधि या इबरार द्वास प्रदत्त भ्रधिकारों एवं विशेषाधिकारां या स्तरक्षरा २३ 


हों ।* विन्तु यदि सविदा वी भवधि समाप्त होने पर योई ताजा सबंध नहों होता भौर बिना 
प्रवधि निदवय विये चह प्रधिकारी बाय करता रहे तो ऐसी दया में वह भस्थायी राजकौय सेवा में 
होना माना जावेगा भौर उसी अस्थायी सेवा समाप्ति पर संविधान या गनुच्छेद ३११ (२) प्रयोगित 
होगा ॥* 


जबकि एवं राज्य दूसरे म स्विलीन हो जावे चाहे स्तेच्छा से, पराजय के बारण, विलीनी- 
करण से प्रयवा एकीकरण (इन्टोग्रेशन) वे बारण तो सेवा वो समस्त संबिशए जो पहले को 
सरवार एवं सेवयो के मध्य हुई थी स्वत समाप्त हो जाए गी, तलश्चात्‌ जो ब्यक्ति नौपरी वरना 
बाहेगे उहें नये राज्य द्वारा लागू यो गई घर्तें माननो हागो |? विन्तु इन नियमा के नियम ३७ में 
यह प्रावधान है दिः जब विः कोई भ्रधिय।री एयीकरए की किसी भी योजना वे प्रतयत विसी पट 
पर नियुक्त नहो विया गया है तो वह राजस्थ न मे सम्मिलित हाते वालो उत्तो इकाई के वियमों 
से शासित होता रहेगा जो उसकी पिछली भल्तिम नियुवित पर लागू होते थे । 


सविषान वे' भवुच्दद ३१० (२) के भतुसार इच्छातुसार ब्र्खास्तगी बे नियम के प्रभाव यो 
कम एंव सीमित बरते हुए सरकार को नये भर्ती होने वाला बे! साथ विशेष सविदा मे भ्रवेश करने 
कया अधिकार है । मह यातनून बताता है कि विशाप योग्यता रखत वाले ब्यविवया थी सेवाएं 
प्राप्त करने वे” लिये यदि राज्यपाल चाहें तो सेवा-्सविदा मं भवधि से पूव पद यो समाप्ति प्रथवा 
बिना दुराचरण के सेवा निवृत हो जाने नी दा मे क्षति पूर्ति (मुश्नावजा) का विशेष प्रावधान रख 
सर्वंगे । ध्यान रहे कि ऐसी सविदा केवल मे प्रवेश पाने वाल बै' साथ ही बी जा सकती है भ्र्धात 
उसके साथ जो पहले से राज्य की असेनिक सेवा य। सदस्य नही है॥ विन्तु इसका प्रमिप्राम यह नही 
है कि यदि विसी विशेष योग्यताघारी व्यक्ति के साथ कोई सबिदा है तो उसमे क्षति पूर्ति की छा्तें 
पनिवाय रूप से हां या ऐसी शत के श्रमाव मे वह सविटा प्रतुच्देट ३१० (२) के उल्वघन में भ्रवेध 
समझ ली जावे ।४ पग्रत॒ भनुच्चेद ३१० (२) का परिधि भ्रत्यन्त सकीण है प्रौर केवन् उन मामलों 
तक सीमित है जिनका पद किन्‍्ही नियमित सेवाप्ना मं मही है एव विसी विशेष थोग्यताघारी की 
सैवाए प्राप्त बररने हेतु सरवार वो सविदा विशप म प्रवेश होने वे! लिये बाघ्य होना पडे ६ परन्तु इस 
प्रयार के मामलो में भी यदि कसी की सेवा निवृत्ति सविदा बी भ्रवधि मे दुराचरण के कारण फर 
दी जाबे तो इस भरनुच्छेट २१० (२) के प्रतगत कोई क्षतिपृति देय नहीं होगी । हा 


५५ र्ल 
/ ५ ५ किसी विधिया इकरार द्वारा प्रदत भ्रधिकारों एवं विशेषाधिकारों का 
[--इन नियमों की कोई बात किसी राज्य कमचौरी को उसके किसो अ्रधिकार 
या विशेषाधिकार से वचित नही करेगी जिसका वह निम्म प्राधार पर हकदार है-- 
(क) तत्समय प्रभावित किसी विधि द्वारा या उसके श्रतगत, श्रथवा 
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मी 3 अल ही मल मद तक 
उपरोक्त नोट ५ पृष्ठ हर. 7 ५ 
उपरोक्त नोट २ पृष्ठर२८. ५ | है; 
प्रन्योक्म मोबीसिह बनाम विशेष सेवाधिकारी ए श्राई भ्रार १६५० मतीर्पुर ६० यह भी 
है देखिये भमर्रासह बनाम राजस्थान सरकार ए जरई भ्रार १६५८ संवोच्च न्‍्यायांलय २२८ 

४ _मोहन बनाम पेपसू ए आई आर १६४४ पेपसू १६६? 2१४ हट 

3 हे ट॥ पु कब 


बभ बी ज> 


( कम 
श्र जस्थान प्रसािव सेवाएं (यर्गीतरिरगा नियंत्रण एवं ग्रपीस) नियम १९४८ [ भाग 


₹ एवं धरवारी नौरटी का इच्छुब नागरिया ध्रापकी इवरार द्वारा इस प्रयार वा 
बता सप्ते है वि नोउरो यो सकिद पर संविधान खाम्र नहा होगा ।* 


सवित्य मे यह प्रावपान वि कमचारी यो बिता सुतवाई था झवगर दिये नौरटी से बर्सास्त 
मा भलंग परिमा था सगता है स्पप्टतया संविधान थे भनुच्चेट ३११ था प्रतिकरमण है।'* इससे 
यहू स्पष्ट है वि भरयाया वमचारिया ये साथ राज्य सरम।र विएप सवा सविता कर सकती है परन्तु 
हैसी नोगरी वी छर्तें संविधान से घसयत नहीं दोनो क्राहिए ॥१ नियाजर वो सवा सविटा की झर्तों 
है प्रतुसार एप महात था साटिस दरर या नाटिस ये एवजाने में एर महीने मात्र बेतन देवर सेवक 
को सेवा से पूथया करन या प्रधिरार हां समता है। उसयों यह भी प्रपियार हो सकता है दि 
दुराचरण मे वारणा हण्ड स्वरूप सबपा पा सवार समाल्त यरट | शविधान था भवुब्द” ३११ इन 
तमाम मामता मे सागर होता है जिनम रिप्री राज्य प्रयातित्रा यर्मंारी कों सवा दण्ड स्वस्प 
समाप्त थी जाती है भौर दर्मास्तमी धयवा प्रयशावरण की प्राधा णारी वी जाती है घादे नियुक्ति 
बरने वाला संवत' के साथ थी गई संविश वा हातों एवं इझारार के धतुसार उसतां सवा झमाष्त 
बार सवता हो भ्रववा नद्ठा ।४ यूस्म मे सरबार यो गियी ब्यस्ति या मौरर रसने हेतु पिसी सैवा-- 
संबिटा मे भाग लत की स्वाजता है वन ति एसो सविटा से संविधान पर रिसी प्राययात को 
बल्वघत नहा ह्वीता हो घोर मति एसा संवक उसके साथ किये यये सविता के प्रावधाता के भनुसार 
हटा तिया गया है ता सीवधान या ध्रवुच्द” ३११ (२) प्रावर्पित नहां होता ।! जबरि प्रार्पी को 
मारत सरयार ने एव पराक्ष वर्षीय सविता पर नियाते फिया था भौर सविटा थी समाप्ती से पूर्व 
प्रार्थी एवं सरबार के मध्य दीयर ध्वरार हुप्रा रिविटा थी समाध्यी पर उसे भस्मायी रूप स 
पागे रहने टिया जाएगा ध्रौर वह प्रसनितर सवाएं प्रधिनियम से रासित हांगा । इन तियमा मे यह 
प्रावधान था कि सेवाए एप महोने का नोटिस देत पर समाप्त वी छणासक्ती थी। 
मौतिर एव वँ मरे प्रकधि की समाजी के प्रक्त एश मद्ीवे राग मोटिय देशर प्रार्भी ग? 
सवा से डिसचाज (पृथक) कर टिया गया ता यह निगय हुआ दि सवा से डिसचाज (पृथक) संविदा 
की एर्ती के भुरुप ही या इसत्रिये बप था ४ व कि एवं व्यक्ति थी नियूवित इस भवुवय पर 
हुई कि वह बृद्ध पाल मं भोर उसके परचात्‌ यरि प्रावश्यक॒ता हुई तो मौपरी से रसा जाएगा, यदि 
युद्ध ब"द दो जान के पश्चातू विसी प्रमय उप्त रुवा मुक्त घर दिया जाव तो उस दिवायत मय कोई 
बरण महों मित्रता ।* 


जवबि' निश्चित बात तक के तिये को गई सबिशा समाप्त हो जावे तो मवौन भाधार पर 
उस ग्रधिकारों गो सरवार पुत्र नियुक्त कर सवती है प्रोर यदि पुन नियुवित मिन्‍्न दा्तों पर कौ 
कावे तो वह भ्रधिकारी धुन नियुक्त वी दा्तों पर भ्राधारित रहा भाद़े नई दर्ते निम्न श्रेणी की 
जी 223. अल मा आी और जल दल पक नल आल बटन 

है पत्ित प्रावन बीस बनाम कर्ता बत्रगाह वा आ्रायुक्तर ए भ्राई भार, १६४७ कलकत्ता ७२० 

९ फ्वीरचद बनाम चनवर्ती ए श्राइ भार १६४४ कलव्ता ५६६ 

३ दारदा प्रसाद बताम ए णी उत्तर प्रटगा ए श्राई भार, १६५५ इताहाबाद ४६६ 

४ ईइवरनारागश सिन्हा बनाम भारतीय सप ए श्राई भ्रार १६४७ इवाद्वावाद ४३६ 

५. भतीयचस्द्र धानन्द बनाम भारतीय सय ए भ्राई शभ्रार, १६५३ सर्वोच्च न्यायालय २५० 

६ जामिनी बनाम भारतीय सथ 7 धार्ट श्र १६४४ कलकत्ता हर 





निमम ४ |] विधि या इकरार द्वारा प्रदत्त अधिकारों एव विशेषाधिवारों था सरक्षण २३ 


हों (१ विन्तु यदि सबिदा वो झवधि समाप्त होते पर योई ताजा सबंध नहीं होता भोर बिना 
अवधि निश्चय किये वह भ्रधिकारी काम बरता रहे तो ऐसी दशा मे वह भस्यायी दाजपौय सेवा मे 
होना माना जावेगा झौर उसकी भस्थायी सेवा समाप्ति पर सविधान या अनुच्छेद ३११ (२) प्रयोगित 
होगा ॥१ 


जवकि एप राज्य दूसरे मे सविलीन हो जावे, चाहे स्वेच्छा से, पराजय के बारण, विलीनी- 
करण से भ्रथवा एकीवरण (इन्‍्टोग्रेशन) के वारण तो सेवाओ्रा वो समस्त संविशएं जो पहने वा 
सरवार एवं सैवदो ये मध्य हुई थी स्वत समाप्त हो जाए गी, तल्लश्चात्‌ जो ब्यवित नौतरी परमा 
चाहेगे उद्दे नये राज्य द्वारा लागू यो गई शर्ते मानती हागो ।? किन्तु इन नियमा के नियम ३७ से 
पह प्रावधान है दि जब वि कोई भ्रधितारी एफ्रोक्रण थी विसी मो योजता मे प्रतगत पिसी पद 
पर नियुक्त नहीं विया गया है तो वह राजस्थ न में सम्मिलित होते वालो उत्तो इकाई के मियमों 
मे घासित होता रहेगा जो उसकी पिछती भन्तिम नियुक्ति पर लागू होते थे । 


संविधान वे” अनुच्छद ३१० (२) बे प्रतुप्तार इच्चानुवार गर्ास्तगी के नियम के' प्रभाव यो 
कम एवं सीमित बरते हुए सरवार को नये भर्ती होने वाला कै! साथ विशेष सविदा म प्रवेश बरने 
का प्रधिकार है । मह मनून बताता है वि विशप योग्यता रखने वाले ब्यक्विवयों कीसवाएं 
प्राप्त करने के लिये यदि राज्यपाल चाहे तो सेवा-सविदा में भ्रवधि से पूव पद थो समाप्ति श्रथवा 
बिना दुराचरण के सेवा निवृत हो जाने वी दक्चा म क्षति पू्ति (मुप्नावजो) वा विद्येप प्रावधान रख 
मर्बंगे । ध्यान रहे कि ऐसी सविदा केवल नये प्रवेश पाने वाल के साथ हो वो जा सबती है प्र्थात 
उसके' साथ णो पहले से राज्य पी झसनिक सेवा मा सदस्य नही है । किन्तु इसका भ्रमिप्राय यह नहीं 
है वि यदि विसी विशेष योग्यताधारी व्यक्ति के साथ कोई सविदा है तो उत्तम क्षति पूर्ति की शर्ते 
प्रनिवाय रूप से है या ऐसी शत के प्रभाव मे वह सविदां बरतुच्देट ३१० (२) के उल्लघन मे प्रवेध 
समझ ली णावे ।४ _पग्रत प्रव॒ुच्चे”ट ३१० (२) की परिधि श्रत्यन्त सकोण है स्‍भौर केवल उन मामलों 
तक सीमित है जिनका पद जिन्‍्हों नियमित सेवाप्रा मं नहां है एवं किसी विशेष योग्यताधारी की 
सेवाए प्राप्त करने हेतु सरकार को सविदा विश्यप म॑ प्रवेश होने के लिये बाध्य होना पडे । परन्तु इस 
प्रवार के मामलों में भी यदि किसी की सेवा निशृति सविदा थी प्रवधि में दुराचरण के कारण कर 
५ जावे तो इस भनुन्छर २१० (२) के प्रतगत बोई क्षतिपृतति देय नही होगो। है 


नल 
५ किसी दिधिया इकरार द्वारा प्रदत्त अधिकारों एक चिशेषाधिकारों का 
कर्बश छत नियमों की कोई बांत किसो राज्य कमचाौरी को उसके किसो अधिकार 
या विशेषाधिकार से वचित नहीं करेगी जिसका वह निम्न झ्राघार पर हकदार है-- 


(क) तत्समय प्रभावित विसी विधि द्वारा या उसके श्रन्तर्गत, भ्रथवा ..... _. 
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54. राजस्थान ध्रसनिर सवाए (वर्गीकरण, नियत्ररत एवं श्रपोत) नियम १६५८ भाग २ 


(सर) इन तियमा के आरम्म हान से पूर्व एसे व्यक्ति एवं सरकार के मब्य 
विद्यमान किसी इकरार की शर्तों के अन्तमत । 


थ्प्प्णि 


यह नियम राज्य बमचारा के उन अधिकार छव॒ विप्रयायतिय वा सरसण वरता है जा 
इखबो-- 


(१) रिसा वानुन के प्रावयानः स मिर्रें हूँ, श्रयवा 


(२) शिच्ी एस इकरार वा टा्तों स श्राप्त हुए हैं था इन वियमा क ध्रारम्न द्वात तया विध 
मान थे । 


(१) सरकारों कमचारियों दे अभ्रधिरार एवं विशेषाधिकार “नाई प्म्मतर 
कमचारा जा कि रायप्रात वा प्रसस्तता पल कोइ पट धारण वरता ह--विसा एस प्रधितारा 
द्वारा पदथ्ुत (बबस्थि) या तटाया वी जय सदवा जा उसरय मिवुकत्र बरत बात श्ररिशारी के 
प्रघीवस्थ है, प्रोर श्रतत्रा बचाव (बदव ) उरने वा अवसर लिये बिता जिस झ्रसैनिक वेमचारी वा 
द्खस्तियी, पत्रायररुख एवं पटावतति वध दश्ट नहों दिया जा संझता। यद सरतग्ध एस ्यकित वा 
तब उपताय है जब कि उप्र कि को वह वट्यारण वरत या श्रप्रिकार हा जिससे वह हटाया था 
रहा है। किया स्थायी पर पर मूर निउक्तरि छम्त पढ़ वा घारश वरत वा प्रद्रिकार लव शत्र प्रदान 
कहता है ज३ ता कि वह पहथादीं वियत सत्रा अवधि कय नर्दा टो जाता या ठसया श्रनियाय खूय से 
सदा निवृत्रि (रिटायरमठ) नहां था जावां एक निश्चित काल तक वे विय प्रस्पाया पह बर नियुविट 
भा इस प्रकार का अधिकार प्रत्मन करती है। किन्तु स्थातापन्‍न हैसियत - (प्राफिडिएटिय केपसिदे) 
में या पद्मेसण रुप मे टी गद निदुद्षित ठउ पते का धारण करन वार अधिवार प्रदान महा बरता। 
प्रस्थाया पट पर मूद निवुतित तब तक इस दया में सुधार नहां करती जब धर कि नियमा वे 

अन्तयत वह सवा परिपक्व द्वावर टथा कॉयित प्रप-स्थायों सवा नदों बन जाती ॥2 यहि दिसों 
भस्पायी भयवा पराक्षण प्र निवुक्त संवक वे सरिता वा झर्तों एड सवानतियमा के श्रनुयार नाटिस 
दकर था नाटिय को एवज में देतव देकर सेवा मृक्त (िसचाज) वर टिया छाव ता उसदा सरलण 
नहीं मित्रता ) कैवत सी दया सं जब जि दिसी श्रस्थायी सदत वी स्वरा निवृ्ठि दग्ड स्वरूप वा 
बाद ता भवुच्चट ३१३ (२) झा परिधि के प्रन्वगत ऐसा छवा निवृति (डिसचाज) दक्तास्तवी ह४ मे 
मोती जावग्रा भोर इसठ प्रमावित व्यक्ति सदस्य मय प्धिम्पर्ी है 5 यह सरक्षय उन सामवा से 
उपलब्ध नहीं है जा हि सवा स तिनम्दन के या मूत्र पट पर स्थानापन्न पद से झयवा अ्रस्थादी पट 





+ 
२ पृष्षात्तमत्तात घायरा बनाम भारताय सप्र ए. ध्राई. भार, १६५८ सर्वोच्च -यायातय ३६ 


मोठाराम बवाम उत्तर पूर्वीय सामान रुवव ए. धाई भार, १६६४, सर्वोच्च 'यायातय 
६०० सुखबन्ध सिह बनाम प्रताव झाय ए. ग्राई, झाटद. १६६२ सर्वोच्च स्थाय्ात्रद 
रछ१३ महल गायाव बनाम परम राज्य ए. ध्राई प्रार, २६६३ सर्वोच्च यायातय ४३१ 
झीखा राय बताम रामनारायण दास ए. स्‍झाई, भार, १६६१ सर्वोच्च न्‍्यायात्य १७७ 
विद्वार राज्य डताम गाता दिद्यार प्रयाट ए. धाई बार १६६० सर्वोच्च यायातय इृ८ई । 


हमर सम नील आज 2 समन जमकर डवमशिलट 5 लिये 
१. भनुच्छर ३११ (१) विद्वार राय बनाम अटस मजीठ, ए. भाई भार, १६४०, पटना १७ 


नियम ५] विधि या इक्रार द्वारा प्रदत्त अधिवारा एवं विश्येषाधिकारों वा सरक्षण श्श 


से अथवा झवकतय पर गए क्‍्मचारी के लोटते से सदभावधृण प्रत्यवतत (रिविश्वन) वे' एवं परीक्षण 
भ्रवधि से पूव परोक्षणार्थी प्रोवेश्नर) वो हढा देन के सबंध में हो । 


सबिपान के अवुच्छद ३११ द्वारा तिम्ित अधिकार में विधान मडल द्वारा गठित बावून 
अश्रथवा राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियम के अन्तगन कमी नहीं वी जा सकती ।* सरकारी कम 
चारी यायातय से इस घोपणा को माग कर सवता है कि वखास्तगी श्रयवा नौकरी से हटाये जाने 
का पाता पूय एवं प्रश्रभावशील है भौर वह वाद प्रस्तुत करने वी तारीख के दिन राज्य-सेदा का 
सदस्य कायम ह ।“ वह बकाया वतन प्राने का भी हकदार है। भाग्ल देश का यह विधान वि' काई 
असनिक कमचारी वकाया वेतन का वाद सरकार के विरुद्ध नहों ला सकता, भारत मे लागू नहों 
होता । उक्त विधान भारत के वधानिव' वतन (स्टटयूटरी सा) के प्रावधान द्वारा भमाय कर 
दिया गया है 3 


(३) वया सरक्षण का परित्याग क्षिया जा सकता है --एक प्रश्त यह उठ सकता है 
कि कया सरकार श्रौर राज्य कमवारी ऐसा इकटार कर सकते हैं जिसका प्रभाव सविधान द्वारा 
प्रत्याभूत (गारन्टोड) प्रधिकारा मे सशोषन करने का हो । एक वाद मरे मुख्य “यायाघीश छागला ने 
बताया है जि अजुच्छेद ३११ द्वारा प्रदत सरक्षण ऐसा पभ्रनिवाय कानूनी देय है जो बरमंचारी द्वारा 
मांगे जाने पर आधारित नहीं है। एक्झप वाद म॑ यायाधीश मनन ने बताया है कि मौजिक 
अधिकाय पर उचित प्रतिवःघ जो राजकाय सेवा सबधी सविदा द्वारा लगाये गये हो प्रधिवारवाह्य 
(अ्रल्द्रा वाईरिस) नही हैं व कि: कमथारो द्वारा नोकरी स्वीकार वरने के साथ यह मान लिया 
जायगा कि उदत क्मवारी ने अपने उत अ्धिकाश का परित्याग करना घुन तिया है जो उससे 
असगत हा । 


*»-35-+-प्तत3>_ै+नतन्‍मत-तमतहततत..व...त..0तततततत......5 
है टा मुनीस्‍्वामी बनाम मैसूर सरवपर ए भ्रई और १६६४, मैथूर २५०७ हि 
मां सवध का उच्च माुरत (हाईक्मीइनर फॉर इीडिया) बनाम झ्राई एम लाल; ए श्राई 


नए 


झार १६४७ प्रीदी कॉमिल २३ 
हे. बिहार सरकार बनाम अंब्दुठ मजौट ऐ श्राई और १६४४ सर्वोच्च 'बैयालय २४५ 
४. सरकार बनाम, गजानन महारेव, एं, झाई आर, १६५४ बंम्वई ३५ ॥, 
भू 


मो एन छव्पत प्िवाई बनाम वद्रेबवकोर कोचोन राज्य; ए भाई भार १६५७ बरल ४३ 


भाग २ 


बर्गझिरिण 


६ श्रसैनिक संवाश्रा का वर्गात्तिरण निम्न प्रवार होगा-- 
(१) राज्य सेजाए 
(२) अधीनस्थ सेवाएं (सबोड्निट सं्विस्तेज), 
(३) लेखक बर्गीय सेवाएं (मिनिस्ट्रेरियल संविसज), 
(४) बतुथ श्रे णो की सैवाए । 


यदि एक सेवा क पद' में एक स अधिक ग्रेड हों तो विभिन्न ग्रेंढा के पद विभिन्न 

श्रेर्षियों लठासज) में सम्मिलित किये जा सगे । 
ख्प्पिणी 

ये नियम प्रसनित्र' संवाधों का चार श्वेगिया से वर्गीतरण्प बरता है, उताहएशाथ 
(१) राज्य सवाएं ।?) ग्रथीनस्य संवाए (२) लेखर वर्गीय सवाए एवं (४) बतुय श्व एत सेदाएं 
विभिन्न श्र शिया क प्रतग्ते पं का विवर्ख इन गियमों स सलस्त बार झठुमृचियां मं उपताप है 
यह वर्गीर रण प्रतुणातन वा हष्टा स महत्वपूण है. क्याड्धे विभिन्न श्र णिया का श्रदातवा बमचारा 
प्रपत ब्रपने उच्चतर प्राधियरारियों द्वाश नियंत्रित हज हैं। “सम प्रयम श्र गो द्वितीय वय मे 
रच्चतर है, द्िताय ततीय से उच्चतर है भ्ौर तवीय श्रेणा चतु्ये थ्रेगा सर उच्चतर है । नियुक्ति 
प्रापिवारा के तिय॑ भा यह वर्गोकरण मत वा हूं | जयत्रि एश डाइवर का चवतुय श्रेग्गा मे सम्रम 
लिय जान के बाश्ण ६० वध का झायु_ तक नौकरा मे रहते टिया गया जब हि बह अ्रपीनस्थ सवा 
का सदस्य था तो एसी ध्रुटिय। पर परतिवाय उगात दो विय राय क नियकित विभाग वा परिपत्र 
(यरबपूलर) जारी बरना पढा ।? 


भ्रसनिक बमचारिया वे पहच स॑ विद्यमान अधिकारा की मान्यता व भ्राधार पर॒ निर्मित 
वर्गीकरण भरतुचित प्रथवा स्वच्छन्द (ग्ार बिट्ररी) नहा वहा जा सवेना ।? तया उचित वर्गीत्रण 
संविधान द्वाया अत्यायुत (यारटी लिया हुआ) समान सरलता के श्रधिज्षर वा भ्रठिक्मण नहीं है। * 


डप नियम (२) विकिन्न श्रेणियों में पाप के ग्रेडा के विभाजन वावत है। एक सवा मे 

प्रतक ग्रेड हो सक्‍त हैं और प्रत्येएा ग्रेड दा सवा बी विनिन्न श्रेग्गिया मे सम्मिलित दिया जा 
सकता है । उठाहरणाय यरि सचिवालय सवा से (4) उत्हप्ट ग्रढ, (ले) प्रथम ड़ (ग) दिलाय 
प्रेड (धघ) तवीय ग्रेड भौर (ढ) चतुथ ग्रेड है वा इत्हप्ट ग्रेड एड धयम ग्रो को राज्य सवाधा में 
सम्मिलित विया जा सवता है, द्विठीय प्रंड भयीतस्य सवाप्रा म सम्मितित किया ला सकता है, 

7 प्दमूचना सस्या एफ १६ (& नियुक्ति () २६ बूप + व्वाज २० २ ० दास बाण गया 

२ सरकपूलर क्रमाक एफ ८ (३१) नियुक्ति (ए)॥ ४५ हि० २६ म* २०४६ 

३ एच एन नज्जु दा स्वायी बनाम मेँमूर सरकार, ए आई क्रार, १८६३ मसूर, २०३ 

४ एम थी स्रेशाववराम बनाम हैदराबाद सखपद, ए भाई भार १६५६ प्रा बत्य २५३१ 





नियम ६८६ वर्गीकरण २७ 


्पो रे रण सम्मिलित किया 
ततीय प्रड को लेखर वर्गोय संवाग्रा मे श्रौर चतुथ ग्रेड को चतुथ थे णी सेवाप्रा मे सा 
जा सकता है। इन सेवाओ के नियुक्ति प्राधिकारी वह व्यक्ति होंगे जिनका उल्लेख इन नियमो के 
नियम १२ में विया गया है। 


मे नियम विभित सैवाशं का बुछ श्रेणियां मे वर्गीकरण करते हैं परन्तु ३२8 पदों वा 
वर्गीकरण नहा क्या है। तियम २े मे शद “राजकीय कमचारी वी परिभाषा दी गई है जिसवा 
अरभिप्राय है किसी सेवा का सटस्य, श्रथवा विसी असनिक पद को घारण करने बाला। कोई व्यक्ति 
जो प्रसमिक पद धारण बरता है राजकीय क्मचारी है धाहे उसे सेवाप्रो म से कसी मे भी 
सम्मिलित नही किया गया है। वैद्रीय भ्स्निकः सेवाएं (वर्गीकरण नियातरा एवं श्रपील) नियम 
१६६५ के नियम ६ मे भ्र्सैनिक ,पदा का वर्गोवरण किया गया है भ्रौर नियम ७ मे यह प्रावधान 
किया गया है विसी भी श्रेणी के भ्रसतिक' पद जा किसी भय संवाद्या म सम्मिलित नहीं है उद्दे 
जनरल केद्रीय सेवाओं को समवर्ती श्रेणी मं समका जावेगा तथा यदि किसी राज्य कमचारी की 
नियुवित किसी एसे पद पर हो ती उसे उस सेवा का सदस्य समझा जावेगा यदि बह उसी श्रेणी के 
किसी भय भ्रसतिक सेवा का सदस्य नदी है । 


७ राज्य सेवा में ये सम्मिलित होंगे-- 

(क) अनुसूची १ में सम्मिलित सेवाओ के सदस्य । 

(ख) वे व्यक्ति जो मौलिक रूप से अनभूची १ मे सम्मिलित पद घारण करते 
हैं भर जी किसी अंग सेवा को मूल रचना में ( वेडर पर ) स्थित 
नही है । 

(ग) वे व्यक्ति जिनका एकीकरण विभाग के नियमानुसार भतिम चुनाव 
(सलेबशन) विचाराधीन होने की दशा में तदर्थे श्राधार पर ऐसे पदो पर 
नियुक्त किये गये हो जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित सेवाओ्ो के या खण्ड 
(ख) में उल्लिखित पदो की मूल रचना (केडर) पर स्थित हैं । 

८ प्रधीनस्थ सेवा में ये सम्मिलित होगे-- 

(क) प्रनुसृूची २ में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य । 

(ख) वे व्यक्ति जो मौलिक रूप से श्रनुसूचि २ में सम्मिलित पद धारण करत 
हैं भौर जो किसी भ्रय सेवर की मूल रचना में (बेडर पर) स्थित नही हैं। 

(गे) वे व्यक्ति जो एकीकरण विभाग के नियमानुसार अश्रन्तिम चुनाव 
(सलेक्शन) विचाराधीन होने की दशा में तदयथ आधार पर ऐसे पदो पर 
नियुक्त किये गये गये हो जो कि खण्ड (क) में उल्लिखित सेवा के या 
खण्ड (ख) में उल्लिखित पदो की मूल-रचना में (केडर पर) स्थित हैं । 

& लेखक वर्गीय सेवाओ में ये सम्मिलित होगे-- 

(क) भनुसूची ३ में सम्मिलित सेवाग्रो के सदस्य । 


(ख) बे व्यक्ति जो मौलिक रूप से श्रनुसूचि ३ में सम्मिलित पद घारण करते 
हूँ भोर जो किसो भय सेवा की मूल रचना में (केडर पर) स्थित नही हैं। 


शेद राजस्थान श्रसनिक सवाएँ (वर्गीवरगा, नियत्रण एव श्रपील) नियम १६४८ [ भाग २ 


(ग) वे व्यवित जो एकोवरण विभाग के नियमानुसार झतिम चुनाव विचा 
राधीन हाने वी दशा में तदथ झ्ाधार पर ऐसे पदा पर नियुक्त किये गये 
हा जो कि सण्द (व) मे उल्विसित सेवाआ के था खण्ड (ख) में 
उल्लिखित पदा वी मूल रचना में (केडर पर) स्थित नहीं हैं । 


१० चतुथ श्रेणी सेवा में ये सम्मिलित हांगे-- 

(क) अनुसूची ८ में सम्मिलित सवा के सदस्य | 

(ख) वे व्यक्ति जो मौतित रप से अनुसूधि ४ में सम्मिनित पद धारण करते 
हैं भौर जो फ्सी स्रस्य सेवा वी मूल रचना में (केडर पर) स्थित नहीं हैं । 


(ग) वे व्यक्ित णो एकीकरण विभाग के नियमानुसार ब्रन्तिम चुनाव विचारा 
घीन होने की दशा में तदथ आधार पर ऐसे पदा पर नियुवत क्िय गय 
हा जो कि खण्ड (१) में उल्लिखित सेवाओं के या खण्ड (ख) में उल्लिखित 
पदा की मुल रचना में (केटर पर) स्थित नही है । 

११ (क) समय समय पर सरकार भनृयूचिया के इद्भाजा में वृद्धि ग्रथवा 

प्ररिवतन कर सकती है । 


(ख) जब कि कोई विद्यमान पद विसी भी अनुसूचि में सम्मिलित नहीं है ता 
मामला सरबार के नियुक्ति विभाग भें निणशय हेतु भेजा जाकर निश्चम शिया जावगा । 


भाग ३ 
2 हक 
नियुक्ति प्राधिकारीगण 
१२ (१) राज्य सेवा म समस्त* नियुक्तिया सरकार द्वारा अथवा इस प्रयांजन के 
लिये विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकारी दर की जायगी। 


है: हैं 
(२) अधघोनस्थ सेवा में समस्त" नियुक्तिया विभागाष्यक्ष द्वारा अथवा सरकार 
के अनमोदन से विभागाध्यक्ष द्वारा विगेष रुप से भ्रधिक्ृनत प्राधिकारी हारा की जायगी। 


(३) लेखक वर्गीय सेवा और चतुथ श्रे णी सेवा मे समस्त" नियुक्तिया कार्यालय 
अ्रध्यक्ष | द्वारा विभागाध्यक्ष के बनाए हुए सप्रधित नियमा एवं आदेशा के झ्रधोन की 


जायगी। 
टिप्पणी 


सह नियम यह सिद्धास निर्धारित करता है वि राजकीय सेवा वी सब निुक्तिया रण्य 
सरकार करेगी और भ्रवीनस्थ सेवा की समस्त निउुक्िया विभागाब्यक्ष करेंगे । उप नियम (१) के 
अतिग्त रोज्य सरकार विसी प्रार्धिकारी को राज्य सेवा म नियुक्तिया वरन का अधिकार दे सकती 
है। इसी प्रकार उप नियम (२) के गन्तगंत विभागाध्यक्ष किसी प्राधिकारी को ग्रधानस्थ सेवा म 
निउुकितिया करने का अधिकार दे सकती हैं और ऐसा प्राधिकारी निय्रुवृत श्रधिकारी महतलाएंग्रा। 
प्रयोनस्थ सेवा वे विषय मे झत केवल यह है वि कसी अधिकारी को ऐसे झधिकार प्रयाग वरन का 
अधिकार दैने से पहने विभागाष्यक्ष को राज्य सरकार कय परूव अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिये। 
यह नहों हो सकता कि विभागाध्यश्ष पहले प्रधिकार द द और सरकार वो स्वीहृतो प्रथवा अनुमोट्त 
ततइचात प्राप्त करे | 


उपनियम (३) प्रावधान करता है कि लेखक वर्गाय सेवाआ एवं चतुथ श्रेणी सवाग्रा म 
नियुक्ियां कार्यालय प्रध्यक्ष करेगा | परन्तु कार्योतय के अध्यक्ष द्वारा को गई नियुक्तिया विभाग के 
प्रध्यक्ष द्वारा निभित नियमा तथा समय समय पर जारी क्ये गये झ्रादेशा के अधीन हागो । यहिं 
विभागाध्यक्ष ने यह भाता जारी की है कि प्रागामी ग्रादेशा तक कोई निधुक्तिया नहीं दी जात तो 
एना भावी तारेस तक कायावय अश्यक्ष नियुक्ति भ्रधिकारी नहो रहेगा । 


इस नियम में निधारित नियुक्ति प्राधिकारी के अस्लियारा मे यह अ्रधिकार भी सम्मिलित है 
कि एक ही व्यक्ति की वह प्रथम नियुक्ति एवं पश्चातूवर्तों यानी बाट की नियुक्ति करद । परन्तु जब 
कि एक राज्य कर्मडारी को किसी पद विरेष पर बिना पिछले पद पर पटाधिवार रखे जिस पद पर 
चहू भरारम्म मे नियुक्त हुआथा अन्तिम रुप से क्‍्सो पर के लिये नियुत्त क्या जाता है तो उसके 
मामने में निदुक्तित प्राधिकारी वह होगा जिसको नए पद पर नियुक्त करने का अधिकार हो ।* 
है शब्द यम" अधियुचता सख्या एफ १६(८) नियुक्ति ए/श६ ग्रूप ३ दिनाव' २३०२-६२ 
द्वाण हटाया गया. / 


२ शफोक एहमद बनाम डाकखाने का बरिष्ट अ्रधौक्षक ए श्राई आर १८५६ त्लाहंबाद 
का । नियम २ के प्रन्तयतर वियुवित प्रधिकारी के झ्लीप॑क के नोचे विवरण युक्त व” विवाट 
। 


२०. राजस्थान असनिक सवाए (वर्गोररण, वियवश्ध एवं झ्गाठ) नियम १६५८. [मांग ३ 


यहि नियुक्त प्राधिद्ञाय दाम्य सरवार है ता उतर जि राप कक्‍्मवारा का विध्ुक्त एवं 
बधास्ठ करत से पहुव व्यवहार दिया में नियारित काब्र प्रणानों का अबुखरण करना चाहिब। 
लवबडि एर पुनिय सर्व इसरेहटर का छिपुकित्र राज्य सरकार द्वारा हुई था भौर उसती श्रतिवाय 
रूप से सवा विवति दा प्राता भी राम सरफार ने जाय को तो यह वाद पय हुधा कि डक्त प्रालय 
मुस्पमत्रा से श्रोे राज्यपात तत्र प्रदूष हा नहीं । ध्यवद्ार वियर्मों के नियम ३१ (४४) मे प्रावधान 
है कि किता एव अधियारी के खबब मे जिया नियुकित भ्रपियाद्या राय सरकार है, आता जारी 
बारत से पूव बचहव बरत हटाते या बतिवाय रूर से सदा निव॒ति व्रत ने प्रस्ताव राज्यरात एव 
मुख्यमवा वा समल प्रस्तुत दिये जायी। उक्ठ श्राटय कवत मुख्यमत्रा क समझ रखें गये भ्ौर 
राज्यपाल के सम-त प्रत नहीं किये गये ता यह निशा हुआ ज्रि उकठ घावदा बानून व श्रतुरूष 
नहीँ था ।* 


सविधात वा भ्रतुच्ठःट ३११ वखास्तया ब्राधितारी दे विपय में कुद्ध नहों कहता परन्तु वह 
केवल यह बहता है ति विसी कमवारी का बखास्त करन बाग या हटात बाजा श्रधित्रादा झुस्कों 
निद्ुवत करते बाव प्रधिय्रारा दा प्रवानस्थ भ्रविय्गारा नहा हाता चाहिये इसका प्रमिद्राय बढ हप्मा 
डद्वि इस धतुच्ददर हारा निठुवित भ्रथिद्वार का बखाम्वगी के भपिकार ध्ाप्त हुए हैं ।* 


क्मचारो का पुष्टोकरर ( कनफ़मिय ) प्राधिकारों नियुक्ति प्राधिकारी है -- 
काई प्रधिकारा पर्स के प्राधार पर सवा दा किखा दिप्प श्रेय में तिदुकिति कर सकता है परन्तु 
पराशणार्षी का पर्सलण प्रद्धि की समास्दि एर मोजिक् पद पर पृष्टिवरण यान पक्का वरत बाला 
धप्रिकारी ही उत्तता निन्‍ुक्ति भ्रधिकाएं माना घाबया 7 


विवरण मुक्ठ टिपणा नियुक्तित प्राधिकारी” को परिनापा के प्रन्तयठ देखिये । 
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१ झात्रात जैसे बनाम पुलिस महानिशेक्षकक शाजस्थान भाई एच प्रार, (१६६१) ११ 
राजस्थान ५३६ 

२ मइनसात बवाम एच यो टी इल्सटीव्यूट ए, भाई श्र, १६६२, दव्राद्मवाद १६६ 
ईन्वर नारायण सिन्हा बनाम भाखाय स्रध ए झाई घार, १६४७ इलाइादाल ४३२, 
सादुयम बनाम झजियत्ता वार, ए. भाई आर, १६४३ मध्य प्रमेश् 2१०, नन्दयकर दतास 
दाजम्थात सरहार, ए भाई भार, १६५७, राजस्थान १४८३ 


भाग ४9 
नित्षम्बन 


१३ निलम्बत --(१) नियुक्ति प्राधिकारी या वह प्राधिकारी जिसके श्रधीनस्थ 
नियुक्ति प्राधिकारी है श्रथवा इस विषय में सरवार द्वारा अधिद्वत कोई भ्रन्य प्राधिकारी 
किसी राज्य कर्मवारी को निलम्बित कर सकता है-- 


(क) जबकि उसके विरुद्ध कोई धदृशासनात्मक कायवाही सोची जा रही हो 
प्रथवा चालू हो, या 


(खत) जबकि उसके विरुद्ध किसी फ़ौजदारी भ्रपराध के विपय में तफतीश या 
मुकदमा जारी हो 


परन्तु जबकि निलम्बन की भ्राज्ञा नियुक्ति श्राधिकारी से निम्नतर प्राधिकारी ने 
दी हो, तो वह नियुक्ति प्राधिकारी को उन परिस्थितियों की रिपोर्ट तुरन्त देगा जिनमें 
बह भाज्ञा दी गई थी । 


राजस्थान सरकार का निर्णय*--राजस्थान भ्रसैनिक सेवाएं ( वर्गीकरण 
नियजञण एवं श्रपील ) नियम, १६४८ के नियम १३ के उपनियम (१) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इन तियमा के नियम १४ में बताई 
गई छोटी शास्तिया में से कोई एक को लगा सकने वाले सक्षम श्रधिकारी को सरकारी 
क्मचारी को निलम्व बरने का अधिकार प्रदान करती है । 


(२) यदि कोई राज्य क्मचारी फ्रौजदारी दोपारोपण पर या श्रय कारण से 
४5 घष्ठो से अधिक समय तक हिरासत में अश्रवरुद्ध रखा गया हो तो उसे नियुक्ति 


प्रधिकारी की श्राज्ञा से पिलम्बित किया जाना समभा जायगा और अ्रगती आज्ञा तक 
निल्म्बित रहेगा । 


(३) जबकि निलम्बित राज्य क्मचारी को दिया गया पदच्युत्ति (वर्खास्तगी), 
हटाये जाने या अनिवायत सेवा निवृतिि का दण्ड इन नियमों के अ्रन्तयत की गई अ्पोल 
या पुत॒वेलोकन (निगरानी) में खारिज कर दिया गयाही झौर मामला और अधिक (दीगर) 
जाच या कायवाहो के लिये या अय क्सिी मिर्देश के साथ वापिस लौटा दिया जाता है 

उसके पदच्युत, हटाने या भ्रनिवायत्त॒ सेवा निवृत्ति की मूल भ्राज्ञा की तारोख से उस 
कंप्रचारो का तिलम्बन आगामी आज्ञा तक जारी रहना समझा जावेगा । 


(४) जबकि किसी राज्य कर्मचारी को दिया गया, पदच्युति, हठाये जाने या 
प्रतिवायत सेवा निवृति का दण्ड किसो विधि न्यायालय के फसले द्वारा या उसके फल 
32 मरने बी डीजल आर नल ली आजकल निट कलर लेट ली हक लिए 6 की ही पते लक किक 


*प्रधितूबना स० एफ ३ (६) नियुक्त (प्र) ६२, दिनाक १०-६-६२ द्वारा प्रतिस्वाणित । 


३२. राजध्थान अवलिर' सवाए (वर्यावरण, वियत्रत्ण एवं ऋवीर) नियम १६५८६. [ भाग ४ 


स्व्थय खारिज अथवा शू ये घाषित कर दिया गया हो और अनुशासन प्राधिकारी मामले 
वी परिस्यितिया वर विवार करने स उब आरापा दे विषयम जिसके श्राधार पर 
उस्ते पदच्चुति, हटाय जाने था अनिवायत सेवा निवृति वा दण्ड दिया गया था और 
अधिक जाच करन का निश्वय कर ता उत् राज्य कम चारों का पदच्युत बरने, हटाने 
अ्यवा अनियायत सवा निवृत्रि करने की मूत झात्रा की तारीख से नियुक्ति ग्राधित्ार 
द्वारा निवरम्बित किया जाता समझा जातगा शौर वह श्राग़ामा श्राज्ञा लता 
निलम्बित रहगा । 


(५) इस तिथम के अतगत दी गई या स्ममी गई विलम्बन वी झ्ाचा किसी 
भी सत्रय बह प्राधिकारों निरस्त कर सकता है. जिसन एसी आता दी है था जिसके 
द्वारा एसो आावा दा हुई सम की गई था झववा उप प्राधितरारी द्वारा मो तिरस्त के जा 
सक्‍तों है जिम्तका उन्त प्राधिकारी श्रधीनस्थ है ! 


टिप्पणी 


ग्रारम्भ मथ यह बात यताने कि स्वामी शोर सवती के समा व कानूल व श्रउ पे नियाक्‍्ता 
बय बच” उपल्धित प्रविकार सबक का नितम्बन के हप मे दण्ठ दने के नद्ा है और एस भामवा 
मे यटि सबब काय करते का सयार है ता वह काय नहीं व्रत दत वा तिय हजान का दाया कर 
सकता है। बिल्तु यटि काई प्रधिकार नितस्बन के हैं ता विवम्बन का प्रभाव सवा मा सविशा का 
समस्त रूप मे स्थग्रित वरत वा होगा जिसका फेज सह हाथा हि सकता काय बरत के तिय श्राग्रह 
नहा बर सरत/ या निवम्बने ना श्रवंधि के लिए पूर बतते का दावा नहीं कर सकता । निउस्बन 
चवान्यमाप्ति से कुछ फम है ब्रत सातिया ओर सवक का सम्बरय दुबंज होते हुए भी जारा रहगा ! 
अपने मावरित' का सामाय सवा नहां करत हुए मी सवक किसी श्रय स्थान पर नौरश/ व्रत बए 
प्रयात न वर सत्ता । सा प्रकार मात्रिक भा निवाह भत्ता देव व जि बाध्य हि 


(१) लिलम्बन का श्रभिप्राथ द्वव हट विवम्त और उसके समस्व सायित हा 
दा आधारमूत मृत प्रमप्राय बह है कि राज्य का सवा मं काद पल धारण वरत हुए जा राय 
वयय सम्पाटत बार रहा है या काई विधपाधिकार का पर धारण किये हुए कै उसका एसा करत से 
राबा जाता चारिय झार वह वतमान राव के जिय उस प्र पर आगे जपय करत वी विय अथवा 





१ हनवे बनाम प्राज एए्ट पार्टसस लि० (१६१५)१ के व/ ६८०८ ४व भवाना के सहदायदा बढ 
जि० बनाम बेंकटापथी नायद (१६५५)! एम एवं छे २८९ 


». वाजजक बनाम पफा्िग ( १९२२) २ के वी ६६ सक्रटरा क्ारस्टेट बनाम सुरद्धवाय 
(१६ 5) कवकला ७२६ पुमकाव मातीवाव बनास झहमटाबाट स्थुनिमिषत योगा एप्रार 
ब्रार १६४ वम्ब्रइ « कापरटिव सन्‍्द्रव वत्र बनाम तिम्वक मारायग 0 श्राई ध्रार 
३१६८३ नागपुर, १८५ दवाहल हद थनाम साचल आाद 4॒मधप्याइ क० ए श्रार श्रार, १६४५, 
साग्रपुर २४६ सटाराम बताम डिविजनल खुपरिखटट एन. डवल्यू रखब क# आझाई आर 
१६५४८ पंजाब “«८ टिंस्ट्रिकः कौंसिल ग्रमरावनता बनाम विद्वत विनायक' बापट, ए भाई झार 
ह६४१ नागपुर १२५ 

टिविजतत खुररे रसेट बताम सरतवेवदत ए झाई आर, १०५८ पजाद १५० 


नियम १३ ] निलम्वन ३३ 


विशेषाधिकार का पद धारगा वरने से वचित किया जाता है ।* उसको काय सम्पादन से या अपने 
विशपाधिकार का प्रयोग करने से रोका जाता है. और वह एक प्रकार से अपने काय एवं विद्येपा 

घिकारा से बुछ समय के लिसे पृथक कर दिया जाता है ।£ जाच विचाराधीन रहते निलम्बन वी 
श्राता ग्रस्थाई काल के लिये सेवा के! किसी सदस्य को केवल क्तव्यां के पालन से वचित रखने ने 
समान है और वह इस दाद के किसी अभ्रथ से वर्खास्तगी या डिसचाज नहों हाता जिससे कि 
सविधान के प्रावधान झ्राकापत हो सर्वे ।* यहा ग्रह वतादें कि' निलम्बन दा प्रवार के होत हैं 

उठाहरणाथ (१) दड-स्वरप एवं (२) प्रारोपा की जाच के दरमियान | प्रयम प्रकार म क्‍्मचारी 
का कारण बताने के लिये उचित नोटिस दिये बिना भूल दंड स्वरूप निलम्बन वी सजा देने का 
अधिकार राज्य सरकार को नहीं है ।४ दूसरे प्रकार म॑ अ्थात्‌ कसी विभागोम जाच या फौजदारी 
अभियोग के विचाराधीन रहते क्‍्मचारी को प्रत्यक्षत नोकरी के काय से सक्रिय सम्बंध रखने से 
भना किया जाता है क्याकि अपने पद के कार्यों से सीधा सक्रिय सम्बंध रहन से समस्त सम्बन्धित 
पक्षा को कठिनाई रहगी । ऐसे मामला मे उसक निर्वाह भत्ते के लिये कोई श्रन्तरिम व्यवस्था बी 
जाती है शोर यदि वायवाही का निण॒य उसके हक म हांता है तो यह उपलक्षित है वि उस उसका 
पूरा बेतन मिल जायेगा ।९ 


(२) उप-नियस (१)-मिलम्बन फो भ्राज्ञा कौन जारो कर सकता है --यह उप 
नियम प्रावधान करता है कि किसी राज्य क्मचारी को निलम्बन श्रादण देन के लिये निम्नविखित 
ब्यक्ति सक्षम प्राधिकारी माने जावेंगे -- 


(0) निधुक्ति प्राधिकारी, झथवा 
(॥) वह प्राधिकारी जिसका नियुक्ति प्राधिकारी अधीनस्थ ह, भ्रयवा 


(77) इस काय हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भ्रय प्राधिकारी | राज्य कमचारी 
वो निलम्ब करते के भ्रधिकार, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा उस प्राधिकारी को दिये 
हैं जो इन नियमा के भ्रधीन नियम १४ में निरदिप्ट कोई सा भी लबु श्रास्वि प्रदान करने मे 
सक्षम है ।४ 





१ मोहम्मद भ्राजम बनाम हैदराबाद सरकार, ए आई आर १६५८ झाध प्रदेश ६१९ 

२ हैमन्तकुमार मट्टाचाय बनाम एस बो मुखर्जी ए आई भार १६५४ कलवत्ता ३४० यह 
भी देखिये दडपानी गौडा बनाम उडीसा सरकार ए भ्राई आर १६५३ उडोसा ३२६ एवं 
प्रतापसिह बनाम्र पजाब राज्य ए आई भार १६६४ सर्वोच्च यायालय ७२ 

३ डी एन गया बनाम जम्मू कश्मीर सरकार, ए भाई भार १६५४ जम्मू कश्मीर १४, भासाम 
सरवार बनाम हरनाथ वत्हा, ए श्राई आर १६५७ ग्रासाम छ७ 

४ गोपाल कृष्ण बनाम मध्यप्रटेश सरकार, ए श्राई आर १६५२ नागपुर १७०, काली प्रसन्न 
बनाम पश्चिमी बंगाल सरकार (१६५४२) ५६ सी डब्ल्यू एन ४६२ 

५ मुरारो चक्रवर्ती बनाम जिला मजिस्ट्रेट श्रौर कलेक्टर, ए भाई भार १६६१ कलकत्ता २२५ 

दिर्प विवरण के विये नियम (२) (क) के भन्तयत पढ़िये 

७ भधिमूचना ध्रमार एफ ह (६) नियुवित (ए) ६२ दिनाव ११ ६ ६२ 


जब 


३४ राजस्थान भग निया गयाए (वर्गनतिरश विमत्राण एप ब्याज) तियम १८४८६ ६ भाग ४ 


उपनियय (१) वा परत यह प्राययान यरता है हि वि विउम्मस प्रात तिबुवित 
प्रायिशारों से निम्न स्‍तर के ब्राधियार हारा दा गई है ता बन प्राविशिरा जुशा निउम्सत घरत वा 
परिस्थितियां वा रिपराट नियुस्ति भर घगाशी या दगा । एप वियाट से जय कि जिया पजाबा मे तार 
का छत शवधा मिख्या पाया प्लौर हरापशण का प्रधमावव्रात (प्राइमाफ्सा) समता बस वे 
यार सरवारी अनुमान का भाषा से तुरात शितरा पा” ने छपजिया पजायव वा विद जाय के 
हरमियात निवम्बन का ब्राचा जारा कर दा ता बढ निशय हुफ्रा हि उक्त श्राथा नियमा वे प्रायधाना 
के प्रतितूत नहा धा ।* 


(३) विल्म्थन के यारण --राय वमचारी तिम्नविंसित बाशया से सम्बीधित प्राधि 
वार द्वारा निवम्बित जिया जा सकता है ++ 


(0) जय जि बाई भ्रतुतासनात्तमय वाययाह्य साचा जा रही हा या 
(७) जब रि बाई अनुदासना मंत्र काययवाह्य चातू हो था 
(0) जंव हि बिसा फौजारा भ्रभियाप पा जाय जारा हा था 
(७४) जब रि काद फौजलार मुरतमा विचाराधात हवा । 


किसी सरराशे दमवबारा व विरद्ध जाव विचाराघान हात के' समय उसरर विवस्भल ए 
ऐसा विषय है जा श्रनुद्ासन प्राधितारा 4 सर विदर का है * ध्रोर उय सतवयान के श्रनुच्छेट २३१ 
वध उाउथने होता नहा बहा वा सकता 48 


प्रगर बाई राग्म पमचारी विग्पतार हागया है तथा टिरासत में व” हायया है * भ्रथवा उसके 
विरद्ध फौजटारी स्क्तमा चायू है श्रववा ऋर की वसूता क वारणशा या नजरपयल्य! निरापक 
झ्रपितियम* के भ्रतंगत गरिरपतार वर जिया गया है ता नितम्बन की झ्राचा जारा का जा समता 
है एवं एसी प्राचा वध होगी। किसा जात सवता (पलक सर्वे८) बाय नियम्बन जारा ररने के विये 
काइ फौजगरा दापारापण (चाज) कटा न कहा विचाराधान (पीड्ग) होता चाटिये॥ थरि बाई 
चाज ने तो साधारण और न कमा विधप “साय तय म ही विचाराधोन है ता वर विचाराधान होना 
नया कहा जा सकता और चाज का कहा न वहा विधारधान हाता ममाप्त कृत हा दम तारीस 
ब' पश्चात निजम्बन भ्राचा जारी नहां रह सवती ३६ 


अिज--++++++++त++++++++++ततत.. 


दडापाना गोडा ववाम उठासा सरकार, ए श्राई श्रार १६५१ उद्यमा ३२६ 

निदीमनिसिह रनाम भारतीय सघ ए भ्राई आर, १६६४ मतापर १८ 

जोदीअसाल रामेइपाल बनाम प्रत्िस भ्रवालक ए भइ आर, १९६४५ पजाव १०२ गर्व 
नारायण श्रीवास्तव बवाम विहार सरवार ए ग्ई श्र, १६५५ परना १३१ डाट नो 
थिम्मा रेडी बनाम भ्राप्न सतार ए धाः आर १८४८ आज प्रत्भ ५ श्र 

सरोजकुमार हटना बनाम वत्चिम वयाव सरज्यर ए ब्रई आ्ार १०३८ क्लकता २६४ 

अर पा कपूर बनाम भारताय समक ए भाई आर १८६३ प्रजाव ७ 

राजस्थाव सरकार की भधिमूचना हमाद' एफ ढा २६४७ । ५६ एफ ७ ए (१) एफ ही ए्‌ 

स्ल्स व रे १ दिनावा हद ८ ५६ 

माद्म्मट घोष बनाम झ्ा्न प्रत्य सरकार, ए आई भार १६४५७ सर्वोच्च 

एच के भट्टाचायजी दगाम भारतीय सघ ए श्राई आर. हे कलकता २ हट की 
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जप कद न 


श््क्ष 


पिमम १३] निलम्बन ५ 


(४) निलम्बन पक्तिन्युति नहीं है-- विभागीय जाच वे दौरान गिलम्बन अस्थायी चीज 
है भ्रौर बह सजा से सम्मितित नही है | उसवा अभिष्राय अधिकारी को काय करने से अथवा अपना 
कतापर करने के हक वो अस्थायो तोर पर व्चित रखने से है भौर यह उसकी पट धविते भ्रगवा फ्त्तबे 
वी अवनति करना नहीं माता जाता । श्रत इस प्त्वार को निममस्वत झआना जारी करन से पु 
अनुर्दद ३११ (२) के भ्रतगत उसको कारण बताने या अत्रसर देता आवश्यवा नहीं हैं। इसे 
विपरीत राय नागपुर उच्च यायालय ने मध्य प्रदेश बनाम शमसु हुसत में कायम वी है * 
जिसमे जस्टिस बीस ने कहा है फि जबकि एवं व्यक्ति निलम्बित किया जाता है त्षो हमारी राय 
मे यह उसका पकितिच्युत करना है। यह साबित है हि निलम्बन वसास्तगों के समतुल्य नहों है क्योकि 
यदि ऐसा होता तो मौजूदा तक झसफ्व हा जाता । परन्तु यदि वह व्यक्ति सेवा में कायम रहता 
तो बह थौन सा पद धारण वग्ता ? स्पण्ठतया वह पद नहीं जो वि वह सिलम्बन की तायैख को 
पघारण विये हुआ था । तिलम्बन की दया मे उस बई भी नोफ़री करत का हवा नहीं है। तक यह 
साबित है किः वह अपने मोलिक पद को धारणा नहा वर रहा है क्याकि पद के दो मून#त अग, 
सिवाय उस दशा स॑ किः वह झररसनिक हो अयती नौकरी श्रदा करने का हक ओर नौररी का वेतन 
पाने का हक होने हू । तर यदि वह व्यक्त सेवा मं तो जारी है परन्तु जो पर वह घारण करता था 
यह प्रव नहो करता क्तय वह पक्रितच्युत अवश्य हुआ्ला भौर हमारी राय मे निलम्बित अधिकारी 
जिस शट से वहें श्रधिकार पूवफ पुकारा जाता है उसका तालय उस भ्रधिकारी से है जिसबी पद 
पक्त प्रवतत करदी गई है। दूसरो भर कलजत्ता * उद़ीसा,३ मद्रास ४ मध्यमारत ५ पटना, ६ 

पंजाब ४ आसाम 5 प्राश्न प्रटेश * एवं केरल) * उच्च प्यायालया ने यह सम्मति प्रकट को है कि 
निलस्वन थी प्राना भ्रतुच्छेद २११ की परिभाषा म॑ पक्तिज्युति नहीं है। इन समस्त न्यायालेया मे 
भ्रव नागपुर थी राम से भ्रसहमति प्रकट की है। सर्वोच्च यायालय)? ने अरब यह निणय दिया है विः 
एक अ्रधीनस्थ “यागिव' श्रविकारी के विरद्ध उच्च "यायालय ने स्वय ने जाच करके भर उस प्रधिकारी 


के विरुद्ध सरकारी कायवाही विचाराधीन रहते निलम्वत का भ्रा्ञा दी उससे भनुच्छेद ३११ आ्राकपित 
नही होता । 





ए श्राई झार १६४६ नागपुर ११८ 

काली भ्रसत बवाम परिचम बंगाल सरवार ए झाई आर १६५२ कलकत्ता ७६६ पुलिन 
विद्वारी बनाम प्रादेशिक प्रधीक्षक, ए श्राई श्रार १६५३ कलकत्ता ४५, शिवनन्दन बनाम 
पश्चिम बगाल सरकार, ए भाई प्रार १६५४ क्लकता ६० हेमन्ती कुमार भ्टाचारजी 
बनाम एस एन मुखर्जी, ए भ्राई प्लार १६५४४ कवकत्ता ३४० 

दड़पानी गोडा बताम सरकार, एु आई भार १६४३ उडोसा ३२६ 
वेंब“श्वरलू बनाम मद्रास सरकार, ए झ्राई आर १६५४ मद्रास ४८७ 
प्रेम बिहारी बनास सरवापर, ए भाई झार १६५७ मध्य प्रदेश ४६ 
गुरटेव नारायझ बनाम बिहार सरकार, ए आई आर १६५४ पटना १३१ 
जाताप्रसाद बबाम पुलिस भ्रधिक्षक ए भाई झार १६५५ पजाब १०२ 
भासाम सरवार बनाम हरताथ बस्चा ए झाई आर १६५७ झ्रासाम ७७ 
शिष्मा रडा बनाम श्राप प्रदेश सरकार, ए आई भार १६४८ ध्राप्न प्रदेश ३४५ 

एम इब्राहिम पिलाई बनाम प्रिन्सीपल यू श्राई दालेज, ए श्राई आर १६४५८ कैरत ७१ 
भोहम्मद धोस वनाम झा्र प्रदेश सरवार, ए भाई आर. १६५७ सर्वोच्च न्यायादय २४६ 
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६8 दजस्थान ध्रमनिर' गेयाएँ (वर्गीर॒ रण विबत्र्ण एवं स्‍प्रपोत) नियम १९५८ ( भाग ४ 


(५) बपा तिलम्बन से पुव नोटिस देना भ्रावश्यक है ?--नितस्वन पद एवं शिया 
पिशार स॑ प्रस्थायी वचन है | नितस्वन या प्राज्ा हए” का प्रीतम ध्रात्ा नहा है? पग्त मह तता 
वि एन कम यादा वा नितस्वत से परव नोटिस दता भ्राबन्यक है माननाय नहां हैं ।2 प्रतः विउम्बन 
को श्राता से पहद ताटिस दना प्रावश्यव नहा है । 


(६) उप नियम (२) से (४)-त्वत तिलम्बत--नियम १३ के उप तियम (२) («) 
प्रौर (४) वे अनुसार निम्नविखित परिस्थितियां मं सरपारा कमचारा स्वत निव्रस्यित किया जाना 
माना जाता है-- 


(0) जय वि वह रिखा फौजटार दापारापण व फ्तस्वमरूप शअ्रथवा भ्रन्य बारश से ४८ 
धण्टा स॑ प्रपित्र समय के तिये हिरासत से भ्रवरुद्ध रखा गया है प्रथवा 


(0) जब कि बर्खास्तगों नौकरी से हटान या प्रतिवायत सेवा लिवृनि था प्राता अ्पीतत 
या पुनवातारन (निगराना) में विरस्त (रहू) वर दा गई है श्रौर मामत्र का दागर जाच या काय 
वाही के विये या शिसी धय निर्तेश वे साथ वापिस तौटाया जाता है, भ्रयवा 


(१४) जब वि बधास्वयां हटाबे जात या ध्रनिवायत सवा नियूति वा ह*्ड विसी य्यायावय 
द्वाद्य निरस्त कर रिया गया हैं भौर प्रवृधासव प्राधरितारों उन झ्राराप्रा कै विषय मे होगर जाच 
करता निश्चय बरता है जिनव प्राधार पर दणश्ट घुरू मे जायू जिया था । 


उपरोक्त समस्त प्रवस्थाओा में राज्य वमेबारी का विवम्बित श्यि। जाना समझा जाएगा 
और काई यंधा नियम निम्नम्वत ब्राता प्रावन्‍्यक नहा है। जबकि बाई व्यक्तित «८ घटा से ध्धित 
हिरासत मे हा ता भवरद्ध हान का तारीख से वह नित्रम्बित हता समा जावंग। गौर जब कि 
ग्पील प्रधवा निगराना मे हण्ट निरध्त दिया जार मामता दागर जाच द्त्योटि न्‍ विय वापिस 
भेजा जाता है ता व? दण्ड का प्राथमिक झाचा को तारीख से नितम्बित रिया जाना समभा जावगा 

और तासमरा दशा मे जब कि शास्ति की श्रावा यायावदय द्वारा निरस्त बर टा गई है शोर 
अनुशासन भ्धिकारा दीगर जाच मरना तय करे ता वह दश्ट की प्राथमिक झ्राता का ताराख से 
नित्म्बित किया जाना समझा जावगा ( जबरि तोन कमवारिया वर जिनम प्रार्थीगाण भा सम्मितित 
था दोयारोपए किय गये थे शोर प्रृत्रिय द्वारा गिरप्तार वर वरिय गये थ ता उनवा निनम्धन वर 
लिया गया | यह निणय हुम्ना कि राज्य क्मचादी हिरासत झथवा जत वा सजा पान की प्रवधि म 

स्वत निवम्बित किया जाता सममा जावगा। जयकि हिरासत पश्रयवा जेब मे श्रवनद्ध रहने या 
ग्रवधि के लिये विवम्बन की विद्वप प्रात्ा की आवश्यकता नहा था किन्तु जिस अवधि मे वह 


वास्तविक सर्प से हिरासत भ्रयवा जलन मे नहा था उन लिता के विये ।नवम्बन का विषय प्रापा 
आवश्यक था | 


(७) निलम्बन का झ्रतोतकालोन प्रभाव (रिट्सेसपेविटव इफक्ट 


कब बेंध 
होता है --जब किसी राज्य क्मझायी को दी गईं बखास्तगी हटाने प्रथवा भ्तिवायत ; 


व सवा विवृत्ति 





१ लमारमम ताम्दामिह बदाम ससाराम गापातसिह, ए आई भार १८६२ मनापुर २८ 
२ भुस्गाटास बवाम मद्रास राज्य ए श्राई आर १६६४ मद्रास शरु८ 


३. सूयकुमार खर्ट्जी बनाम एव एन बनर्जी ए आई आर, १६५४ कलकत्ता २६५ 


नियम १४ ] निलम्बन रे 


की शास्ति विभागीय प्राधिकारी द्वारा विरस्त कर दी गई है तो वह दीगर जाच की श्राज्ञा जारी 
करे या नहीं भी करे ठौक बसे हो जसे कि इसी प्रकार को श स्वि न्यायालय के निशय द्वारा निरम्त 
वर दी जाने की प्रवस्था से अनुशासन अधिवारी दीगर जाच करने का निर्देशन देवें अथवा नही भी 
देवें | जय कि बर्खास्तगों, हृटाये जाने या भ्रनिवायत सवा निवृति की झास्ति रद करन व पश्चात्‌ 
दीगर जाच के लिये नियम ३० (२) (॥) के झ्रतगत अपील प्राधिकारी मामला वापस दड दने वाले 
प्राधिकारी को भजन को श्राना प्रदान बरता है तो ऐसी दशा सम नियम १३ (३) कार्यावित हा 
जायेगा और इसलिये निलम्बन कौ झ्राचा जो कि प्रमुद्यासवोय कायवाहो सोची जाने या चालू हात 
की दशा मे श्रतुमानतत सब मामला में दी जाती है वही आता बखास्तगी की प्रथम झाचा की 
तारीख से जारी रहती समझ ली जाएगी और श्रागामी श्रात्रा होने तक प्रभावशाली रहेगी । श्रत 
नियम १३ (४) जिसम एक सरकारी क्मचारी को वर्खास्तगी हंठाने या अतिवायत संवा निवृत्ति 
वी शास्ति विधिवत -यायात्रय द्वारा निरम्त की जाकर और दीगर जाच बरना तय होता है स्‍्रोर 
नियम १३ (३) के प्रभाव भे जिसमे क्सी अन्य राज्य कमचारी पर इस प्रकार वी शास्ति विभागीय 
प्राधिकारी द्वारा जारी की जाकर दीगर जाच करना तय होता है दोनो म कोई उल्लेखनीय प्रतर 
नहीं है। दोता भ्रव्र्णा म राज्य कमचारी को वर्खास्तगी हटाये जाने अथवा भनिवायत सवा 
निवृत्ति की भूल आचा वी तारोख से निर्वाम्बत क्या जाना समझा जावेगा, परन्तु उस दशा मे 
जब विः कसी विभागीय जाच म॒ शास्ति लागू करने की ग्राज्ञा से पूव वह निलम्वित नहीं था 
इस परिणाम कय अनुगमन नही हागा क्याकि' तव नियम १३ (३) की कोई क्रिया नही हागी । किन्तु 
यह सबपा प्नहानी बात है कि साधारणतया वर्खास्तगी वी तारोख स पूव किसी राज्य क्मचारी 
को निलम्बन में नहो रखा णावे |? यह अ्रइन सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष खेमचद बनाम 
भारतोय सघ! मे उठा जिसम तथ्य इस प्रकार के थे। अपीलाट केद्रीय सरकार वा क्मचारी 
थी भर नियूक्तित प्राधितारी द्व।रा दिनाक १७ दिसम्बर १६४५३ से पदच्युत (बर्खास्त) हुआ था । 
पदच्युति की यह्‌ भ्राशा सर्वोच्च “यायालय द्वारा उनके निणाय दिनाक १३ टिसिम्घर १६५७ में 
प्रभावहीन घोषित कर दी गई ।” सर्वोच्च यायात्रथ के निगाय के परचातू भ्रनुशाक्षम प्राधिकारी न 
वास्तव से यह निश्चय क्या कि जिन आरोपो पर वदच्युति वी शास्ति प्रारम्भ में स्थापित वी थी 
झन पर अपीलाट के विर्द्ध दीगर जाच की जावे और उसके फलस्वरूप पदच्युति की प्रथम झ्राज्ञा की 
तारीख १७ दिसम्बर १६५१ से अपोीलाट निलम्बित कया जाना समझा गया। इसके विस्द्ध 
प्रपीनाट न के द्रीय प्रसनिक संवाएं [वर्गीकरण नियाव्रण एवं अपील) नियम १६२७ के नियम 
१२ (४) थी वधता को चुनौतो दी (जो कि' इन नियमा के नियम १३ (४) का समवर्ती है)। सर्वोच्च 
न्यायालय से निशाय दिया कि नियम १२ (४) वध है और अपीलाट को दिनाक १७ टिसस्वर 
१६४१ से नित्रम्बित क्या जाना समझा जाना चाहिये। सर्वोक््च न्यायालय ने मत भ्रक्ट क्या कि 
इस नियम का प्रावधान कि पदच्युति वी प्रथम भ्रात्ा वी तारीख से राज्य क्मचारी को निलम्बित 
विया जाना समझा जाना चाहिये, इस स्थिति पर असर नहो बरता वि पहले जारी बी हुई 
पदरणुलि पी झाज्ञा प्रभावहीन थी भौर यह कि अपीलाट दिवाक २५ भई १६०३ का सवा का 


जलन _ैमतहतातन्‍स्‍न्‍ता+_ह_+__+___ैत+तत_तै+त>_तैहत१_कनलजल __तक्‍क्‍क्‍तहत0तह0त0क्‍0क्‍0... 


१ खमचन्द बनाम भारतीय सघ, ए आई श्रार १६६३ सर्वोच्च स्धायाजय ६८७ 


३ सेमचन्द बवाम भारतोय सघ, ए भाई प्रार, १६४८ सर्वोच्च न्यायालय ३०० 


इृ८... राजस्थान प्रसतिक सवाए (वर्ग करण नियंत्रण एवं अपरात) नियम १६२७ [भाग ४ 


सत्स्य था जब हि अप्रीयाद द्वारा पदझा वाद प्रस्तुत पिया बरया। एवं राज्य वेमबादा ना 
लिनम्बन ग्रावा राय के ध्रवयत उसता सवा का समाल नहा बरता । विवम्बन वा झ्ात्रा के 
बावबूद वहू राय सवा का सत्स्य जाया रहता ह। लिया १७ हिपिस्बर १६२१ वा जय कि 
पदच्युति की श्राता हुई ब्रप्नावाठ का सवा समाप्त हाई । घब हि. पहच्छुल का धावा निग्स्व वा 
गई अपीलाट का सदा पुतजवित हाएद और जय तक कि पत्य्युति बाय ग्रय झाता नद्वादा जाती 
भ्रयवा दिसी और प्रणाटी से अ्रपीवाट वा सवा समाप्त नहा बी जाता तय ता अप्राताद राय 
सवा वा सद-य पारा सया और विलम्बन वा श्राया दा स्थिति पर बाद प्रभात उिसा भा प्रकार 
तह डालती । विवम्बत का गाता वा वास्तत्रिफ पमाव यदह 6 कि यद्यव वह राय सत्रा था पत्स्य 
जारी रहा, उस बाय वरन वा धतुमति नहा मिलो और इपत प्रतिरिक्त निठस्बत का प्रमंधि मे 
डस व रुछ भत्ता विया गया विस सामावतया नियाह मेला बढ्वा हैं--जा साथारणतया 
उसके वतन से बस है--दजाम उस वसन झौर भत्त के जिमझ्ा बटि वह निवरम्बित नहा रिया 
जाता ता प्राव वा भ्रधिवाय होता । इसमे वाद हाय नहा हि विवस्‍टल या झाचा शाय क्मचारी 
पर झाषातपुण्त प्रभाव डालती है उिल्तु यह साचत व विय कद श्ाघार नह है कि निवम्बन वा 
आचा है वारण वह राय संत्रा बा सतस्य नद्मा झा । सियम १२ (८) था प्रावधान रि कुछ 
परिस्यितियां में पदच्युधि वा प्रारम्भिक श्राद्ा की धाराख सर राज्य वमचारा निवम्बित रिया जाना 
समझय जावगा एवं श्रागामा श्राट्य तव' निन्म्बित रहगा दस बावावब थी घापझा के विषरात 
ऐसा प्रकार स भो नहीं जाता । ग्रव. यह विव्राल कि श्र शपित नियम प्रतुच्छः १८२ या १४४ वा 
उल्वघन है टिउने वाला नहीं है। प्रयावान्ट का टूछरा विवाद कि ध्रालप्रित नियम संविधान के 
प्रनुच्टर (१६) (१) (व) वा उल्बेबत है लववा हवा निराधार है। वर बंद है रि *स ययायातय 
का हियरो के फ्वल्वरूप ब्रयाला 2 का गब्रपन थरे हुए वतन श्रार नें प्रान का श्रपाार है। बद 
श्रधिवार उसवा सम्पत्ति मे जारा है शोर चू कि इस विवाह ग्रस्थ तिय्म का प्रमाव यह है कि कम 
से क्‍म कद्ध समय तका उसवी चक्त ब्रवश्िप्ट (चढ्म हुआ) माय नहा सिव्रया श्वव यह उसबा 
अ्रधिवार पर प्रतियर्ध खगाता है। यह स्वाकार कर सुपरए हैं कि भ्रव शप्ट बतन और मता का 
भवितार सत्रियान के ग्रतुच्चा १६ (१२) (च) वा परिनाषां से स्म्पति उनठा है और श्रतुच्चा 
१६ (१) (थ) के अन्तगत उक्त सम्पत्ति पर उसदा ऋधिदार पर सारमूति प्रतित्रय नियम १३ (४) 
द्वारा प्रभावित हांता है। प्ररन यर? रह जाता है रि क्या जनदित मे यह प्रतिबाय उचित है। 
ब्रट्लता बदमाना एवं प्रथः उचित वारखा से राज्य वमच्रारिया व विरद्ध उवित श्रतुशायना मत 
बामवाही करत के महव एवं श्रावव्वक्ता पर काई ग्रमार सतह नहा कर सकता। निया'ट एसी 
कायवाहा सम्बीयितत राज्य कमचारी के हित के विरुद्ध है परन्तु जबवा वा हिया + जिय सबब 
ब्राववक है एवं उनत्र लिये हा सर यत्र स्थित एवं वायधात हैं। आंच के होयान राय 
0५ विवम्बिव करता उसके विन्द्ध भ्रतुधासनीय वा्यदाहा करत या एवं ग्राजइप्व बाय 


ग्रत इसका अ्रमिप्राय यह नितता कि सवाचचुति का दश्ल निरस्त कर व्या जाता है प्स्लु 
इत्हां वब्यों पर प्रतुधासन प्राखियरी रुसके विदद्ध श्रोर प्रथिक जाच वरना तिःचय कर ता जाच- 
भी समाप्ता तक, बापबूूत के अनुसार विवम्दत वा ताज़ा दम कायप्रणावा में एड उचित बलम है । 
अत यह तिशय दल में हफफा बाई सतह नहों कि जिस सामा तक सविदाल के श्रतुच्छेट (१८) 6) 
(ब) द्वारा अ्रत्त्ता क्‍स्पीसाट के भ्रपिकार पर नियम (१९) (४) प्रदिब'प मगाता है वह ध्राम जनठा 


निपम १३६] : निलम्बन श्६ 


के हिना में उवित प्रतिबाध है। इसलिये नियम (१२) (ड) अनुच्छेद (१६) (६) के अ्पवादात्मक 
प्रावधाना में है जिससे सवधानिक प्राववानों का कोई उल्वघन नहीं होता । सर्वोच्च “यायालय के 
उसत स्पष्ट निणशय को देखे हुए इसके साथ श्रय सर्वोच्च “यायातय के * कलकत्ता उच्च यायालय 
के 3) उतस्थान उच्च यायालय के * आर मध्य प्रदेश उच्च यायालय के फसला का सामजस्य 
क्रना वरठिन है । 


(८) भिलम्बन का भ्रतीत कालीन प्रमाव कब अ्रवेध होता है --नियम १३ के उप 
नियम (२) (३) भ्रौर (४) पर मनन करने के पश्चात यह नियय निरलता है कि तिम्त परिस्थितिया 
में राज्य क्मचारी का झतीत कालीन (पिछली तारीख से प्रभावशोल) निलम्बन अवध होगा--- 


(७ दय कि राज्य क्मचारी को ४८ घण्टों से ग्रधिक समय तर हिरासत में बद नहीं रखा 
गया है। 


(0) जब कि राज्य कमचारी निलम्बन में नहों था ओर सेवाच्छुति हठाने या भ्रनिवायत 
सेवा मुक्ति की शास्ति अपीत अथवा नजरसानी म॑ निरस्त वी जाव'र मामला दीमर जाच काय 
बाहिया या भ्रय निर्देशन सहित वापिस भेज दिया जाता है । 





१ श्रोमप्रकाश गप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए श्राई श्रार १६५६ सर्वोच्च 'यायालय 
६०० । सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह उठाया गया कि कया सेवाच्युति की प्राता के 
पश्चात्‌ णो थाद म दीवानी “ययायाल्य द्वारा अवव करार दे दी गई थी नित्रम्बन को झ्राना 
जारी रही । माननीय न्यायाधीज्ा ने सम्मति दी कि सवाच्युति की श्रात्ा के सथ निलम्बन 
की झाता वा श्रन्त होयया । दीवानी यायालय द्वारा बाद म॑ दी गई घोषणा की 
सेवाच्युति की श्राचा श्रवध थी नितस्बत की श्राचा को पुन जोवित नहों कर सकतो जा मौजूद 


ही नहा थी। ओर इसलिये पदधारां को निलम्बन अवधि वे चडे वतन का हकदार करार 
दिया गया । 


२ प्रबोध चद्ध बनाम भ्रधिशापी अभियता ए श्राई श्रार १६९५६ कलक्ता ४४७ । इस वाद 
मे यह निणाय हुआ कि निलम्बन का श्रावा का डिसचाज को पश्रात्रा में विल्ोनाररण हो गया 
भौर जब उच्च 'यायालय द्वारा डिमचाज को श्रातरा निरस्त करदी गई, बह पुतर्जीबित नहो 


हो सकता । यह्‌ भी देजिये तत्कारों बल्यम पुलिस श्रयुक्त ए हाई आर १९६५ 
कलकत्ता १३१ 


है जमवन्त राव बनाम राजस्थान सरकार ए झ्ाई आर १६६३ राजस्थान २०३ । इप बंद मे 
जस्टिस भोदो ने सम्मति दी है कि जब विमागोय जाच के दौरान निवम्ब्रग व्वी आना के परचात 
डिसिचाज की ध्राता होतो है और इस प्रकार से उसी म॑ सम्मिलित हो जाती है एवं तत्पइवाव 
डिसचाज वो प्रात किसी यायालय श्रथवा सक्षम विभागीय प्राधिकपरों द्वारा निरध्त करदी 
जाती है तो ऐसी दशा भ निलम्बत वो झ्ात्ा पुनर्जीवित नहीं हो सकता क्याक्रि उसका बाठई 
प्रस्तित्व नहो है। ऐसे मामले मे तिलम्वतन वी नवोल भानता बाजुनों प्रावधान के प्रमाव मे 
गत काल़िक प्रभाव रखने वाली नहा हा सकती 


४ सो ए डो सोजा बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए भाई भार, १६६१ म-प्रदेश २६१ 


४०... राजस्थान प्रमैनित सेवाएं (वर्गीवरुणण निय॑क्रण एवं अपील) नियम, १६५८ [ भाग ४ 


(0) जब वि राज्य वमचारा सवा मे पुन स्थापित हो जाता है उसी हिन उसता पिद्धती 
ब्रारीख स प्रभावधाव निउम्बत नहा हो सबया ।१ 


(४४) जब वि हुक्म होता है क्षि नितम्बन विसी पिछतरी ताराख सं या किसी शभागामा 
टिनाय से प्रमावशीन होगा, एसी आता प्रमावद्टान एवं तात्यय हात है 7 


(५) जब जि राज्य वमचांटा न वास्तव मे श्रपन पट पर बाय जिया है तो वह पिछतो 
ताराख से नित्रस्वित नहीं जिया जा सयता ।* 


(७) जब कि एवं राय क्मचारदी वा प्रतीत वातीन निवम्बत दिताव' ६६ १६५१ से 
«३ 5 १६४४ तक हुआ तो यह निणय हुप्रा हि ये वियम प्राधितारा को पिछवी ताटीस स निवम्दित 
बरन वा भ्रधिकार नहां दत ने इस प्रकार का अ्रधिवार नितम्बत को स्वामाविश्ता के भनुशूत 
शो है. ।ह 

(ए/) जय वि राज्य क्मचारी नित्रम्दित क्‍या झाता है भौर उसे फिर काय वरने वा 
अनुमति दा जातो है ता निलम्बन सवदा वे! लिय समाप्त हा जाता है। तत्पश्चात्‌ वह पिद्धता 
विनम्बन को तारीख से पुन नित्रम्वित नहीं क्या जा सवता। निलम्वन का निल्म्बन नहा हो 


छक्‍ता ॥हैं 


(६) निलम्वन की श्राज्ञा कब श्रवेध है --नितम्बन की श्राता जब नियमों एवं संविधान 
# श्रतुष्छत २११ का पालन नहा करत हुए दण्ड स्वरूप वी जाती है ता वह वाबूसत्‌ अप्रेध हाता 
है ।* जसा कि सव विटित है तिवम्बन दा प्रकार वे होते है दण्ट स्वरूप निलम्बन एवं बमचारी ने 
विरद्ध आरापा वी जाच के विचाराधोत रहते तिलम्बन। बति निलम्बन दंड स्वरूप है श्रौद सजा 
है तो उपकी सेवाब्युति पर लागू होन वाला बातें दस विषय मे भी विचारछीय हागी झोर जब तब” 
नियोक्ता टुराचरगा का मामला सावित नहों करता तव तक अस्थाई सवा भग का उचित नाटिस 
श्रवा्य दना होगा वयाकि यह नहीं हा सकता वि नियावता, जो कि दिना उचित नाटिस दिये सवर 
का सविटा समाप्त नहा कर सकता वह श्रपता खुधी स एक्तर्फा कायवाहा से किसा को नोकरों 
ग्रस्थाई रूप से भंग कर दं झोर उसका वतन रोव ले | जब कि विउम्बन का भ्रवधि मे एव राज्य 
कमचारी का उसदी पर-पक्षित में नीचे उतार टिया जाता है * प्रथवा उसका वतन कम कर टिया 
जाता है “अथवा एक लम्व समय तक उस भ्रमियाग पत्र नहा टिया जाता हैईं श्रववा उसका नितम्बन 


€ श्रादुव महस्थ खा वताम मध्यप्रत्य सरवार, ए श्राइ ग्रार १६५ मध्य प्रदश ४४ 
हमन्तदुमार भट्टाचाय बनाम भारतीय सघ ए श्राई श्रार, १६५८ कलकत्ता २८६ 

२ लखराम हर्मा बनाम सध्य प्रट्य राज्य ए झई झार १६५६ मध्यप्रत्त ४०४ 

३. नारायशप्रसाठ रेवे बनाम उछासा सरवार ए आई झार १६५७ उछ्ंसता ५१ वी एस 
डार्सीकर बनाम मुख्य अधियापा अधिकारी ए भ्राई श्रार १८६० बवई २७४ 
मोहम्मद आजम बनाम हैटराबाट सरकार ए झाई शार १६५८ आअरप्रतेश ६१६ 
हवमचन्ट जन बनाम एम वो फिरोजाबाद ए आई झार १६५६ इवाहावाद दृ८६ 
भारतीय ससतार बनाम मलिक मोहम्मद इलियास, ए श्राई आर १६६४ पटना श्६८ 
क्दारनाथ अग्रवाल बनाम भ्रजमर राज्य ए भ्राइ आर १६५४ भ्रजमर २२ 
कहाटनांथ प्रग्रवाल बनाम श्रजमर राज्य ए. श्राइ आ्ाद १६५४ श्रजमेर २२ जे वा 
पृष्पोत्तम बनाम जनरत मननर, ए आई आर, १६६३ मद्रास «५ 


भारताय सघ बनाम मलिक मार्म्मद इत्लयास, ए भाई श्रार १६६४ पटना १६८ 





है ढू #औ क *% 


तक 


नियम १३ ] निलम्बन ६ 
की भ्रवधि सचित एवं नियमानुकूत ग्रतक्रा्ष एवं तप्रस्चात अवतनिका अ्रवक्ताश के रूप मे मानती 
जाती है * एवं उसके सेव तित्रत्ति (रिटायर) होने के समय उसझी सेवा वा क्यय काल बढाया 
जावर साथ ही वह नित्म्बत म्‌ रख दिया जाता है? तो निलम्वन की श्राता श्रवेध है ! 


(१०) सेवा निवृत्ति से पूव श्रवकाश के समय निल्स्वन ---राज्य क्मचारी वो रिटायर 
होने से पूव ता जाने वाली छुट्टी म तिलम्वत करना बेघ है। एक मामले में जम्मू एवं कश्मीर उच्च 
"मायावयर ने यह निणय दिया कि निवृत्ति पुद अवकाश काल म राज्य कमचारो को नितम्बन की 
भ्राता नहों दी जा सकती | परन्तु उसके बाद एक निराय मे सर्वोच्च यायालय ने उसे स्वीकार 
नहों किया। प्रतापसिह बनाम पजाब राज्यरं मे दिसम्बर १६६० के लगभग अपीलान्द संवा 
निवत्ति से पृव अ्रवकाश पर गया । उसका श्रवकाश १८ लिसम्बर, १६६० का स्वीक/र किया गया। 
३ घून १६६१ को पजाव के राज्यपाल ने श्राता दी कि चूकि सरकार ने उसके विरुद्ध विभांगाय 
जाच ब्रना निए्वय क्या है इसलिय उसे तत्लालिक प्रभावस निलम्बित क्या जाता है। यह 
निराय हुआ कि जिस दिनाक से राज्य क्मचारी निद्गत्ति पूव छुट्टी पर था वह उसकी सेवा निवृत्ति वो 
तारीख नही मानी जा सकती सर्वोच्च 'यायालय ने प्रदट किया “इस वात पर भी बच दिया 
गया है कि निवृत्ति पूव भ्रववात की प्रवधि म कसी राज्य क्मचारी व। निलम्बित नहीं क्या जा 
सकता व्याकि निलम्बन से तात्पय उसके धारण किये हुए पद का काय करवा वद कर देना है श्रोर 
ऐसी छुट्टी म॑ गया हुआ सावजनिक सेवब' काई नोकरी या पद धारण नहीं करता इसलिये बह 
प्रभावगालता से निल्लम्दित नहीं किया जा सकता । नौकरी की अ्रवधि म॑ किसी राज्य क्मचारी का 
निलम्बन बंबन इतना सा प्रभिप्राय रखता है कि निलम्वन को अ्रवधि मे उससे कोई काम नहीं लिया 
जावे । राज्य दमचारी नितम्बन वी भ्रवधि में किसी पद पर काय नहीं करता। यति वह निभम्बन 
से पूव वास्तव मे किसो पद का काय वर रहा है तो निलम्वन का प्रथ होगा कि वह उक्त पद पर 
बाय करना एवं भ्रपनी नोकरी वरना बद कर देया । यदि उस समय बह विसी पद पर काय नहीं 
प्ररता झोर झवकाश पर है तो कोई प्रश्न उसके वास्तविक रूप से वाय बन्द करने कया था नोवरी 
बरना बन्द बरने का सही उठता, परन्तु इसका ततत्यय यह नहीं है क्ि निलम्बद की धाता प्रमावहीन 
होगी । निलम्बन में अथवा ध्रववाश पर राज्य क्मचारी भ्पने साई पद पर पदाधिकार (लिमन) 

रखता है भौर जब तक उसवा पदाधिवार उचित नियमानुसार निलम्बित या स्थानान्तरण 


भही विया जाता निलम्बत वाल भ्रथवा प्रवकाश काल मे उसे वह पद धारण करने का स्वताधिकार 
(टाइटल) होता है ।* 


(११) कया पुननियक्षित (री द्वस्टेट्सेट) के बाद वेतन पाने का अधिकारी है -- 
प्रारम्भ मे हो बतादें कि पुननिपरुक्ति के पश्चात्‌ राज्य वमचारी पूरे वेतव का स्ववाधिकार भपिकृत 
सप से नही रवता। यदि किसी फौजदारी दोपारोपण मे वह सम्मानपुवकः बरी नहीं हुआ तो वह 
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है प्रात्माम राज्य बनाम राम बोराह, ए भ्राई भार, १६६५ सर्वोच्च “यायालय ४७३ नूपेद्धनाथ 
वायची बनाम परिचम बगाल सरकार, एं भाई भार. १६६१ क्लक्ता १ 
गयानाथ बनाम धर्माय विभाग, ए श्राई भार, १६५८ जम्मू कश्मीर ४१ 
प्रतापध्िह बनाम पंजाब राज्य, ए भाई झार १६६४ सर्वोच्च न्यायालय ७२ 


सर 


४२... राजस्थान शसनित सेवाए [वर्गदरण निबदरण एवं श्रपील) नियम १६५८ [भाग ८ 


पूर यतन वा टबहार नहा होता या “यायालय द्वारा बखास्तगा या प्राना निरस्त बरला गई 
हू तो राज्यवमघारी नितम्बन व टिनाव से वतन पान दा श्रथिकारा है ।£ यहि राय सरव।र उन 
प्रासपा वा जितत कार पर दसचारी का निद॒रग्सिति किया था कापस वे उता है ता बतन सिलत 
का वाट बंध है ।र निरम्पन प्रवधि बे वतन पर यायातय ब्याज टिवान बा झ्ाहश दे सकता है 
बद्चयावि एसा समावान मांगा नी नहा गया हा 

(१२) निलस्वन की श्रवधि में श्रधिकार जगा मि पहत बवाया जा छुपा है 
विलम्धन वा प्रवधि से राज्य बसचारा सरवारा सवा मे ययावत्‌ रहता है। निवम्बत या श्रवेधि मं 
राज्य कमचारी पूर वतन पान वा अ्रधितरार नहा भा द्वार ता भा तिम्तविखित अधिकार का माय 
कर सवता है ++ 


(0) निवम्बन थौ भ्रवधि में निवाह मता * 

(00) यटि उगयी सवा सरवार द्वार श्रावश्यक सवा वे श्रतयत वि"ध्त (नाटीफ़ाल) हो 
चूरी है ता तियास स्थान (एकमाइटा) के सम्बन्ध मे मुत्ित ९ 

(॥) विधि राश्य यमघारियां वा उपाय चिवित्मा सुविधाएं ,5 


(५) सह का पीजहारं मुबत्मा विधाराधीन नहा हवा प्रौर नितम्बन हुए हा बष व्यवात 
ह। चरद' है शा पुन स्थापन 


(५) उिखिदा श्रथध्रि मे प्रवद्ञाद परिवार मे वाई गथीर बीमारी की दया मे) एवं मुख्य 
स्थान (हृटबवाटस) छान वा ब्रतुमति ।१० 


शाश्य सरबार न समय समय पर श्रादय जारी किय हैं कि नितम्बित राज्य बमचारिया ये 
मामले यथासमव टात्न तिपठाये जायें और जय तक दि बहा दास्ति वी सम्मायना नह् हवा राज्य 
कमचारां नितम्बित नहों दिया जाता चाहिये । 


(१३) उप नियम (५)-निसभ्वन श्राज्ञा का मिरस्तोफरण--जब कि ८ निमम्बन 
प्राट्य उपनियम (१) के ग्ल्तंगत टिया गया है भ्रथवा उपतियम (?) ( ) वे (४) ॥ श्रन्तयत जाया 
तिया हुमा समा गया है वा विस्नत्रिखित आमियारी द्वारा शल्य निरस्त दिया जा सकता है-- 





१ ए एत रना बनाम जम्मू एवं क्सार सरकार, ए श्राई श्ार १६६० जम्मू वद्मार ६८ 
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३ द्यामतात बनाम भारतीय सप ए श्राई श्रार १८६४ काजत्ता २४१ 

४ प्राप्त प्र*ध राय बनाम माटम्मल खुतबुटन खा ए श्रा्ट बश्रार १६६८ श्राप्त प्रेश, ४८१ 

#. डिविजेनत सूप 7डट बनाम मुकन्‍ात एं भाई आर १६५७ पंजाब १३० 

६ भारताय मघ बनाम थाद्स्स बायायाथ मार ए झाइ भार, १६६२ सर्वोच्च “यायावय ६३० 
७ वी एन मुरुद्र बनाप जी ए प्रजवाना ए आई आर, १६५६ मद्रास ६५ 

८ राजस्थान राजप्त भाग ॥ (सी ) टिनाव १० १२-५६ पृष्ठ ६६० में प्रकातित झधियूचता 

£ नियुद्वित विभाग का परिषत्र क्रमात़ एफ (६१) नियुदित (ए) ४२ ग्रूव पा लिठाऊ २३-११ ६२ 
१० विल विभाग श्राटए जमाव ६ (१) बा ५५१ ल्नाव ८ करवरी १६४५ 
३३ परिपत्र क्रमाक ठा । ६६३३१ एफ १६ (२७) निवुक्तित ए ६० ह्नाक १७-३ ६० 


नियम १३ ] निल्म्बन ड३े 


()प्राधिदारी जिसने निल्म्वन वा अदिश दिया भ्थबा जिध प्राधिवारी द्वारा निलम्यन 
प्रादेश जारी क्या जाना समझा गया, भ्रयवा 
4 


(00 वेह प्राधिकारी जिसका उपराक्त प्राधिकारी अधघीनस्प है । 


पझन इसका प्रमिप्राय यह हुआ कि निलम्बन भवधि मे भी जाच के होरान सक्षम प्राधिक्रारी 
द्वार राज्य चमवारो पुर्वानिपुवत किया जा सकता है ६ पुर्ननिवुविद करने क। तालय व्यक्ति वो उसके 
बंगय पर फिर से लगाना है । यदि विसी काल सम बोई व्यक्त वास्तव मे निव्म्बित विया गया था 
प्रयवा नोकरी करन को भरनुमति नहीं दो गई थी तो वाद मे यह नहीं कहा जा सकता दि वह काम 
पर था । जब कि वोई व्यक्ति वास्तव मे पद धारण वरता है उस पद का वाय॑ करत है तभी उक्त 
पद उस व्यक्त द्वारा धारण जिया हुआ समझा जाता है | केवल भावन। झयव। बल्पना मात्र से 
बाइ पद ग्रह किया हुप्ना हो ऐसा प्रावधान कद्दो नहों हैँ | निसदेह यह बात सममने योग्य है कि 
प्राधिक्षरोी गण उसे पल धारण किया हुम्आ मात कर, ययपि उत्तने कोई कायम नदी क्या ता भी पूरा 
चैतन दे देवें । परन्तु यह बात सवा फिन्‍न है ६ पुन निमु्तित तने हो सकती हैं जब पि घोएई “पणित 
संव्राध्युत किया गया हो नोकरी से हटाया गया हो या प्रन्य प्रकार से उसकी नौक'रों समाष्त 
ब्रदी गई हो भौर उसे वापस नौकरी पर लगा दिया गया हो । कोई व्यवित केवल निव्रस्वित होता 
है.फिर भी वह सरकारा सेवा मं समझा जावेगा परन्तु बह स्थायत उत्साह की श्रवस्था मं 
बहा जा सकता है। जबकि भ्वधि समाप्त हो जाये तो उसे केवल कोई काय सुपुद करना होताहै । 
इस सम्ब व मे यदि शाद पुर्नोतिधुकति का उपयोग क्ियां गधा है तो उतका उपयोग झिथिलता से 
हुआ है भ्रोर उसका कोई कानूनी महत्व नही है ।* 


यदि विसो कमचारी का निनस्वत फाजवरो दायारातए के कारण हुमा है श्रौर बाद मं वह 
दोपप्रुवत बरी हो जाता है तो निलम्बन स्वत समाप्त नहा होता | जब कि एक' व्यक्त हें गिरफ्तार 
हो जाने एवं दद विवाद की घार। १६१ के दोयारापए मे उत्त पर शुक्तमा चलन के करण उसे 
निलम्बित किया गया था, तो मुकदमे का समाप्ति एवं उसके दाप मुक्त (बरी) हो जाने ,पर उसकी 
पुननिध्रुवित स्वत होनो नहों मानी जा सकती पुतनियुक्तित के लिये निवस्वत कर सकते बाने सक्षम 
प्रधिकारों द्वारा झ्ात्रा जारी करना श्रवश्थक होगो |? इपके झवेरिक्त फौजदारी मुकदमा चावू 
रहते प्रष्ठाचार के श्रव भारापा के सम्बय मे विमागोय जाव स्वागत को जाती है एवं फौजदारो 
मुकदमा वे' कारण विभागीय जाच म देर होती है झौर पौजदारी मुकदमा सम|प्त होते ही कमचारी 
का तुरत्त सूचता दी जाती है कि उप हा निवम्बन जारी रहेगा तो ऐसी देशा मे फौजदारी मुक्त्म में 


सम्बीवत तब्या वो जाव हाकर कम वारो को वरो किये जने के आधार पर प्र झारोपा के विपय 
मे नित्तम्वन समाप्त नहीं होता ॥९ 


*-+++++++-त+______- _.हहह8ह_०२३2.-.._ल्‍_.हैहबञ".. 


है एव के भट्टाचाय बवाम भारताय सव ए झाई झा १६५८ कलकत्ता २३६ 

३ जगदीत चद्र बवाम उत्तर प्रदेश सरकार ए भाई आर, १६५७ इलाहाबाद ४३७ परस्तु 
नारायण प्रसाद रेवानी ववाम उड्ोसा राज्य ए झाई आर १६५७ उतीसा ५१ स यह निणय 
हुप्ा कि फौजदरारों मुकरम के समाप्त होते के साथ ही विनम्बन को ब्राता का स्वत झनत 
होगया । “यायालय ने ग्रोपाल इ८णु नायहूं वास मध्यप्रदेश सरकार, ए झाई आर १६५२ 
नागपुर १७० के सामले को इससे विभिन क्या | 

है जगदोणशं चद्र बनाम उतर प्रदेश सरकार, ए भाई झार, १६५७ इलाहाबाद ४३७ 





भाग ४ 


आबुणामन 


१४ शास्तियोँ के प्रकार --निम्नलिखित शास्तिया, सही एवं पर्याप्त कारणों से, 
जा कि अभिलिखित होंगे, और झागे बताए हुए प्रावधाना के अनुसार किसी राज्य 


कुमचारी पर लागू वो जा सकती हैं -- 
(१) निया, 
(२) वेतन वृद्धि या पदाश्नति राव देना, 
काय उपेक्षा या किसी वी4 है 0४ या भ्रादेश के उत्लघन के कारण 
(३) उप हुई सरकारी आर्थिक हायि का परूणातया या श्राशिक रूप » , वेतन 
«६ 


मे से बद्रूत करता, 
निम्गतर सेवा, ग्रेड मा पैद पर या तिम्नतर समयमान (टाइम सके ले) मे! 


है. नीचे डे 
2 या उसी संमयमात में नीचे क स्तर पर अवनत कर देना या ९ पतन वी 
दर्शा में वियमामुंसार जितनी पे'शन बनती हो उससे कम कर देन' ॥ 


(५) अनुवातिक पेशन पर भ्रनिवायत सेवा निवृत्ति (रिटायर) बर दे वा, 
(६) शैवा पे हटाया जाना जो कि पुन नियोजन के लिये भ्रयोग्यता नही 
होगी, 


७) सेवा से पदच्यृति (वर्खास्तग्री) जो कि सामायतयथा पुत्र मि 
( लिये अयोग्यता होगी । 20020 
स्पष्टीकरण (१) --इस नियम के अभिश्राय के लिय निम्नलिखित बातें शास्ति 
हप में नही मानी जावेंगी-- 
(2) राज्य क्मचारी की सेवा या पद पर लागू होने वाले नियमों या प्रादे 
यथा उसकी नियुवित के साथ को हुईं शर्तों के अनुसार विभागीय परीक्षा में 
प्रसफ्ल हो जाने के कारण वेतन वृद्धि पर रोक, 
(४) राज्य कमचारों को समय समान में दक्षतादरोध 
4 वायवुशल , 
ई वी ) पर, भ्रवर को पार करने की अयोग्यता के कारण रोक , मा 
(गा) राज्य कमचारो को उच्च सेवा, ग्रेड या पद वे ज् 
रे द के लिये जिसका वह पात्र 
है, चाहे मौलिक रूप से या स्थानापनत रुप से उसका मामला ने के पश्चात 
कै पदी-गति नदी, देना विचार करने के पश्चात 


अधिमूयना सल्या एक ३ ६२) नियुक्ति ए/६० ग्रुप हे, दिनाक ८ १२ ६० दास णोढ पया 


नियम (४ | अनुशासन है 


(९) उच्च सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापत रूप से काय करने वाले किसी 
राज्य कमचारी का प्रत्यावत्त न वापिस निस्ततर सेवा, ग्रेड या पद पर इस आधार 
पर कर देना कि परीक्षण के पश्चात्‌ अथवा प्रशासवीय आधार पर जो उसके भ्राचरण 
पे सम्बन्धित नही है वह उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद के लिये अनुपयुकत समभा गया है 


(५) परीक्षण (प्रोवेशन) पर किसी भ्रय सेवा, ग्रेंड या पद पर कार्यें कर रहे 
किसी राज्य कमचारी को परीक्षण अवधि भे ही या अवधि की समाप्ती पर उसकी 
नियुक्त की शर्तों भ्रथवा परीक्षण सम्बन्धी झ्रादेश अथवा नियमों के प्रनुसार उसे 
वापिस उसके स्थायी सेव।, ग्रेड या पद पर प्रत्यावतित कर देना, 


(५) राज्यकमचारी की नियत सेवा भ्रवधि (सूपर एन्यूएशन) भ्रथवा सेवानिवृत्ति 
(रिटायरमेन्ट) करने सम्बधी प्रावधानों के अनुसार उसे अनिवायत सेवा निवृत 
कर देना, 

(शा) सेवा संमाप्चि-- 


(क) ऐसे राज्य क्मचारी की जिसे परीक्षण (प्रोबेंशन) पर नियुक्त किया गया 
था, परीक्षण ग्रवधि में मा परीक्षण भ्रवधि के प्रन्त पर, उसकी नियुक्ति 
की शर्तों के अनुसार अथवा परीक्षण पर लागू होने वाले नियमों एव 
प्रादेशो के झनुसार, या 

(ख) फ्सी सविदा के श्रतिरिक्त भ्रस्थायी रूप से नियुवत्त राज्य कमचारी की 
उसकी नियुक्ति की झवधि समाप्त होने पर। या 

(ग) किसी राज्य कमेचारी की जिसकी नियुक्ति किसो इकरार के श्राधार पर 
की गई थी, उक्त इकरार वी शर्तों के भ्रनुसार, या 

(ध) ऐसे राज्य कमचारी को जो राजस्थान में सम्मिलित होने वाले किसी 
इकाई की सेवा मे था ओर जिसका चुनाव या सविलीनीकररण सम्मिलित 
राजस्थान की किसी सेवा में एकीकरण निषमो के अनुसार नही हुआ १ 

स्पष्टीकरण (२) --राजस्थान सेवाओ के एकीकृत ढाचे में किसी पद पर तदथ 

भ्रथवा सामयिक आधार पर नियुवत किये गये क्सो व्यक्ति का एकीकरण नियमों के 
प्रनुसार किही सेवाशो या पदो पर चुनाव या सविलीनीकरण' नहीं होने के अतिरिक्त 


किसी झाधार पर सेवा मुबित (डिसवाज) किये जाने को सेवा से हटाया जाना या 
पदच्युत किया जाना जैसी भी सूरत हो, समझा जायगा । 


*नोद --निपम (१४) (७) कें अन्तर्गत पदच्युत किये जाने से उत्पन्न पुन सेवा 
के लिये भ्रयोग्पता यदि किसो विशेष मामले की यथातता पर उचित समभी जावे 
तो केवल राज्य सरकार द्वारा हटाई जा सकती है। 


मनी छारा हटा जा सकती है।. 5 कप 5 52 
१ भ्धियृचना सस्या एफ रे (५) नियुक्ति/ए/६१ शुप रे, दिवाए २२ ३११ द्वारा जोड़ा गया 


अए.. राजस्पार धदि सह! (पर्नरिरगा विशशर एवं पाती] वियेस 7हहद ([माहर 


व्प्व्यी 

पद यह भरी भांति निया हो घरा है हि. झद का कलूत या कावूता नियम सवा वा 
चने बन्‍णयुति एड उनमे हो गे घाव आाग्तिया वा स्थाग्न होती तिपररगा करत 5 था बा जातूत 
घोर वियम दायवाव का प्रधफ्राता बे सामाय शिदात एवं राजर ये प्रशाना सवाघा वा पामित 
बरई है। ठाजुमार राजस्थान प्रसविर संवाए (यर्योव रण नियावरप एज घाव) विजम सब बोतिर 
प्रायधाना पा शाण पर बम ता कम हारिय| इ धतचरशा तेय। धुवागन या विललूत कांप ब्राताया 
कतार हुए उन पर साथ हा! हैं। मे इस नाग शेस मित्रौ जा निधन १४ से प्रारम्भ # ठा है। यद 
नियम ? ४ ध्राजपात परओ है हि इसमे गिनाई हुए शाहिियें यहा एवं परयात वारशा से जा निखित 
कज४ में रह. थार पमदारिया पर सागू हागा। हमी शारितया ह। र्रड करत को छापवशाला 
इन नियमा व विषम १६ मे शृमरा हुई हैं। रत नियमा का याजवातुसमार चाध्तियां बा हा भागों 
मे विभ[डित शिया शया है छपात (१) सब घागम्तिया एवं (२) बडा चास्तियां जा सम प्रहार -- 

(१) सु शात्तियां 

(पक) विल्टा 

(गे) बंलन वढि पर राह 


(गे) प्रह्न्नति पर रात 
(प) बाय उप इंयाटि क कारश इत्र ध्रापिक द्ॉनि बी बयूजा । 


(२) बड़ों शास्तियां 

(९) परस्लि में प्रवाति 

(सा) प्रवुवातितर पपत पर भनिवायत खबर लिबति 
(ग) नोरेस से हटाना 

(प) खंबाब्युति (वरसास्तग्रा) या पहचुवि । 


पुलिस प्रधितित्रम वे प्रवघानों के भवान रक्व हुए यटू पाम्लियां राजस्थान पूलिय कर धरा 
जम्य एसी बा सदस्या पर भा साग हां सक्‍़ठा है। प्रधानस्थ स्तर के पूविस प्रधिरारियों वा संता 
बा हातों के सम्बंध में सब सामयें जा पूलस प्रयेनियम में विषयतया सहां भात जिसमे हास्वि॥ 
का प्र/न मा सम्मितित है भार जा पुलिस प्रधानयम व विपरात नहा हैं. इत तियमा के निएम हे 
६१) (उ) द्वादा प्रटत ए कित द्वारा घासित हात हैं। मारताय पुविस प्रधिवियम १६६१० का धारा 3 
में प्रवपात है वि लि विधि से खे बाई एक या प्रधक तास्वियं दा जा सहता है -« 


है मालाव पृष्चिय प्रधितिभम १८६६ है राजस्थान में प्रयमयार टिलाक १९-७-५० का प्रभकक्‍यात 
हुप्रा। “मं ध्िवियम को घाटा ७ दस प्रकार है-- संविधान य भतुच्ठ- ? १* के प्रावयाना एवं 
इस प्रधिनियम क धन्तरत झी नियम शाप सरकार बनावें ऋवत' प्रपानस्थ खत हुए, पुतिय 
व महा नियालत हप्र माहनियलक सहायक महा निशक एवं जिना प्रयाधा विसा समय 
मा ब्रयोनस्थ पक्ति के दिखा पुविस झपिराद का जिनका कर बलब्य मे धपिद्रेव घ्रकाइप्न 
अयवा भतुपदुकत समर्के उस दखक्तत लिवम्बित पयदा प्रशावनत वर बरते हैं 
झयवा निम्नविखित शास्तिया में सं कादइ एश या भपिक किसा ध्रवीतस्थ स्वर मे पुलिस 
अधावारा का जा नोकरा म॑पयावेधाना या सत्र से उउला करता हा प्रयव्रा भ्रवत विसा 
काय द्वारा उतने क्रयत भापदी उक्त काय के विए अयाय्य हाता ब्रकत किया हा नथक्' विदद 
जब बर सता है यथा, (क) उप्राना जिसा घतराति का छा एक सट्रान के बवन से श्रधिक 
नमी (व) क्वाटय में नेबरवन्टा जा १५ दिना से अधिक ब्रदधि बा ने हू हि अतिरिक्त 
पहुरा, यकात का धन्य काय सार वो सजा व साथ झयदा नहा (ये) सटायरण वा दनन से 
दंचिठ करता (प) विख्ली विध्रा/ड पद अयश्ा विधयर डबतच्यि के पठ से हटा देना" 





नियस १४ +| अनुशासन ड्छ 


(क) जुमाने को काइ रकम जो एक महीने के वत्तन से अधिज न हा 


(रू) ववटिरा म नजरबादी वी सजा जा १५ हिना वी अवधि से अधिक नहा हो डिल ग्रति 
खिल वेहरा थवान एव अन्य काय भार की सजा के साथ अ्रथवा नही 


(ग) सदाचरण के वेतन ते वचित करता 
(घ) क्सी विशिष्ट पट अथवा विशेष उपलधियों के स्थान से हटा देना । 


मे नियम पुलिस अधिनियम के पूरक हैं* और इसलिये अनुशासन प्रापिकारी इन नियमा 
एवं पुलिस अधिनियम मे उल्लिखित कोई भी यास्ति लागू करने मस्‍्वस॑त्र है। जब कि अधीनस्थ 
पक्ति के एक पुलिस अ्रधिकारी न स्थानातरण ग्राता का पालन नहों क्या तो वह प्राधिकारी के 
समक्ष प्रस्तुत होने के लिये बुवाया गया । जब कि वह अधीक्षक श्रारक्षी के सामन साक्षात्कार के जिये 
गया तो स्थाना-तरण पर नहीं जाने से उक्त आना के उल्लंघन के श्रतिरिवत उसने वर्दी पहिनने से 
इन्कार विया झौर मुपती म पेश हुग्ना एवं धृष्टता का व्यवहार क्यि7 ! इस पिछले दोष के फल- 
स्वष्टप पुलिस अधिनियम वी घारा ७ के श्रतगत उसे १४ दिना क्य बवाटर गाड श्रौर साथ म॑ ड्िन, 
थकान लाने वाला काय भार दिया गया। यह निणय हुप्रा कि यह सजा उस शास्ति से पृथक थी 
जो उसे स्थानान्तरण पर अग्रसर नहीं होने वे श्रपराघ मे दी गई एवं यह नहीं कहा जा सकता कि 
एव श्रपराध के लिये उसे दो दफा सजा हुई ।* 


शात्तियें क्सि प्रकार के कारणों पर लागू वी जा सकती ह॑ यह नियमा म बताया हुआ नहां 
है । नियम १४ के प्रारम्भिक खण्ड मं केवल यह लिखा है कि सही श्र पर्याप्त क/रणो पर जो रेक”ट 
पर रख जायें शास्ति दी जा सकती है। इसका तात्पय यह हआ कि अनुशासत अ्रधिकारी को 
उपय्रुकत शास्ति का छुनाव दुराचरण की गम्भीरता एवं प्रकार का ध्यान रखत हुए स्व विवेक से 
करन वी पूरा छूट है ।3 अय शा्दोंम जिस यवित वी बखास्तगी अ्रथवा पदावनति बरनों हो 
उस यह विटित होना चाहिये कि प्रस्तावित शास्ति उसके बुद्ध कार्यों को भूव चूक वे” कारण दी जा 
रही है श्रोर एसी कायवाही बरने के ग्राघार उस ग्रवगत वरा देने चाहिमे ।* 


(१) निन्‍्दा --यह लबु शास्तिया का प्रथम प्रकार है| निन्‍दा का तात्पय है श्रनुशासन 
प्राधिकारी द्वारा असहमति श्रथवा भतस्ता प्रकट वरना । वेवव निन्‍्दा को शास्ति सेवाच्युति, नौकरी 
स॑ हटाना या पद पक्ित से नोचे गिराना नहीं होता ।*ं इसके अ्रतिरिक्त अनुच्छेट ३११ मे निन्‍्दा 
ऋ५ ”शल्ति या उल्लस नह हैं ।* देसी चईसल्ठ के लिये लोक सेवा आयोग वी राय लेना आवश्यक 
नहीं है। एक मामते से जब कि लोक संबा भायोग न सिफारिश की कि मामले की परिस्थितिया मे 
नि पर्याप्त शास्ति होगी ता यह निर्णय हुप्रा कि सरबार द्वारा नोटिस दिया जाकर राज्य 
कमचारी को लोक सेवा भ्रायोग की मत्रणा पर टिप्पणी करने का अवसर देना झ्रावश्यक नहीं 
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शरद शाजस्णत घग तीर खदाएं (वर्यीरशप नियत्ाव गई घयार) तिएम रैश्श्द | भार 


था गया पूरा (गरियव) में दिया हुप्ा प्रादा ब्रीवृत मस्त तिटा नहा है। णब हि 
क्र्दी न हमरा गया ध्ष्णर मे प्रश्न 0क झावश्गाथर जिया सशायाजवा सत्णषि है का 
विरशपशा के वि परमार रिट यादिया दायर था शा विषयर टुपा हि दर्द रिमझा (इुथत) 
बैवत एप राय मात्र या दौर निय नहा था।रै 


(२) बेतन यूद्धि पर रोश --यह सदर हास्तियाबा धय वार है। जियमा ते कोई 
विनिए वाराय ये. रिपाए है जिया धधार पर यह घारि दी जा सरता हो । जब हि राय॑ 
कमवारो सता मध्य परन में छोधा घथया बस यपाता रस की ता वी + हि भदुप गन ध्रापिशश 
एगा चास्लि प्रदय बरें दर था ते थे हिए सार सब! धायय का राय सता भाताया नहा है। सवा 
प्रतिरिका यथ” शारित शावध्रान कं धतु २5 ) १७ मे सम्मितित की हु” नहा है। जे मि भ्रवावाद 
हो सवा राप्त ध्त वर दा | घोर जा वता दूद्धि दय हुई उतर राह सी ये सो बट निय्य हुप्रा हि 
बतन यू दर रापता एप एसो घास्ति है. जिसया प्रावधान सेवा नियम (सदिग भले) मे विया हुआ 
है | पौररा सम(व्ति के साथ प्रयर एप एसा ४ स्ति या सता घाढ़ हो सा है जिस ठयरों भ्राधिद 
हू नि परिकठा है शा बद प्रवप एवं प्रमावहान है जयाओि संवियालजा प्रतुब्थद ३३१ (२७% 
प्रावषाना वा पटुतावा उग्म नद्षा हुए ।* 


स्पप्टावरण है 0) में पश्रावधात है वि संवाया पक खूध परग विदा नियमा भषवा 
घटेया व भवुसार या तिदुक्ति हो धर्तों के घठुसार, विभायाय प्रशाशा में प्रतुताण हात क फल 
स्वरूप यति बतने यूदि रारला जावे या बड़ चार्ति नहों माना जायशो। रि्वा ब्यकतयां पर या 
प्िसा एड ब्यकति पर सरदार पराशा सांग कर सरठा है घोर रापर सरणार र इस तिएय पर 
स्ययालय जाच नहीँ कर सकता । एवी वर राय में प्रवुताण्य कराता वतत रद्धा जसा द्ास्ति सागर करने 
बा पाराण हा सता है। जद वि विभागय पछशा कब खाम पर उसा पशाखया वे जिद निपारित 
बी रई था प्रार्थों न दावा जिया दि इस परोशा वा संटूरारा विभाग में तायू बारता मनमानां एव 
घतुचित है और साम न्‍य लखा परातया एवं बव सथा प्रराधवा ज बाच प्रवप विमद वा धारारु मे 
प्रावा है ठा यट विश्व हुप्रा कि घू ति सरकार का यह राव था सि सामाय टासा में ब्य करता 
प्रौर सता परयक्षा बरता भ्धिक कदित और जरिये कायम था एवं लखत विय प्रपत्र बाय हुलता 
बाहिप था वा दायातय इस राय या समता एवं प्ोचरर वी थाब न कर झपला। बत्दून दा 
हादूता ब्यकत्त्पा सार १९ यह बठव्य स्थापित नहीां बरता रि था वरासा बंद सदा जता चाई 
हे सन हे! जिय बास्य हांता पढ़े ४ पु 


दूसरा स्पावरण (१) (0) यद ब्रावपल करता 6 दि. हुचता प्रवराप पार बरत का 
भयाम्पता के प्राधार पर हलवा भ्वेयंध पर विसा शाय बस काय का दवतठ वृद्धि राजता हास्य 
डा हारीफ मे नहीं प्राठा । दिया शाप कमेबाय का रुवता प्रवराप वर राफता प्रवुधायत प्पिशारा 
हा सामस्प में है श्रौर दादाता प्रटाउत इस प्रिशार का विदाल बत प्र्त तर्डा बना सकता हर 
है खा ए हो साया बनाम माध्य यट्य सरकार ए छाई चार १८६१ मध्य देताय २६१ 
३ भ्रद्नव स्वत नायक वनाम्र परिचय बगाव सरकार, ए आन बार, १६६ १ कसइेका १६८ 
$ युरताप्र दिख बनाम प्रैजाब सरहयर, ए झा आर १६६० "जाद १२६ 
४ भाइइल एव श्र बवास तर ब्न्‍य सदझार ७ धाई आर १६६० इगाहावाद्ध ४८८ 


नियम १४ ] ... अबुगासव दर्द 


न प्रश्ञासन श्रधिकारिया वे निराया के विरुद्ध दीवानी अ्रदादत भ्रपील हो सुन सकती है ! यदि 
किसी श्रघीनस्थ प्राधिकारी ने दक्षता भ्परोध पार बरने की थ्रात्ा दे दा है तो निवुकिति प्राधिकारो 
0 श्रात्ा रह कर सकता है भ्रौर दखता अवरोध पार करने के लिये परीक्षा पास बरने वी इन 
ख्गा सकता है ।* 


गा (३) पदोन्‍लति रोकना --यह भोलब्र झास्तिया में सेही एक है। नियम !४के 

उप्रारम्मिक प्रश्च में कोई कारण नही गिनाये गये हैं जिनवे भ्राघार पर ग्रह द्यास्ति दी णा सके । 
केवल इतना वहा गया है कि ऐसी झास्ति सही एव पर्याप्त बररणखा पर दी जा सकती है णो रेवड 
जमे रुवे जावें ६ राजकीय मेवाझ्ा वे सम्बध मे पद्मेन्निति राकते से पहल लोक सेवा श्रायोग वी राय 
सेना आवश्यक होगा। सेवा एवं निभुक्तित सम्बधी माम्रल्ला में पर्मात्नति भ्रम्मिघ्रित है 3 भौर प्रदोतति 
का प्रश्न सलैव ज्येष्ठ प्राधिकारी वी शक्ति एवं स्व विवेक का भग होता है जब तक वि विन्हीं 
विचिप्ठ नियमी के' प्रावधानों वा उल्लघन होना नहीं बताया जाता ।४ 


तियम १४ का स्पष्टोवरण (१) (॥0) प्रावधान करता है कि मामल पर विचार करने के 
पश्चात यदि किसी राज्य मचारी वी मौलिक या स्थानापन्न क्षमता म सवा, ग्रड भ्रयवा पद पर 
वदोन्नति नहों होती जिसका वट प्रात है तो ऐसा करना क्षास्ति की तारीफ में नहीं आता । इसका 
अ्रभिप्राय यह हुआ कि यति कसी राज्य क्मचारी की पदोत्तति उत्तक मामले पर बिना उचित 
विचार किये 'रोक्दी जावे तो बह दण्ड (द्यास्ति) वी तारीफ मे भ्रावेगी | जब कि प्रयम-श्र णी की 
मा मे पदीत़ति करने के विय द्वितीय श्रेणी के अधिकारिया वी एक्सूची बनाई गई, इस सूची 
में एक भ्रधिवारी का लाम सम्मिलित नहा क्या गद्या और उसके भ्रवेदन पर लोव' सेवा श्रायोग ने 
उक्त सूची म उसका नाम सम्मिलित करने थी तिपरारिश्च की तो यह निणय हुप्रा कि'उस 
अधिकारी हुए छनाव नेहों करने को सरकारी कायवाही भ्रवंध एवं दोपमय थी ॥5 यति प्रार्यी का 
जाम एवं दफा पदोन्नति के लिये उपपुक्त समझा गया भौर वाद म उसे बहा गया कि वह परदीक्षत्रि 
के ज्िये योग्य नहीं है तो यह तथ्य अपने भ्रापम कोई कार्यान्वित करने योग्य स्वत्व प्रार्थी को जिसका 
भाम प्रन्तिम सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है प्रदान नहा करता ।६ 


जब वि वरिष्ठ वन सवा के सदस्य को उप वन सरक्षक (रपट टि बन्‍्जवेंटर भोफ फ्रोरेस्टस) 

क पद पर स्थानापन्न हैसियत से निम्ुकतत क्या गया परन्तु शिकायतें प्राप्त होने पर एवं वर्ष के लिये 
पुन सहायक 'वन-सरक्षक"वः मूल पद पर लोढा लिया गया भौर भविष्य मे उसकी पदोन्नति मुख्य 
वन सरक्षक' वी भ्रच्छी रिपीट पर श्रांघारित करदी गई। एवं वष की भ्रवधि समाप्त हाने पर 
पदोष्नति के! हक बी उसने स्वत्वस्वरूप में माग वीं। मदालत ने उसके विवाद वो मह कहते हुए 
प्रस्वोषपर किया कि एवं असनिवा केमचारी को स्वत्व रूप में यह अधिकार नहों है कि नाले वी 
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१] राजस्थान घस निर संवाए (वर्यीयारणा, नियंत्रण एवं च्रपीत) तवियम १६५८ [ भाग है 


पवित से उस उच्ड पित में पतान्‍्नत रिया जाय भौर जवबि एप बार विसा ब्यकित को नोचे दे तट 
स्तर पर सौठा तिया जाया है तो उस प्रहाश्नति उसी संबा से सम्शीपत प्रलाश्नति को नियमों 
द्वारा छामित हांगा (६ जर वि यरिध्यतां यूचा ये धतुवार प्रधानस्थ (सं डॉनट) जज के! उच्च पट 
बर वाली वा वांन्रति होना यो धोर पब ति गिरित विस्‍्ट में वाह शै काम व साक बहुत ये घत्य 
मुस्मिफा के नाम थे जा एव व याद एड बाही था पा रस हुए भ्धानस्थ जज (मशाहीनेट जज) 
नियूकत है। शुरा थ। यह निगय हुफ्रा वि संर्विधान बे प्रतुन्ध/ २३५ मे ग्रातगत डिस्ट्रास्टनज से नीच 
वी राज्य “यायिष सवा घारिया मे सम्यध मे पटाश्नति या दिये सवधित आपिवारी उच्च 'यायावय 
है | उप्च यायवय ने वाह के पहाप्नति वे सामत पर पूरा विचार हरने के प"्चात प्रपना शकित 
कय श्रपाग पिया था घत बाही वाट में विताय दावा (दादे के बार) बताने में प्रसमथ रदा ।* 
जगपि प्राधिया न साय वी हि सटायता प्रजायर ध्रयवा मुख्य 'यायराधीष मे सवित्र में प” ये विये 
हुनर प्रधयारा पर उचित विचार सटो जिया गैया तो यट निंगाय हुपा हि ब्रजुच्छा १६ म 
विधारणाय रिसा सागरिव या समान भवसर से वचित नहा रा जाता चाहिये परन्तु इसबा तात्पय 
बट नही है. क निशच्रपारमरा इस बार तिधारित सुविधाएं प्रदान वा जदें। तत्शात्रिर' मुख्य 
न्यायाधाद रा परशश्नति के तिय विचार करन व प्रदचात सर्वोत्तम व्यक्ति बा छाट मर उसने का 
पघधियार था ।३ 


जबकि नियमों के प्रठयत गुण एवं यागाता हे श्रापार पर पठाप्रति या जाना चाह्दिय तो 
बरिव्कता वा घ्यान बैेवत उसा दशा मे रसता चाटिय जबकि! गुण एवं बासयवा क्यभग सामान 
हा ४ जा ध्यकित ध्विनियुकति पर द्वा उतर मामता पर भा पतहान्नति का जिय विचार जिया जाना 
नाहिये दयावि एस व्यक्तित वा इस परत पर पथ्थियार है” सरतवार के तिय मद अ्रनिवाय है रि 
वहाप्नति वी बच्चा सूची बनायर ब्रक्राधित बरत ताज़ि जो ब्यवित प्रमावित होते हो उतया श्रयता 
ध्रधिवार प्रस्तुत बरते वा प्रभावणोत्त श्रदसर मित्र सर ६ परसतु यटि काइ व्यवस्था वतमान 
अहाश्नति पर नहा वरन भविष्य के पलन्नति पर ध्रसर वश्गे ह॥5 या प्रचश्नति था भनियमितता 
ताने वर्षों के वाह सुधारों गई द्वा * प्रयवा काइ एतर कावान पटान्‍्नति सूचा मे नाम छठ थया हा * 





३ वी सो तिवारों बनाम मध्यश्रटत सरशार ए श्ाट धार, १९६० मध्यप्रत्य २१६ 

२ बंका उच्च “यायावय बताम अमजदुभार रोप ए श्राई प्रार १६६२ सर्वोक््छ पायाव्य 
१७०४ 

३ परमात्माग्ररण बनाम चाफ़ जस्टिस यजस्थान उच्च ्यायाजय १८६३ प्रार एवं डदत्यू २४६ 

४ झब॒रनाय गया बनाम जम्यू कश्म'र सरकार ए श्राद झार १६५७ जम्मू वध्मार २६ 

| सोइबवात बनाम सरकार १६६४ श्रार. एवं डब्यू ८८ मसूर राप्य बनाम एस एच बदारी 
ए भाई आर, १६६५ सर्वोच्च यायावय ८६८ 

+* आर: झार. रार बनाम अध्यप्रः्श सरकार, ए श्राट झ्ार १८६४ मध्यप्रद्ध ४०७ 

छपी दो साधवन बनाम ट्रेंबनकार कोचाव सरकार, ए बाद भार, १६४७ द्रेबदआर 
बॉचोन २३६ 

द् के धपत्ाबवरम दनास उच्चपा सरदार, ए श्राइ श्रार, १६१५६ उताया ११८ 

६ जेस्स एटविन बाट्याद बताम प्राम्राम सरफार, ए. बाई झार, १८६ हैं प्रधम ७४ 

है. 


नियम १३ ] प्रतुश्यासन श्र 


घथवा गतती से वी गई पदोषनति बाद मे रद कर दो गई हो, भ्रथवा ताम किसी पद विशेष वी 
सूचा मं दज विया जाता है भौर चाही हुई पदा वी सूचि म॑ नही हो,? तो परटोन्‍्नति राक'ः लत 4 
प्राधार पर वायवाही को इनौतो नहों दी जा सकती ने ऐसो कायवाही सविधान के अनुच्छेद ३११ 
या १६ के प्रावधाना का भ्रावषित ही करतो है ।३ जव कि प्रार्थी या मुख्य विवाद यह था दि 
पश्नेन्नति हैतु भनुयूचित जातिया एवं जन जातिया के! पक्ष म स्थान सरक्षण रखता प्रसवधानिद है 
तो यह निशय हुग्ना कि एसा सरक्षण प्रसवधानिरल्‍ नहीं है झ्ौर अनुच्छेद १६ (२) द्वारा प्रयाभूत 
भूत भ्रधिकारा का भ्रतिक्रमशण नहीं है श्रोए इसका बचाव अ्नुच्छर १६ (४) दाण हुप्रा है ।* 
मद्रास उच्च “यायात्रय के निशय को उततते हुए सर्वोच्च न्‍्यायाव्य ने कहा तिः हमारी श्रभिरचि 
इस सम्मति म है कि भतुच्चेट १६ (४) के प्रन्तगत राज्य वो जो संरक्षण के धधिरार प्रदत्त हुए हैं 
उसवे उपयोग उचित मामत्र मे न वेवल नियुक्तिया हेतु प्रावधान करन मे वरत्‌ छुनाव-पदा के विये 
सरक्षण का प्रावधान बरत के लिये भो हो सकता है। यह श्रयः हमारी राय म॑ सविधान निर्माण 
करन वाल! के इस ध्येय की पूति करेगा की पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये यथष्ट सरक्षण एवं 
सेवाभ्रा म उनका ययेप्ट प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहे । इससे यह निष्क्प निकलता है कि नौवरी सबधां 
मामला मे सेवा से सवध रखत वाले सभी मामले सम्मित्रित हैं (पदाप्नति सहित) नियुक्ति स पहले 
के भौर नियुक्ति के पश्चात वे जो वि नौकरी के साथ झुठे हुए हैं और ऐसी नोकरी वी दार्तों का 
ही एवं भरटा है शोर वह सविधान के भनुच्छेद १६ (१) व (२) के साथ भरनुच्छद १४ भोर (१५) 
(१) द्वारा पत्याभूत (गारटो क्ये हुए) हैं। 


(४) श्रसावधानी आ्रादि द्वारा हुई सरकार को प्राथिक हानि की क्षति पूर्ति 
चेतन से वसूल करना --यह लघु शास्तिया वी भ्रय प्रकार है । यह प्रावधान करता है वि यदि 
राजवीय वमचारी द्वारा की गई भ्रसावयानी भ्रयवा क्सिा कानून नियम पब्रथवा श्रारेश वा उत्तधन 
बरते के कारण सरकार को काई श्राधिर हानि पहुँची है ता भनुश्यासव प्राधिशारी उत्त राजकीय 
कमचारी के वेतन से वसूली द्वारा स्षति पूर्ति की झ्रापा दे सकता है। ऐसी क्षति पूति सपूणत्या या 
झाशिक रूप में हो सकतो है परन्तु वास्तविक हानि से अधिक नहीं होती चाहिये। यह छुमाव वा 
रूप नही है। पुलिस ग्रधिनियम १६६१ वी घारा ७ क भन्तगत जब कोई अधानस्थ पुलिस श्रधि 
अयरी भ्रपन काय में भसावधघानी रखते हैं या नौकरी के दिये प्रतुपपुक्त होत हैं तो सक्षम श्रघिवारा 
घनपर जुमाना भागेषित बर सकता है जो उनके एक महीत के वतन से प्रधिक नहीं हो | परन्त 
असावधानी के वारण हुई क्षति वी पूर्ति इस नियम के भ्रनुसार दसूल को जादगी ६ ये नियम पुलिस 
भधिनियम के पूरव हैं ।* राजकीय सेवाझो वे मामले म यह घास्ति आरोपित बरन से पूव नियुक्ति 
भ्रधिकारी को शजस्थान वोक सवा आयोग ठे सलाह ले लेनी चाहिये । 





१ टी एस गृरुसिदाह बनाम मसूर सरकार, ए श्राई भार, १६६३ मसूर १०६ 

२ चिव भोहन पाडे बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए भाई भार, १६४७ नागपुर ६५ 

३ सम्पत बताम मद्रास राज्य, एु भाई आर, १६६२ मद्रास ४८४ 

४ जनरल मनजर बनाम रगाचारी, ए भाई झार, १६६२ सर्वोच्च न्यायालय ३६, उतसठ गया 
रगाचारी बनाम जनरल मतजर, एं. प्राई प्रार १६६१ मद्रास ३५, भ्रस्वोकृत मोइनुद्रोव बनाम 
उत्तर प्रतेश सरवार, ए ग्राई भार, १६६० इलाहाबाद ४८४ 

३, सौंगमठ वनाम पुलिस भ्रधोज्व ए भाई भार, १६६७ राजस्थान ४१४ 


हियम १४] अनुशासन ३ 


यहां पर अवनति एव प्रत्यावतन मे भेद का स्पष्टीकरण करना झावश्यत है। प्रत्यावतन का 
प्रत्येक ब्रादेश पक्ति से भ्रवर्नत करन की तारीफ में नहीं आता । 


व 


एक स्थानापन्न नियुक्ति स प्रत्यावतन का साधारण आदेश जा शासन के सामान्य प्रकम (नोमत 
कस) मे हुआ है केवत प्रशासनिक बाय होन के कारण वाद याम्य प्रतोव नहो होता । भरनुच्छेद २११ 
के भ्रतगत पक्ति से झवतति बतौर सजा या शास्ति के हांनो चाहिये ? यदि कसी उच्चतर पद परे 
स्थानापन्न स्वरूप काय करन वाले थो, सामात्य प्रत्रमम मे उसक मौलिक पद पर वापिस भेज टिया 
जाता है तो सजा भयवा श्ास्ति श्रारोपित होन का काई प्रदन नहो उठता । परन्तु यदि मौलिक पंद 
स्वर पर प्रत्यावनन शिवायतें, जाच एव प्रार्यी वे विरद्ध रिपोट वे पश्चात विया णाता है तो बह 
किसी भपराथ या दुराचरण के बारण हुआ दढ समभा जायेगा । ऐसा भ्रत्यावतन निशन्देह प्रागामी 
पटोप्नति मे भ्रवरोध का काय करेगा और पक्ति मं भ्वनति माना जायेगा ।* 


स्थानापान पद से प्रत्यावतेत्र (झोफिशिएटिंग पोस्ट से रिवशन) -जेसा वी ऊपर 
बताया गया है कायवाही वा दण्ड रुप में होना प्रवित म भ्रवनत्ति के लिये एक सारमृत बात है 
तथा घोई कायवाही भ्रनुच्छेद ३११ २) को भ्रावधित नही करती जब तव' पदावनति मे कोई शास्ति 
सम्मिलित नहीं हैं । कोई पदावनति बतौर शारित है या नहीं इसका निश्चय वन वे! लिये वास्तविक 
परीक्षण इस बात की खोज बरनत से होगा कि बया भ्रवनति का झादेश क्पचारी पर कोई शास्तिमम 
परिणाम लाता है। इस प्रकार यदि उस भात्ा भ या उसके द्वारा उसके वेतन था भत्तो की जब्ती 
गा उसकी मौलिक पद-पव्त मे वरिष्ठता वी हाति भथवा उसकी परोन्नति के भावी अवसरा मे 
स्वावट था विश्म्वन होता हो तो परिध्यितिया यह सवेत करे सकती हैं कि यद्यपि स्‍भ्ाइृती म सर॑ 
कार का भश्रभिप्राय सेवा-सविदा को शर्तोतुसार या नियमा के भन्तगत प्रपन प्रधिकार का प्रयाग 
शैवा समाप्ति भ्रभवा क्मचारी कौ नीचे की पक्ति मे पटावनति करन क्य था परल्तु सत्यता एव 
वास्तविकता मे सरकोर न उसकी संवा व दष्ड स्वर्प समाप्त कर दिया हैं ।? प्रेत जब कि एक 
स्थानापस पुलिस प्रधीक्षर को जाच से पहले प्रत्यावरतित (रिवट) कर टिया ३ या अतिरिक्त सहायक 
श्रायुवत को जाच मे दोष मुक्त करन वे पश्चात तहसीलदार वे पद पर प्रत्यावत कर दिया ध््या 
एक कमचारी वो चाजशीट के पश्चात बिना जाच क्से प्रत्यावत कर दिया * या स्थानापन 
उप निरीक्षक को बिना जाच पिये प्रत्यावत वर दिया $ या जाच के वाट स्थानापन्न डिप्टीअलेब्टर 
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श्४ राजस्थान प्रसनिर सवारएं (वर्गीरा रण, निर्षत्रण एवं भ्रपाल) नियम, १६५८. ( भाग £ 


वो मामतततार के पत पर प्रत्यावीत बार टिया ्रौर इस प्रवार गे उयवो वरिष्ठता मे भी हार्ति 
हुई । था रथानापन्न बस याद या उसके मोौठिय विमाग मे बरापिय भज टिया ब्ौर उवों उनतो 
मरिप्टता मौतिय विभाग दाटा नहीं दा यई * या स्थानापप्त राह्ययय पुतिस धधाक्षव यो बतौर निरीक्षक 
प्र्यावतिए दर दिया जिसका प्रभाव उसयया बाय दामता एय भविष्य वालिव पहोक्षति पर पड़ा 
या स्थानापन्न तदसाललार था काव मे पश्मात नायब तहसीवटार के पल वर धुन सोटा लिया प्रोर 
झगामी ताग वर्षों + लिए उसया पतीन्नति पर भवराप सगा टिया ४ ता यह विरंय हुप्रा कि यह 
गायवादी धभयाय पूरा एव दुर्मावता पूणा थी तथा प्रत्यावतत दष्ड के रूप मे था। प्रसतिय बरमेचारी 
दर पिसी थी प्रगार या दण्ट भारोपित नही किया जा धकता जय सय' वि उवित विभागाय जाब 
नहीं हा जाय धौर उगरो धपन बबाव वा उबित झवशर नहों दिया जाम 


इसपर विपरीत ऐस प्रत्यावतन मे दष्ड सम्मित्रित नहीं होता जो इस भ्राघार पर विया गया 
हो पिः स्थायी पदाधिकारी भषवा उचित याग्यता वाठा ब्यवित उपबय हा गया है * या याई व्यवित 
उच्चतर पर व लिय॑ धतुपयुतत पाया गया द्वा,९ या जिस निर्धारित भ्रवथि मै जिये उसया स्थानाप्रन्न 
नियुवित हुई थी उसके भात द्वाने पर ” या स्थानापन्‍न धवषि मं यह तिर्यारित परीक्षा पास परत 
में सपय नही द्वोता ५ मा स्थानापन्‍न भवधि मे छुनाव समिति द्वारा उसवा चुनाव महों त्रिया जाता 
भैया प्रगासतिय यारणा से १९ था स्वानापन्त पद पर थाय परते हुए उससे विरुद्ध रिमाता रिय जाने 
छः प्राधार पर !? 


जब वि विसी स्थानापन्‍त पद से प्रत्यावतन का श्रात् बाई बारणा प्रवट नहीं बरता भौद 
ऐसा प्रतीत हांवा है वि पद की रामाप्ति नद्दी हुई है ता यह वि्चय बरत के लिये रि प्रयावतव 
दण्ड एप मे हुंच्र/ प्रघदा नहीं सम्यंधित परिम्पितियां था श्रवतावन करना पड़ेगा । भरत जद कि 
राजवीय पत्र ध्यवह्ार मे उच्च श्रधियाया द्वारा झिसा स्थातापात दाजराथ वमवारी वा विश्दध 
आ्रारोप लगाम गये एवं तत्पत्च ते बिना कारण बताएं उस उसके स्थायी प पर वापिय लोटा त्या 
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जब वि स्थानापन्‍्त पद को स्थिति जारी रही, तो यह विाय हुआ कि यह प्रत्याववन सविधान के 
अलुच्चर ३६१ (२) वा उल्लघन है । 


परीक्षण श्रवधि के पश्चात प्रत्यावतेंद--शब्द परीक्षण (प्रोवशन) का श्रम व्यक्ति के 
आ्राचरण एवं चरित्र वो परीक्षा लेन से है। श्रत किसी सेवा सविदा म परीक्षण रखता उस व्यक्त 
को नियोक्‍ता द्वारा सूचित वर देना है वि. यदि परोक्षण श्रवधि मे क्मचारी प्रपत भ्राषवों नियोक्‍त्रा 
की हप्टी मे सतापप्रट साबित वरता है तो परीक्षसार्थी न जिस सवा वा वरिय अपने आपका समर्पित 
किया था उसका वयय करन के लिये वह उपठुक्त एवं उचित व्य्ित है श्रोर परीक्षणार्थी नोगरी पर 
पका किया जान वा प्रधिकारी है। च्‌ कि परीक्षण का अ्रभिप्राय वेवत कमचारों व चरित्र एव 
योग्पताश। की परीक्षा लेना है सेवा के: इकरारा म॑ साधारणतया परीक्षण को ग्रवधि सामान्य मप 
छ महीन से एवं वष तक* निधारित होती है ? भ्रथवा यह भी हो सकता है. वि इबरार मं कोई 
प्रवधि बताई ही नहा जावे । यदि काई व्यक्त राज्य सरकार का विसी स्थायो सवा मं काय 
कर रहा है भौर उच्चतर पद पर पदोन्नति पर भजा गया है झौर पराक्षण पर रखा गया 
है ता परीक्षण वी प्रवधि समाप्त होने पर उसको उसो स्थायी सेवा म॑ वापिस भज दिया जाता 
है तो यह प्रत्यावतन दण्ड वी तारीफ मं नही झआएगा। जब कि एक स्थायी नायब तहसीलदार 
की तहसीतदार थे” पद पर पदान्नत कया गया झौर दो वर्षों कौ प्रवधि के जिये 
परीक्षण पर रखा गया जो भ्रवधि एक वप के लिये आगे बढाई गई, उउत्त बढाई गई भ्रवधि वे” पद्वह्‌ 
महीत पश्चात उसका इस प्राश्नय का नाठिस टिया गया कि परीक्षण श्रवधि मे तहसौजदार रहते 
"उसवा संवा-रेक्ड सताप प्रद नहीं था इसतिये उसका परीक्षण समाप्ठ क्या नही कर दिया जावे । 
इस पर प्रार्थी न ऐसी क्ायवाही कया कारण प्रुद्ठा ता उक्त ग्र घार देन की बजाय उसको मौलिक 
पद पर प्रत्यावतन करना राज पत्र में प्रकाशित हो गया। यह निणश॒य हुआ कि उत्रत प्रयावर्तन 
कानूनत्‌ मृत था सया वि नोटिस देन वाते प्रापरिकारां का वत्त ब्य था कि प्रस्तावित कायवाही के 
धारा से प्रार्थी को प्रवगत कराता ।8 एक भ्रय मामले म स्वूला वे एक मौलिक सय डिप्टी इन्सपेक्टर 
कप डिप्टा इन्सपवटर 4' पद के लिये छुना गया भ्रोर उसे दो वर्षो के जिये परीक्षण मे रखा । परीक्षण वी 
प्रवरधि समाप्त होन क सात साल बाद उमे सूचना दी गई कि उस की परीक्षण श्रवधि छ महीन वे' लिये 
प्रागे बढाई गई हू श्रोर इस अवधि थे” समाप्त होवपर परीक्षण भ्रवधि दो बार और झागे बढाई गई और 
पमने! शाद उसे पूजा गया कि उसको उसके मौलिक पट पर प्रत्यावरतित क्यों नहीं कर लिया जावे । 
ऐस नोटिस कय पार्थी न विवाद क्या । यह फ़सला हुमा कि जब कि उसकी परीक्षण अ्रवधि दो 
वर्षों म समाप्त हो छक्की थी तो उसकी अब सेवा मुक्त या प्रत्यावर्तित नही क्या जा सकता था 
उसका प्रत्यावतन संविधान के प्रजुच्छेद ३११ के प्रावधाना को अवहेवना करते हुए स्पष्टतया पद 
पक्ित स पदावनति की तारीफ म श्राता है। परीक्षण वी भझ्वधि को पिछती तारीख स बढ़ान का 
स्पष्ट प्रभाव भ्रतुच्छेट ३११ द्वारा प्रत्त सरक्षग वी क्षति है ।४ जब वि प्रार्थी का छुनाव उच्चतर 
पर के लिये हुआ था भ्रौर परीक्षण श्रवाघ समाप्त होन के पश्चात गिना जाच क्ये उसका प्रत्या 








ह स्वश्चियन बनाम भारतीय सघ ए आई भार १६५४५ ट्र वन कोर कोचीन १२।॥ 
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हि 84 राजस्थान स्‍भ्सनिर संवाए (वर्गोविरणण, नियंत्रण एप झपीत) नियस, १६१८ [ भाग १ 


धर 
बनने घर दिया गया । यह तिय #प्रा कि पराक्षय कया अवधि समाध्त कर दते पर उसवी पट पर 
स्थाया परत है विप्प से विचार बरता था झौर चू जि निधृर्तिया मे सब प्रसंग परीक्षणार्वी पर भा 
समान रुप से जाग्म होते है उसता प्रत्यावतत भवय था ।$ 


(फ)निम्नतर सेवा पर भ्रवनति --सत्रा समिटा का हार्ती व अबुसार पजास्प्रष्टहा 
या गभित पअ्यवा सेवा वो हार्तों पर लागू टोन बाव नियमानुसार जबबि फिसी राय कमचारी 
का थाई राज्य सवा में पल घारर बारत का अ्धियार हा तो भ्घानस्थ यवा मे उसकी श्रवनति 
अ्रपन झ्रापषम शोर प्रयमायत्रॉयन से निम्नवर संबी में उसयी श्ववनति है । परन्तु श्रगर रा“य सेवा 
में किसी क्मचारी या उस पेन पर स्वथाव नहा है और उसमभा नियुक्त प्रस्थायी या स्थानापन्न या 
बरादाएणय व ध्यपार पर हुई है और जिसका सर परिपत्द ह्ोवर प्रमा तवा श्र स्थाया सवा नहीं 
हुई है तो प्रधादस्थ सेवा मे उसता प्रायावर्तन निम्न सवा पर ब्रनति की ताराफ म महों श्राता 
शत प्रनाज वी टुकान पर अस्थायो प्राय बरन बात एफ विपिन की चतुथ श्व शा में पाइट मद 
(रत की लाइन अततन याला) प्रयावतित वर टिया ता निगय हुश्रा कि यह सेवा मे श्रवनति नर्ी 
था ।९ ध्मवा विपरात जब एवं विपित का जिला श्रालिद श्रधिवारा के रूप मे पदाप्नति हुई श्ौर 
बहू उस स्थान पर पाच साल तक काय वरता रहा और प्रप स्थायी रतवा हासित बर तिया, ता 
उतवा प्रयावतन विपरिव सजा मे उसके मौलियी पट पर वर हना सवा मे अवनतति धोषित या 
गयी )१ परन्तु एक ही सवा मे एप पह से दूसर मे स्थानान्तरण वर लेना टड नहीं माना जा 
सकता ।४ 


(खा) निम्नतर प्रेड पर प्रवनति ---उपरोबत सिद्धाटता के प्राघार पर, यदि विसी राज्य 
क्मचारा का प्रपन पद वे >व्मी ग्र् प्रियप पर स्वब ” ता उसी पट पर नाच कर ग्रढ में प्रध्याववत 
बारता पवित मे भ्रवनति हागी। 


है! 
यटि कसा द्विताय ग्रेड के श्रापुतिपिर बा प्रयम प्र वै ब्रापुतिपित के ग्रद वर उप्त 


किया जाता है एवं प्राध्रुतिषिक प्रढ्व प्रथम मे पक्रा कर लिया जाता है, उसके परचात पुन द्वितीय 
प्रो मे प्रत्याववत बर दवा निम्नसर ग्रढ म॑ अ्ववति टोगी। जवरि एस भ्रापुलिपिस' ततीये ग्रेड 
से गुर हुआ परन्तु बाल मर द्विताय ग्रद्ध म पटोम्नत वर तिया गया धोर प्रोन्नति भी श्रात्रा में यह 
जिला था कि वह भ्रस्थाया रूप से नियुक्त जिया गया है । बाठ में श्रपत मौतरित' ततीय प्रेड स 
बह प्रयावत्तित बर टिया गया ता निर्णय हुझा कि यह प्रकित मे अ्वनति नहां था 7 कि 





१ उतर प्रदग सरकार बनाम भववर हुसंन ए आई झ्ार १६६४ ”वाहायाट ३४६ देखिये.-- 


ए नाथ बनाम भारतीय साफ ए प्राई आर १६६२ हिमाचत प्रत्त ८१ श्र गह भी-उत्तर 
श्रशय सरदार बनाम श्रववर खा ए आइ भार १६६३ स्लाहाबा८ ३७७ | 5, 


2 चिरजीलाल चर्दीम भारताय स्घ, ए आह भार, १६५७ राजस्थान ५ 
३ विश्यारीलाल कपूर बनाम डेप रायप्राव टिमाचत अलेश ए झाई श्वार १८६६ द्विमाचतत 
प्ररेशधड  * 5 ' 
४ “पजाद राय बताम सुख बस घिंहद, ए झार आर, १६५७ पजाव ३६१ 
५ मोखबाहड हाड पचे बनाम हैदयंदाद साथ हु श्रार आर, १६४३ हैंदरावाल ईद 
के ४)“, घट 


87 . हैंड: 


नियम १४ ] अनुश्लासन प्र 


(ग) निम्मतर पद पर झ्रवनति -यदि किसी राज्य कभचारी का हव किसी विज्ञप पद पर 
है वो उस पद से नीचे गिरावट स्वय मे दड के समान प्रभावशातरी होगी क्यावि तव वह उस पद का 
पत्ता पिया (वेतन इत्यादि) एवं विशषाधिवार सो दगा। परन्तु यदि उस पद विश्वप पर उसे बाई 
हक नहों है तो स्थातापन्न पद से नीचे वे मोत्रिद' पद पर पदावतति सामायतया सजा नहीं होगी । 
परनु केवल इतनो सी बात कि क्मचारी का उक्त पद पर कोई स्वत्व नहा है भोर सरकार को 
संविदा द्वारा जा स्पष्ट हू या गर्भीत अथवा नियमो के भ्रतगत हो, उसवी पटावनति नीचे के पर 
पर बरने रत अधिकार है. उसका यह अथ नहीं हाता कि चाहे जसी परिस्थितियां मं क्मचारी को 
पटावनति नीचे के पद या स्तर पर कर दना सजा नहीं होगी । धौंयरा के मामले म * सर्वोच्च 
यायालय ने कहा है वि यह निश्चय वरने के लिये कि कोई पंदावनति सजा को तारोफ मे श्ाती है 
या नहीं उसका वास्तविक परीक्षण इस प्रकार वरना होगा कि क्या उस पदावनति से क्मचारी 
को कोई दण्ड रूपी परिणाम भुगतन पड़े । भ्रत जबकि एवं पुनिस्न सब इन्सपेक्टर को बिता अवसर 
लिये हेडबान्सटवल के पद पर प्रत्यावतन कर त्या ग्य।र भ्रथवा जब कि एवं क्‍्मधारी या 
प्र्याधतन करने से उसकी परदोश्नलि एप दप ब' लिये स्थगित हो गई 3 अथदा कसी परिगणित जानि 
के सस्य को स्थान दन वे लिये उसका मौलिक पट पर व्रत्यावतन कर टिया ४ झ्रयवा प्रत्यावतन 
का बारण गोपनीय रिपोट मे विपरीत रिमाक था * या थ्रतुपग्रुक्तता * या वित्तीय तगी के कारण" 
अथवा प्रयावतन के श्ाटेश म अगर वेतन या भत्ते की जाती या मौतिय पद पर वरिष्ठता की हानि 
या भविष्य में पदान्नति के भ्वसरा म श्रवरोध का प्रावधान हो" तो यह निणय हुआ कि प्रत्याववन 
पक्ति म॑ पदावनत्ति था । इसके विपरीत जब कि श्रत्यावतन पद की मूल रचना ने भंग होन वे 
कारण * भ्रथवा वरिष्ठ ध्यक्ति द्वारा दावा प्रस्तुत बरने के कारम्य १० भ्रथवा अ्रवक पदा की कमा 
हे कारण "* श्रयवा दृष्टि शर्त दापब्रुकुत होने के कारण हुआ हो १९ तो यह निणय हुआ 
कि ऐसी परिस्थितिया में प्रत्याववत पदावनति नहीं था । जबकि प्रार्थी वो! गलत फहमी मे ऐसा पट 
बांट दिया गया जिसवा वह भ्रधिकारी नहीं था (उदाहरण ॑ लिये भ्रावश्यक योग्यताओ का प्रभाव) 





१ पुस्पाक्तमलात धोगरा बनाम भारतीय सध ए झाई अर १६५८ सर्वोच्च -याथालय ३६ 


२ जातीप्रसाद बनाम पूलिस प्रधीक्षक ए आई श्रार १६५६ पजाब १०२, शम्भूदयात उताम 
पपसू सरफ्ार ए भ्राइ आर १६५२ पपमू १५२ धज्जघारों दत्त बनाम भारतीय सघ 
ए छत ऋार १६४७ चजकत्ता £४£५ 

३ एम रमया बनाम मसूर सरकार ए भाई भार १६६० मेधुर १६४ 

४ सुदामा प्रसाट बनाम डिवोजनल सूप्रिटेंडेट १६६४ भ्रार एल हम्ह्यू ६३० 

# भारतदतवाथ बनाम भायकर श्रायुक्त, ए श्राई आर १६४५८ कलकत्ता ५५६ 

६ भोहिनी मोहन बनाम त्रिपुरा सरकार, ए श्राई आर, १६५६ त्रिपुरा २ 

७ वनमाल्री बनाम जिला वोड ए श्राई आर. १६४६ व्वाहाबाद ४५० 

5 पुष्पात्तम लाल घोगरा बठ़ाम भारतीय सथ ए भाई श्रार १६४८ सर्वोच्च “्यायालय ३६ 

६ पी सो कह्दाई कृष्णन नम्बियार बनाम वेरल सरकार, ए झ्राई झ्ार, १६५६ केरद ८४८ 

१० मज्जफ्र हुसन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए ्राइ झार १८६१ इलाहाबाद ३१६ 

३६ के झ्री; शर्मो बनाम कन्द्रोलर डिफेन्स एकाउट्स ए आई आर १ ६५६ इलाहाबाद ४5० 

१२ हस्प्रसाट बनाम भारतीय संघ, श्राई एल भार १६५४ राजस्थान ६३६ 


भ्द राजस्थान प्रसनिक संवाएं (वर्गकिरण तियत्ण्ण एवं श्रपांल) नियम १६४५ [भाग ५ 


ग्रौर उठ में जब यह गतती परठी गई हा उसका प्रत्यावठन कर टिया ता यह फसहा हुथ्ा ि कोइ 
पावनति नहा हुईं ।९* 


(घ) निम्नतर समय सान (टाइम स्केल) पर श्रवनति >यति वाई राग्य कमचारी उसी 
पड पर नाच वे वाल क्रम में अवतत बर रिया जाता हू (7डलस्वरूप श्रतप द्वारा) सो उसी पक्ति से 
ग्रवनति हवा जानी है। या सिसी व्यक्ति वा काई वितय वालआम पारस करने का काई श्रधिरार 
नत्य है ता नोच वे बाल क्रम मं उसवा प्रय्ावनत पवित में भ्वाति वी तारीफ से ना भ्रएगा । 
श्रव जय हि. ए्‌ग रान्य शगचारी क्करियाय परीक्षा प्रस नहा करन से नीचे व वात प्रम मे 
स्थित बर टिया गया ता निगय हुप्ना विः चूव़ि यह हा्ड स्वर्ण नहां था, कह पत्रित से श्रवनति 
बला था ॥१ इसके उिपरात जबकि एवं साय बमचारी का प्रत्यावतत गतक्ावित प्रभाव से (पिदती 
तारंख से) निम्न बात क्रम मे कर दिया गया तो निणय हुग्ा वि इस श्रात्ा बा गतवातिय झा 
प्रवध था एवं झाभा का उत्तर वाजिक (ब्रागामा) प्रभाव बाला मांग प्रभावयाव रहया 7 


(2) समम मान में निम्नतर स्टेज पर श्रवनति -समय मात मे तिम्तेतर स्‍्टज (हरज) 
वर ड़ स्पशप भ्रवततिं वी जाता यविध्राव शक प्रवुच्छट <११ शे॑ सोची गयी पकिति से श्रवनति वी 
ताराफ मे श्राती है । दस विषय पर प्रथम निशय रघुमाथ साथाये बनाम शारकार* मे हाता 
प्रतीत होता है डिसमे टिविजत उच ने यह फ्सता टिया वि समय मान मे नाच के स्टज पर प्रवनति 
में हा पक्ति से अ्वनति श्रव्यमत्र सम्मितिद कै क्‍्याहि प्रधियारों श्रपता पक्नित श्रयवा ग्रे ड्शन सूचा से 
बस्थ्टिता सो दवा है। इया हाटवोट वे एप श्रय वाह मे जयकि वन सरक्षय ते जिना प्रवकश तिये 
तमा फररस्टर को टी वर्षों के तिये वतन कर्म 9० २ ७० में सब स नाच थे स्टज # ४०) पर स्थित 
कर टिया तो फ्शता हुँध्रा कि यह पक्ति से श्रवनति या वयाति जा लांग उससे वनिए्ठ श्रे वर उनवे 
भा नाच रख टिया गया भर इस प्रशार उसका वरिष्य्ता म द्ानि हुई ।* 


(ध) उचित पे'शन राशि में कमी कर देने को भ्रवनति -ही एव प्रगाष्त का रत पर 
प्रतुरासन श्रधिकारी जिसी राज्य बम चारी पर यह शास्ति प्रारापित वर सवता है । पहान वा प्रनुटात छा 
एमा वस्तु है जिस पर राज्य वमचारां का स्वत (हक) समझना चाहिय | एसा भ्रवित्ार प्रवुच्दचट 
३१ की पररिमापा म सम्पत्ति वो ताशोफ मे ध्राता है। ये सवथा मनमान तराब से संविधान ब अनुच्चट 
5१ द्वारा प्रतत्त सूत भ्रविकार स॑ कांद राजयाय हमारा वचित रखा जाता है ता वट अ्रतुच्चा 
२२६ के श्रतगत सरक्षण पाते का श्रधिकारी हा जाता हैं (१ वरत्तु एवं राव्य वमचारा बे जितना 
प्रणन उचित रेप से टय हैं उसम कमी करना संविधान क' भनुच्छत ११ के अन्तयत परब्रितद्युति नहा 
है । धर्वोच्च यायादव मे काया है कि प्क्तिच्युति तो कैवल उत बमचातिया पर जाप हो सपती 

अजित... 
१ प्रमलन्दु बनाम वलास (१६५२) ५६ मा डवायू एन ८८६ 
२ ए सम्दाघन बनाम राजनत टी एस ए ब्राई श्रार १९५६ मद्रास ६८ 
कपूरचन्ट बनाम भाई जी प्रा ए झा श्वार १९६२ हिमाचत ब्रत्य ३/ 
४ झ्राई एल भार (१६५४) दटक ६८८ 
हूपतारायशतथ्विद बनाम उद्ासा सरक्षार ए ब्राई प्रार १६५८ उल्सा १६७ यह मो 
दखिये--बदी अद्ाए गुप्ता बताम राजस्थान खखार, प्राई एव झार, १६५८ राजस्थान हब 
६ भगवान मिट बनाम भारताय सघ, ए, झा प्रार, १६६३ वजाव ५० थे 





नियम १४ की अनुशासन श््ह 


है जिनमे पदावनति के पहचात भी संवा करने का झाशा हो । इससे पान को कमी कया कोई सम्बंध 
नही है ।१ झारोपा वे सावित हो जाने पर पठान कम वी जा सकती है * परन्तु भ्रधिकारी का 
उससे कनिष्ठ श्रधिकारिया से कम हिता वाली स्थिति मे नही रखा जा सकता जब तक वि प्रारोप 
सिद्ध नहीं हो जावे भ्ौर कमचारी की ऐसी पक्ितिच्युति भ्रवतति वी तारीफ में झविगी 7 किसी 
राज्य सवा वे सत्म्य की पचन मे कमी लाक सवा भ्रायोग वी सचाह लेत के पश्चात ही की जा 
सकती है । यॉट दिसी वी जितनी पेलान उचित रूप से देय हो उससे कम राधि दने वा झालेय हा 
जाय तो दीवानी अटाजत भी बाद वी सुतवाई कर सकती है 


(६) भ्रानुपश्तिक पेशन प्रर श्रनिवायत सेवा निवृति --प्रशुपातिक पेलान पर ग्रनि 
बाय रूप से रिटायर क्र दना भी वडी सजाझ्मा मे से एक है। नियम १४ का स्पष्टीकरण (१) (५) 
प्रावधान करता है कि किसो राज्य क्मचारो वी सवा निवृत्ति प्रथवा रिटायर हाने सम्ब भी नियमा 
के प्रतुार श्रनिवायत सेवा निवृत्त (रिटायर) कर देना श्यास्ति वी परिभाषा मे नहीं झावंगी। 
राजस्थान सेवा नियम (ध्रार एस आर )भा प्रनिवायत सेवा निवृति वे! विषय में सम्बाथ रखत 
हैं। प्रार एस प्रार एवं इन नियमों का सम्मिलित प्रभाव निम्नारित क्सों तदीबें सेक्सी 
अमसनित राज्य क्मचारी का सेवा से रिटायर होते वी अ्द्यु से पहले समाप्त करने का प्रावधान 
करते है. -- 


(१) बखस्तगी द्वारा जो मविध्य म नोकरी से भ्रयोग्य बरार देती है या मेवा से हटाने 
द्वारा जो झ्रायामी सेवा हेतु अयोग्यता नहीं लातो | यह शास्तिया नियम १४ (६) एवं (9) के 
प्रतगव भातो हैं शोर इनके जिये नियम १६ के प्रावधानों म॑ जाच करनी पडती है । इस प्रकार से 
बश्थास्त किया गया या नोवटी से पदक कथा गया राजकाय क्मचारी क्सी पन्‍्ान का अधिकारी 
नहीं द्ोत। पर"तु सक्षम प्रधिकारों के स्वविवेकानुसार उसे श्रनुग्रह भत्ता (कम्पसनेट एलाउन्स) मजन्नर 
किया जा सकता है जो श्रार एस झ्ार. के नियम १७२ के पश्रनुसार सवा निवृति वी पेन्शन से लो 

तिहाई से भ्रधि+ नही हो सकता । 


(२) झानुपातिक पेंगन पर अनिवायत सेवा निवृति द्वारा जो नियम १४ (५)के झन्तगत 
शास्ति स्वरुप लागू हाती है। यह नियम १६ से सबधित है भ्रोर इसके जिए नियमित जाच की जाती 
है। जिस भ्रधिकारी का सदा से भनिवायत झास्ति स्वरूप टिंटायर बर दिया जाता है वह भार 
एस श्रार के नियम १७२ के प्न्तगत भ्रनिवायत सेवा निवृत्ति वी तारीख से पेंशन पाने व 


भ्रषिकारी है, जो कि उ्ित सवा निवृत्ति की पेंशन की दर से भ्रपिक नही हागी एवं उससे दो तिहाई 
से कम भा नहों होगी। 
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१ एम नरमिह चार बनाम मसूर राज्य ए श्राई श्रार १६६० सर्वोच्च न्यायातय २८७ पीसी 
माघवन बनाम ट्रावव घोर कोचीन राज्य १६४७ सर्वोच्च यावालय २३६ 

२ दुर्गा चरण दास बवाम उडासा सरकार ए शभ्राई पार, १६६४ उडीसा ६४ 

३ इनरी एम एम थी सालमानी, ए प्राई श्रार १६५७ मद्रास ६१२ 

४ गुहदीप सिह बनाम भारतीय सघ, ए भाई भार १६६२ पजाब ८ इससे भिन्‍व राय के 
लिये देखिये एम सज्जानम्‌ बनाम मद्रास सरवार, ए झाई झार १६६३ मद्रास ४६ 


ह्ढ राजस्थाद प्रमदित संदाएं (वर्गोर रटो। विाजिच एड प्रयाड) वियम १६४८ [मार 


(१) -» क्यों वी घायारा छत उकाईग) सवा यरन के. पररयात जिता आरंण बता 
घार 77 पार (राजम्यात सवा वियमा) व वियम २८४ (२) के घलारात प्रतिवाया सवा तिदृति 
द्वारा । ये ।रिय पे है बयाहि ये तिपम १४ बे स्पष्ट वर रा (१) (छ) के झजगी प्रा जाता 
क 4 हसे प्रवार से सिटि यर रिया रया राय शम गाया राजस्थान सवा नियमा में तियम “४ 
ध्रववार ये नियम २४६ में है गई हराउसार पूरा पैंगत दाने वा प्रविकाश है । 


(४) परारिद प्रयशा माससित धय माता के ग्रायार पर २४ वर्षों को प्रचार 
(कावीणार 6) सर तो रमालि से प्रूव राजस्थान सवा तियमों के नियम रद के धनवान | घट 
कै * » स्ति तह है बय है नियम १८ है सगाठी करण (१) (छा) गे ग्रतगत्र धादा है । ह7 प्ररार 
शे गया निद्त दिया गया सरशार वमतादा प्रशमाता को तारस से सव्रा विवृत पर हुये बगल 
बात का भरपियारी होता है । 

बच्चौत वर्षों की सेवा के बाट सेवा नियूत्ति --राजस्थात सत्रा निपमा व नि्म २८४ 
६ ) ये प्रावधानासुबार शाय सरदार दिया ना राजपत्रित स्तर थ राय कमबारा का २४ वर्षो 
दा प्रटूयादी सदा (वरशविधा्टिेय संदिस) समाप्त हो जात पर बिना मर/्य बताए सवा विदृत 
(रिटायर) कर खाता है।* परलु ये प्रधिरार तभा प्राणाय किया जा सता है जब वि एगा 
करना जनरित में ह ) जबतिी शिखा हरसढ़ वॉयि सत्रा धयवा चतय वर्गीय सजा वा रप्ाप्र बेस करा 
ह। प्रनिदायत रिटायर गरना को ता राप्य सरवापर का धूउ प्रतुमति प्राव”प्क हाथा २ 


स्ययटार नियमों (विजतिस रत्य) वा तियम २१३ (७॥) व्रावधान बरता * जि जिस 
प्रयवारा 4४ लिठुक्ति प्रेद्चितरों सरबार है ठेका उरवस्ति हटायें जात शथता प्ननिदायत 
रिट यर बटन के प्रस्ताव श्राटग जाय बरत से पड झाययाव एवब्र हस्‍्प मजा रे समय अस्तुत 
सिव्यें जावेंग। जब मि एव सवत "संपकटर बे) नियुक्ि सरकार ने का यार सरदार न ही केव 
प्रन्वियत रिटायर कर टिया. विखु उसके प्रलदायतव रिटायर बरन बे धाटल मुस्य मत्रा मे 
प्रग रायाधव तब परैच हो कठा वो यट निणय टुष्ला व्रि हक़ धाटय कामूलस्‌ प्रवध थे; प्रौर 
तदतुसार निरस्थ किया गठा । है से फ्सत से यात्राथाए बैरा ने व्यक्त किया --+ 


“राजपत्रित स्तर के सरकार कमचारा गा २५ वर्षों वा श्रत्शाद सका (वदालिफाश्स 
सक्रिय) पूरी करत बे पाघात ध्रनिवायत रिटायर करना जनटित में श्रावशयक है या ता यट विगाय 
हन कय काय शशायरात एवं मुख्य मात्रा के स्वत्र करते के जिये थ्ार्राजित हैं। यह काय यहि काठ बाय 
कायकता झता बट, ठा चाह वेट कितना ४ उच्च बट पर व्में न दवा कानून क' विश्द्ध द्ाया । 


जब कि राजस्थान प्रयामन सवा के तीन झप्रिडारियों वा जन ड्ित मे. राजरोय सवा से 
प्रतिवायत रिटायर किया राया ख्र उन्हात यद वाह हस्तुत दिया वि (१) नियम १४ (४) एव 
स्परणीवरण (१) (४) का प्रभाव यट्‌ है दि स्टिवर हात वी धायु से परत भरत यद टिटायर बरस 
का अत्यव झ्ाटय कार धास्ति होता है. जा सब द्वा धारोपित किया जा सकता है जब कि नियम 





2 परिपत्र कमा एफ २४ (५५) विश्वुकति (ए) १७ लिया १७-३१ <ह 
2. परिपत्र क्रमाक ही १२०१६० एफ २४ (५४) तिदुक्ति (0) १७ हि० २६ २९० 

58 था 
< आपार जने बतास भ्राई का थो टजस्यान भ्राई एन श्र, १६६१ राजस्थान १० 


नियम रैड]. 7 अवुचासन 7 हर 
१६ (२) के बबुसार जाच करली जाव (२) और चू कि ऐसो जाच नहो को गई इसनिय उस 
प्रोहेश शून्य एवं प्रभाव हीन था । यह तक दिया गया कि रावस्थान सवा नियमां (आर एस झार ) 
के नियम २८४ (२) बे” सम्बाय से जो कि ब्रिना कारण बताबे २५ वर्षों वी पग्रहक्नारी सेवा 
&व्वालिफाईय सविस) पूरी हाते व पहचात असतिक क्मचारी को प्रनिवायत संबा तिवृति का 
प्रावधान करता है इस नियम १४ के गर्भित अ्रमिप्राय द्वारा रह क्या गया समझा जाता चाहिये 
वग्याकि मौजूदा हाकल के नियम रे४४ड (२) वी बाद में १६५६ में नियम १४ प्रभावश्याली हुआ । 
द्वितोय विवाद यह किया गया कि यदि इन नियमों का जसा कि थे वतमान मे स्थित हैं यह श्रव 
जगा लिया जाव वि' इतके' द्वारा बिना कारण बताये २५ स्राल वी ग्रहजायी सेवा पूरो करत के 
पत्चात कसी अ्रमनिव क्मचारी का रिटायर जिया जा सकता है तो ऐसा प्राचधात यूय है वयाति 
ऐसा सेवा निवृत्ति सविधान के अनुच्छेद ३११ (२) को परिभाषा में सेवा से हटाया जागा है झार 
नौडरी से इटाने दर बोइ आदेश उसके विरद्ध बारण बनाने का उचित प्रवसर दिय॑ बिना जारी 
नहीं किया जा सकता । यायालय न उक्त तक पग्रस्वीयार कर दिए और यह निणाय दिया कि २५ 
साल वी मवॉलिफ इग सेवा पूरी करने क पश्चात्‌ विना कारण बताए विसी को झनिवायत रिशायर 
कर देना इन नियमा के नियम १४ वे ग्रन्तगत द्ास्ति रूप नहा होता और नियम १६ के अनुसार 
के जाच करना आवश्यक नहीं है । इस फ्सले का दखते हुए इस तक सम कॉइ बत नहा है कि एस 
मामला में सविधान का अनुच्छेद ३११ (२) लाए द्वाता है।" जबकि एक खजाचा का क्तेकर ने 
२५ सालो वी अ्रहकारी संवा पूरी वरन के पश्चात ग्रनिवाय रूप से रिटायर कर रिया यह तक 
लिया गया कि राज्यताल ने एसो हॉक्ति प्रयोग मे जान का अधिकार कलेक्टर को नहा दिया था। 
यह पँसता हुआ कि जब तक' राज्यपाल नियम २८४ (२) के झ्रतगत विद्ष तौर स इस विपय मं 
अपना बचत तिसी अ्रधीनस्‍््य क्मच,री का प्रन्‍्स नहा करदे तब तव' काई मी वघ रूप भ॑ एसा चास्ति 
व प्रयोग नहीं कर सकता और चू कि एसी सेव। निवृत्ति (रिटायरमेन्ट) ग्रवय है झ्रत उमर शरत्ित 
के अतीत बजतीन प्रदान (ए्िल्म्पक्टिव डतीगेशन) द्वार! वह वघ नहीं को जा छक्ती 5 


२५ वर्षो की अह्भारा सदा (क्वानिफाइस सं्विसे) पूरो करन के प”चात अनिवायत 
सेबी निउृति मे चाज भ्रथवा आरोप लगान का तब नहीं है। जब कि एक पुलिस सकते दे ध्पक्टर 
का भ्राई जी वी न ग्रनिवायत रिटायर कर लिया तो यह फसला हुआ कि इससे संविधान का 
प्रनुच्छच ३११ (२) प्रत्कपित नहा हाता झोर इसम विभागीय जाच की मी प्रावश्ष्यक्रता नहीं है । 
>जब्र कोई जांच का जाती है तो वह कंक्‍ल सरकार के झत्म वेतना सबंधी सताए हे जिये हाती है 
कि क्या उसका पुलिस सेना के सल्स्य रूप म नौठरा मं भ्रागे स्थित रखता जनहित मे जहा होगा ! 











३ गगासम-चनाम राजस्थान सेरकार, आई एल आर (१६६१) ११ रजस्थान ३७१ श्राश्रय 
पतियों गया -- इपामलाल बनाम उत्तरप्रटश सरक/र  ए श्राई आर १६५४४ सर्वोच्च न्यायालय 
३६६ बम्बई सरवार बताम सौभागघत डासी ए थाई श्रार १६५७ सर्वोच्च न्यायातय 
5६२ पी एल घीगश बनाम भारतोय संघ, ए श्राई आर १६५८ सर्वोच्च प्यायालय २६, 
एवं दलोपसिंह बनाम पंजाब सरकाड़ ए भ्राई आर १८६० सर्वोच्च ययायावय १३०४५ 

_ अपूरवल दनाम राजस्थान सरकार झाई एद भार १६६२ राजम्धाव ६८ 

« * “दरदत्त बनाम मध्यप्रदश सरकार ए भाई आर १६४६ नागपुर १६९ राम आपारमिह 

बनाम विहार सरकार, ए भ्राई भार १६४४ पटना ६८७ 


च्च्र दाजस्पान घसमनित सवाएं (वर्गीररशग वियव्रर एवं घ्षोल) निदम १८४५८ [ भाग २ 


एम झाभना भे निदापत सद। हिदुति बह कर्म ऋौरारा से हटवदा जाता या गरपास्तगी नह 
हता । 


पच्चोस यर्वों वी सेवा से पृ सेवा निर्वत्ति >-जैगा ऊपर यरन जिया जा छत 
है राजस्थात संथा नियम ब तियम #ू८ न पलायत शा्यरि एवं सातसित झ्यारता मे ध्ापार 
बर २$ शाला का ग्रपारा रावा हा घुकन से पहल शनिवार खबा निदृति (क्म्पलतरी रिटायरमर) 
माई हुड नहीं है मा प्रयाधता को घाव से को गई सदा निवृति सावधान के धतुछा6 3११ या 
प्राकयित गरता है । जब द्रार्धी न. वर्षा गा धहवारा सवा रो था उसका ग्रनिवाय॑त सेवा 
(ियूत गुर टिया गरा ता निरणय हघा विय प्राह्य याजूतत्‌ घवध था कयाए ५ गसावा वा 
प्रहार (वशातिका” गे) सवा जिवन पूरा नह या था उसता प्रनिवायत रिटायर ने! गिया जा 
संफता । 


नियत सैया प्रवर्षि झ्रायु प्राप्त करन पर प्रनिदायत सैवानियति --राम्य कमचारा 
की सवाधवर्षि झायु सरूपरए युरधन एज) उसके हाई स्कूत प्रमागाश्रत्र क प्रतुमार तय मय जा 
संता है ।१ प्रायु का नि चत्र कर्ता सदा गा एव चाव $ जय पे चत पर राज्य परमचारा 
रिटायर हा जाता है घौर ध्त प्रवाधि ता उस मोकश में रेलवे का हए है. सिवाय उस दंगा मं 
लनिखहत कि प्रयासता 4 प्राधार पर या खात हित है बारर।ं हो उसका सवा निउृलि था ध्राटर ने 
हो जाय ।४ निधत संवाधवधि या पायु प्राप्त यरन पर संवानियृत्ति करना संविधान के भवुक्य” १(१ 
मं प्रत्तगत नौवरा से हटाय जाने प्रथवा पक्ति में प्रवतति शा परिमाधा मे नहा श्राता ॥४ जबवि 
राजस्थात सरदार ने एवं घ्टाण जारा बिया पि समस्त राय वमचारां गे जिल्टात लिताश ? 
मर ॥८४६ था ४५ वष वा प्रद्मु प्रयवा ० वर्षों था ध्रटकारा सवा पूरा करना हा वहू रिटायर 
विय॑ जार्यगें श्ौर प्रार्थी जिसते ० खात भा नौकरा पूरा करदा था रिटायर किया गया। या 
विवाह रिया गया कि नॉटिस व धमाव में ५५ वष तत्र की धापु तव उस सोसटी पर स्थित रहते 
मा प्रधतार है । यायातय से यह विवाट खारिज किया प्रोर फ़्सता क्या कि ५५ सास की उप्र 
तप सौवदां पर स्थित रहते का कार्ट भ्रशाय प्रश्चिचार नह ? | विषय लाशख ये २० साल वी सवा 
समाप्ति पर यक्तियां वा सवानिवृत्त क्र हल यो नियम या विभट नहीं करता । सवानिवृत्ति वा 
आता निवाजन से पृव संविधान के ध्नुछात ११ (२) ञ ध्न्तगत प्रार्ची का बार" नाटिस देता 





है के धार. जाया बनाम बम्यई सरकार ए ध्रार्ट प्रार १६५८ वम्वर्र ६० यद भा दखिये-- 

राजबिहार वताम उन्तर प्रटय सरकार ए प्रार प्रार १८५४ श्वाहावाट २४३ और 

माहदृह्दन वताम उत्तर प्रटय सरकार, ए. श्राई आर, १६६६ द्वाहावाल ६८८ 

गगार में बनाम राजम्यात सरवार हाई एक श्र १६६१ राजस्थान ७१ विपरीत राय 

दे लिये टखिये-प्र प्र श्रटेशग सरकार बनाम माहम्म” माहिन उदास ए श्राइ प्रार, १६६४ 

आम प्रट्य २०६ 

३ वेहप्रमाट बताम उत्तर प्रट्श्ध सरकार ए झा झार, १६४७ इताटाबाट २४ जतुद्दात 
बनाम ट्रावनवार काचान राय ए झाई धार, १६५४ ट्रावन कोर वाचान २२ 

४ परदुमनामाचाय बनाम मैसूर राज्य ए प्राई धार १६६२ मैसूर ६१० निठप्राविलर्सछिह चनाम 
परफ्मू राज्य ए्‌ श्राई भार १६५६ पेपसू ६४ 

+ >यामवाव बनाम उत्तर प्र”ण सरकार, ए भ्राई झार १६४४ इताहावाट २५५, पी वेशव राव 
बनाम निरधक डाक एव तार एशथाई भार, १६५८ प्र/प्न प्रदश ६६७, हरददाय बनाम 
पान्चम वयाल सरवार, ए भाई ग्रार १६५४८ कयकला ४११ 


क्ष 


तियम १४ ] -.... भरनुचामन ६३ 


आवश्यक तदी था ।* प्रनिवायत सेवानिवृत्ति वा राजस्थान संवा भियमां का नियम रे४४ड (२) 
संविधान दे अनुच्छेद ३११ १४ झथवा १६ में नहीं टरराता । सवानिदृति (रिटामरमेन्ट) वर 
प्रादेश बर्खास्तगी प्रथवा नौकरों से हटाये जान की प्रात्ा से भिन्न है क्यावि यह तियम्रां द्वारा 
लिर्धारिव बोई दढ के स्वरूप म॑ नहीं होता और सजा के हूप मे कोई नतीजा इंपम शामिल वहां 
होता एवं सेवानिवृत्ति पान वातरा व्यक्ति उसवे द्वारा की गई सवा काले के प्रतुपात मे पेजान थाने 
बा भ्रधिकारी होना है। भरनुच्छेट ३११ (२) म निहित सिद्वात ग्रह है कि जय विसी वम्मचारी वे 
विरद्ध कीई दड रूप कायवाही हो गौर जिसम उसवे' द्वारा ध्द् तब प्रवित किये गये लाभ की जातो 
हो ता ऐैप्ती दशा मे उसकी सुनवाई होनी चाहिये प्रौर भ्रादेश के विश्द्ध क।|एश बताने वात प्रवमर 
मिलता चाहिये । परन्तु जय वि बाई झ्राटेश शारित का नहीं है श्रोर उससे प्रव तब एकत्रित हुए 
लागी को हानि भी नहीं होती तो ऐसे मामले म सवा वी टार्तों या संव। नियम का कार्य विस सही 
करने का कोई कारण नहों होता ।* 


संदि कोई सरवारोें क्मचारी प्रायना करे कि उस ५५ वर्ष थी आठु समाप्ति से ही पूब 
मैबानिवृत्त कर दिया जाव तो बाद मे बहू विक्रायत नहीं वर सकता । वाटी ने ३३ वष का नौकरी 
कर जेने के पश्चात और रस्टियर हाने की शाव्रु में बहुत पहले सेवानिवृत्ति का अवकाश लबर 
रिटायर दवीने वा भ्राग्रह उिया जो सरवार न झ्रतत स्वोवर किया धौर उसे ११ महीत झौर ४५ 
दिया का भ्रवकारा भी दे दिया । उक्त अवकाश का समाप्ति से ठीकः देख दिन पहल उससे झपना 
विचार बदत दिया और फिर से नौकरी पर प्राने की इच्चा को । तत्सरबात सरकार न उसे फ ये 
प्रहए करने को भ्रनुमति नही दा । इस सामते से वाटी वा विवदद क्ु्षरात हुए सर्वोच्च “पायातय ने 
ब्यक्त किया कि स्थिति सवया वादी के खुट क' द्वारा मायो गई तथा छु” की बताई हुई थी | उसका 


बिभी थे रिटायर होने बा लिये नहा कहा था। प्रत वह पायालय को सहायता नहीं भाग 
सकता ।7 


सेवानिवृत्ति को प्रायु प्राप्त करने से पहले भ्रनिवार्यत सेवानिवृत्ति --यी बिसी 
राज्य कर्मचारी कौ नियमा में निधारित श्रट्वारी संत्रा पूरी करने के श्राघार पर नही परन्तु किसो 
प्रन्य कारण पर, यद्यापि उसन सेवानिवृति की आयु प्राप्त नहा की है अनिवायत सेवानिवृत्ति हा 
जानी है तो ऐसी सेवा निवृत्रि (रिटायरमन्ट) शास्ति (सजा) के रूप मे है ।* प्रातुपरातिक पेंशन का 
अधिरारी होने के (तिये निर्धारित वर्षों को अहरारी मेंदा पूरी करने से पहल याति बाय से अ्रकुशलता 
क भ्राघार पर भनिवायत सेवानिवृत्ति की कायवाहो वी जाती है तो वह सजा रूप होती है ।* एसी 


है केवलमल सिधवों बनाम हताराम आई एल अर १६४१ राजस्थान ४०५ यह भी देखिमै- 
गधाराम पुरौहित बनाम राजस्थान सरकार आई एन भार १६६१ राजस्थान ३७१ 

३ गोपालमल बनाम सरकार १६६५ भ्रार एल डवल्यू ४४, वपुर चन्द बनाम राजस्थान 
सरकार झ्राई एल धार १६६२ राजस्थान ६६, गगाराम पुरोहित बनाम राजस्थान 
सरकार भ्राई एल भ्रार १६६१ राजस्थान ३७१ 

है श्यामतात्त बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए श्राई भार १६५४ सर्वोच्च स्थायालय ३६६, यह 
भी देखिये--रोक्विशार बताम उत्तर प्रतेश सरकार, ए भाई आर, १६४४ इलाहाबाद ३४३ 

जबराम बनाम भारतीय सघ ए आई आर १६४४ सर्वोच्च न्यायालय ५८५ 

डी एन धर बनाम जम्मू बदमीर राज्य एुप्राई आरार १८६४ जम्मू एव कच्मीर ६२ 

६ मोर सुरशीद भलो दताम भाई जो पुलिस ए आई आर १६६० मध्य प्रदेश ११७ 


आई 


व राजस्यान प्रगेनिर सता (वर्गोतरगय तियत्ररणा एवं पाठ) तियम १६४८ [| भाग ४ 


शारिति थी विये नियम १६ मे दताई था जाय पूरा वो जाया झावाया है। यहि मामा राजबाय 
सवा के विसी शायय समेारी बा है सा सार साया ब्राधाय तो राय भा सना द्वागा । उयकि ीएप. 
राज्य पमयारा उसता जमतिदि वा घजुसार रिटायर न रिया रय " प्रथवां बदू साम्यवाता 
रुख या राजनतित' बायवाटियां में घ मरथपि रपता था < प्यवा उसने ६० वर्ष यी प्रय़ु पूरा वर 
सा था परस्तु (मरह रो बशाय होते से) सविता द्वारा निडिबत झवय शमाप्त उडा हुई था ? ध्रथवा 
बर पगरयधा- या चयुटव था * झघवा खाता सवा घायाग का राय था मि श्राराव सिद्ध हो गय 
# 2 ध्थयां विध्वेमर बधयवाडिया में लें ढय कठया # यथा उसयां स्ावागसत था  शधयवा उसल 
हुस सात का नौरर। पूरी करता था ? ध्यका खातर वो सौररा बरत के याट उसे जवाटसता से 
ही हा गम भर धर यम रिटियर गिया गया ५ सा यह तिराप हुप्रा हि एगा संवासिवृति नौपरा से 
हटाव जान ये समान है. और हस रारगय संविधान था धनुरत ११ (६ ) खागू शाला है। श्याम 
लाल के वाट मे सर्वोच्च यायावय ने यट में यता हा हि प्रनिवायत सवानिवृन्त हम लत का 
प्रभाव रखता 2 क्यायि यट ध्रयिवादा या सौयरा करते वे प्रवसर से व ध्षिवाधित भ्रायु (वचपन 
साठ) पट उन तय मी बतने प्राप्ति से बनित रखता है. घोर तत्याद्रात वेट बटा हुई पषान से भा 
बबित रटता है। परस्तु यट ब्यवत दिया गया ति भविष्य मे वृद्ध या श्रायातात क्षति काबून का 
दृष्टि में “तना प्रनिटियत है कि. उसे सजा मय मान सवत। प्रेत यह लिगाये हुओ्रायि सिव्रित 
सविसज रख वान्‍्स के बलुच्चट ४४7४ या टिपस्या (नोट) ? के श्रतगत प्रतिदायत संवानिवृश्ति 
संविधान ने अठुल्टत ११ (7) द्वारा नौररा से हटाया जाता संटा बनता । डाशी" के बातम 
सवाचब्य यायात्रय से श्यामलाल के मामत्र पर प्रन विवार व्रियां ध्रार यद वक्‍तय्य जाशा हि 
उपरातत प्रवार क प्रान समा पठाहां सस्ते हैं जब्त नियमा द्वारा खवातिवृति या श्रायु प्रोर 
झतिवायत संवानिवृ्ि का प्रायु होता निर्धारित हा श्रोर जिसा प्रतनियवा शमयारा था सवा हन 
चना प्रवधिया क बाच म समाप्त कर हा ज॑ वें । परदु जा अ्निवाधत संमानिवृन्ति उिसा नियम 
द्वारा निधारित नहा को गेट है या जबाया याट एसा नियम दा श्रौर उसके द्वारा निधारित प्रायु स 
पृष उमबारा का स्टायर कर टिया गया हा 3 रखता सावधान + ब्लुच्छट ११ (०] के ब्रलगत 
ब्ास्तगा या नौररा से हटाया जाता हा साला जावगा । ब्राय दलीपसिलह" के वाल में सर्वोप्च 
चायातय ने श्यासलाब एवं डाणी हटाना के मासठा पर विचार विया प्रौर व्यक्त किया कि सन 





9 भारताय सप बनाम यस्या प्रमशक मिट ए झट आर 7६५ पजव १०८ 

2 था एस मनत बनाम मारताय सघ ए ग्रार आर १६६ सर्वोच्च यायावय ११६० 
प्रथ्वानाथ बनाम उन्त प्रटश सररार ए ब्राह झ्रार ४६४६ हवाहायाह १६६ 

/ भोमागचस्ट छा ब्रन मे सौराष्ट्र राय ए चार थार १८३८ सोराष्ट्र १८६, यह ना 
हखिये--ए श्ार श्रार १८५७ सर्वोच्च यारावत्र ६९० 
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जलेयम १४] अनुशासन द्य 


मामला द्वारा निर्धारित उपरोवत सिद्धात ऐसे मामला मे लाइ हुआ। है जिसमें सरकार अपने कमचारी 
को लोय' हिंत को दृष्टि से रिटायर करना चाहती थो। इस वाद म प्रशासनिक कारणों से राज 
प्रमुव न झ्राई जी पुविस को अधिवापिक भायु से पहले संवानिवृत कर दिया। प्रार्थी वा मुख्य व टः 
यह था कि इस विस्म को संवानिवृत्ति संविधान के अनुच्छेटः ३११ वो परिभाषा मे नोज्री से 
हटाया जाना हो गया शौर इस कारण ग्रवध थी । श्यासलाल के मामद मे तियत विय हुए परीक्षण 
के लागू करत हुए अथात क्या अ्रव तक अजित किये गये लाभ वी अ्रधिकारी वो क्षति हुई है 
न्यायालय न॑ यक्‍त क्या शिद्राई जी पो को पूरी पेंमन दो गई है । उसके द्वारा अब तव' श्रजित 
किये हुए लाभ वी हानि का वाई प्रश्न नहीं है । नियमानुसार बिना पेंशन दिये यदि रिटायर वरन 
भा प्रावधान होता तो यह मायता देन या कुछ वारण हो सकता था कि सेय्रानिवृति बतौर सजा 
थी। विल्तु च्‌ कि संवानिवृत्ति नियमानुसार पेंशन पर ही हो सकती है-मौजूटा वाट मे पूरी पेंगन 
अधिकारोे की स्वोडत को गई है छैसी दया में संवानिव्वत स्पष्च्तयां शास्ति स्वष्टप नहों है ॥ जबकि 
शासकीय चापन के प्रावधानों के अ्न्तगत सरकार ने एक आदंश निवाला कि प्रार्थी वो पेवा में ११ 
महाने शौर २० लिना वी बढोतरो दी जावे परन्तु लगभग एक पखवाड़े के भीतर सरकार न एक 
दूसरी अधिसूचना जारी बरके गत भ्रधिसूचना का तत्कालिक प्रभाव से बापिस ले जिया। उसके 
फपस्वरूप प्रार्थी का पट से मुक्त कर दिया । यह निशय हुआ कि सरबवापर ने बाद $#ो प्रधिसूचना 
द्वारा भ्रपनें पहत भादय को वापिस ले लिया भोर उस भ्सनिक क्‍्मचारी को संविधार के प्रतुच्छ” 


३११ द्वारा गारटी किये यये सुतवाई क कोई भी भवसर नहीं दिये यए भरत वह बाय प्रत्यक्ष रूप से 
गलत था ।* 


सरकार को नीति के प्रनुसार सेवानिवृति सविधान के विपरीत नहीं --जबधि 
राज्य सरबार ते शपनी अधिसूचना द्वारा सेवानिवृति की आयु ५८ से घटा कर ५५ बप करदी । इस 
घदढोतरी का कारणा सावजनिक प्रश्मासन की काय कुश्नलता उन्नत करने एवं ग्राम भलाई मे भ्र्नसर 
होना था । यह निणय हुआ कक इस मामले मे ग्रनुष्छेद १११ झाकपित नहीं हता ।९ प्यायालय ते 
यह भी व्यक्त क्या कि राज्यपाल को सेवा नियमा का बदलन वी इकतफ़ों स्वतञ्नता है और इसे 
विये कमचारी की राय पहल लेना प्रावश्यक नही है। यह भी निरय हुआ विः सविधान के अनुच्छ 
३०६ के अन्तयत बाय करत हुए राज्यपाव के अधिकार इतन विस्तृत हैं कि वह गतक्/लिक प्रभाव 
चाल नियम भो बना सक्‍त है । ऐसे मामलो में अनुच्छेद ३२० (३) (ग) भी जाग नहीं होता । यह 
अनुच्छट श्रतुद्यासतात्मक कायवाही के मामलो में लोक सेवा झआायाय की सलाह लेन से सबधित है । 
भ्रतिकायत सैवानिवृत्ति क्रा मामला अनुज्ासतात्मक कायवाही का मामला नही है जिस पर संविधान 
का प्रनुच्छेत २२० (३) (ये) लागू होता हो ३३ इसके अतिरिक्त सरकारी नोति पर धग्रसर होते ह््ए 
अधिवाषिकी प्राग्रु त्त+ पहु चने से पहले आनुप्रातिक' पेंधन पर संदानिवृत करन वा भ्रादेश, सामान्य 
क्रम म॑ सेवानिवृत्ति (र्टायरमेन्ट) है भौर वह घास्ति रूप नहों है ४ इसी प्रकार ५५ साल की भ्रायु 


३ के थामा राव बनाम मसूर सरकार, ए प्राई आर १६६३ मसुर २०८ 

२ राम ग्रवतार पाड़े बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए आई आर १६६२ इलाहाबाद ३२८ 

ई चित्तौर चारादराजा बनाम ट्राबन कौर बोचीन सवार, ए आई झार १६४५३ ट्रावन कौर 
कोचीन १४०, रामप्राधारसिह बनाम विहार सरकार ए श्राई ग्रार १६४४ पटना १८७ 

४ श्रुश्चौराम बनाम मध्यभारत सरकार ए श्राई झर १६४४ मध्यभारत ४४, केवलमल बनाम 


हतराम ए ग्राई आर १६५२ राजस्थान १७, प्रीतमर्सिह बनाम पजाव सरकार ए श्राई भार. 
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ब्ढ राजस्यान ग्रसैनिक सेवाए (वर्गीकरण नियत्रण एवं श्रपील) नियम, १६४८ [६ मांग है 


लाम्ति के जिय नियम १६ म॑ बताई गर्ट जाब पूरा का जाता भ्रावव्यर है। यदि सामता राजकाय 
सवा के किसी राज्य कमचारो का है ता जात सवा श्ायाग गी राय भा लगीं हाया। जबकि एव 
राज्य क्मचारी उसनी जसतियिये अनुधार स्टियर नद्य किया यय। ! श्रथवा वह साम्यवाट! 
हत वी राजनतिव कायवाहिया में ग्रमिरचि रखता था * श्रथवा उसन ६० वष वी श्रयु पूरा कर 
जा था परसु (सरक रो बचीत हाव से) सविटी द्वारा विल्चित अवधि समाप्त तरा हुई थी ? ब्रथवा 
वह प्रसत्यथीत या गकुात था हैं अयवका जातक खंवी झायाग का राय था कि झाराप सिद्ध हा गत 
है £ अथवा विवसर वायवाहिया में वी व्यू काया 6 यहा उसता झवियमत था ६ श्रपव्रा उसत 
हसे सात का नौकरी पूरी करता थी ४ द्वारा २ सात को नोररी करत के वाट उसे जबरतस्ता से 
छोट्री दी गई और ध्रत मे रिटायर विया गया * तो यह निशय हुआ हि एसी सवानिवृति नौयरा से 
नटाये जाते के समान है. शोर दस वारणा संवियाव 7 अबुछटल १9 ( ) जागू होता है। श्याम 
लाल के वाट म सर्वोच्च योयावय न यह मयता हा कि अनिवायत सवानिवृत्ति टड हन को 
प्रभाव रसाता 7 वयाति यट श्रप्रिकारी को सोतरा करत के अवसर स व अधिवाधिक श्रायु (पचपत 
साथ) पहू चन तन के वतन ब्राप्ति से ववित रखता है श्लौर तत्पक्चात वेट बेटी हूट पटन सं भा 
बचित रहता है। पर-तु यट ब्यक्त हिया गया जि भविष्य म॑ वृद्धि का आधातात क्षति काइत का 
हृष्लि मं "तना प्रनिरिचित है कि उसे सजा नहा मात सकक्‍त। श्रत बह निसराय हुआ कि. सिवित 
सविसज रखूलदत्स के अनुच्छट ४६४४ का टिप्पस्या (नाट) ६ के ब्रतगत प्रतिवायत सवानिश्ृत्ति 
संविधान के ब्रतुच्डट ११ (२) द्वारा नौकरा से हटाथा जाना नेहा बयता । डोशी१९ के बाल मं 
सवाब्च “यायातय ने श्यामलाल के मामत पर पुत्र विचार जिया झार यह वकात्य जाथपि 
उपर्त प्रार के प्रत तभी पचहा सक्‍ते हैं जबकि तियमा द्वारा सवानिदुति को झायु शोर 
श्रतिवायत सवातिवृत्ति वी झप्रु हटाना तिर्धारित है श्रौर शिसा अपनिन बमचारी वी संवाए चने 
दाना ग्रवधिया वे वीच मे समाप्त कर हा जावें। परनु जच्य अ्रतिवरायत संवानिवृत्ति विसां नियम 
द्वारा निधारित नद्टा का गई ह या जयकि बाद एसा नियम हा झोर उसके द्वारा निघारित श्रागु से 
पूत्र कम चारा का रियर कर टिया गया टी ता रसेया संविधान के अनुच्छः ११ (२) के श्रन्तगत 
वखास्तगा या नौयरी से हटाया जाना हैं साना जावगा | भागे दलीपसिह्‌? ! के वाह मे सर्वोच 
व्यायानय ने श्यामलाल एवं डोशी ताना के मामठा पर विचार जिया और व्यवत किया मि दन 
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नियम १४] सडयाशत्र हे 


आमदा द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धातल ऐसे मामला मे जागू हुआ है जिसम सरकार भ्रपने कमचारा 
कय लोक हित की इष्लि से रिटायर करता चाहतो थी। इस वाद से अग्ासनिव कारणा से राज 
प्रमुव न आई जी परत्िस का अधिवाधिक आयु से पहल संवानिवृत्त कर दिया। प्रार्थी का मुख्य व 5 
यह था कि इस विस्म वी सेवानिवृत्ति सविधान के गरतु्छेद ३११ वी परिभाषा से नौकरीस 
हटाया जाना हो गया और "से कारण अवध थी । श्यामलाल के मामत्र म तियत विय हुए परीक्षण 
का लागू करते हुए अयात क्या अब तक पब्रजित किये गये जाम का प्रधिकारां को क्षति हुई है 
स्यायाजय न ब्यकत किया क्ग्राई जी पी वो पूरी पेंसन दी गई है । उसके द्वारा अब तक ग्रजित 
किये हुए लाभ की हानि का कोई प्रश्न नही है। नियमानुसार यिना पेंशन दिये यदि रिटायर करन 
क्य प्रावधान होता तो यह मायता देत का दुछ कारण हा सक्तता या क्रिसेयानिवृति बतौर सजा 
भी। किल्तु च्‌ कि सेवानिवृत्ति नियमानुसार पेपत पर ही हा सकती है मौद्धूदा वाट मे पूरी पेंशन 
अधिकारी को स्वोहृत वी गई है एसो दशा में संवानिवूत स्पष्ट्तया शास्ति स्वल्‍्प नहों है। जब 
चासकीय चापन के प्रावधानों के ब्रन्तनयत सरकार ने एक आदेश निकाला कि प्रार्यी की प्रेवा म ११ 
महान झौर २० हिना की बढातरी दी जावे ॥ परन्त लगभग एक पखवा्ड के भातर सरकार ने एक 
दूसरी अधिसूचना जारी बरके गत अधिसूचना का तत्कालिक प्रभाव से वापिस ले निया। उसके 
कनस्वरूप प्रार्थी को पद से सुकत कर लिया । यह निराय हुआ कि सरकार ने वाद को श्रधियुचना 
द्वारा अपन पहल श्रादयर को वापिस ले लिय। और उस झसनिक क्मचारी को सविधार के अनुच्छद 


३११ द्वारा गारटा क्ये गये सुनवाई के कोई भी भवसर नहों दिय॑ यए ग्रत वह काय प्रत्यक्ष स्प ये 
गयत था " 


सरकार को नोति के श्रनुसार सेवानिवृति संविधान के विपरीत नहीं --जवनि 
राज्य सरकार न श्पती भ्रधिमूचता द्वारा संवानिवृति का झादु ५८ से घटा कर ५५ बप करदी । इद् 
घटोतरी का कारगा सावजनिक प्रधासन की काय कुझवता उपत करत एवं ग्राम भलाई से श्रद्ननः 
हीना था । यह निशय हुप्रा क इस मामल म प्रतुच्छचद ३११ झाकपित नहीं हाता ।२ चायावद ते 
यह भा ब्यवत जिया कि राज्यपाल को सेवा नियमा को बदतन की इक्तर्फ़ा स्वृतन्तता है ग्रौर इसक 
जिये केमचारा की राय पहत लता आवश्यक नहीं है । यह भो निराय हुआ कि सकियान के अर कार 
३०६ वे” प्रन्तगत काय करते हुए राज्यपाल के भ्रधिकार इतवद विस्तृत हैं कि बह यतझाकि7 न 
चाज नियम भो बना सक्‍त हैं। ऐसे मामलों म॑ अनुच्छद ३२० (३) (ग) भा बाप हहों सतत डर 
अनुच्छेद भ्रनुश्यासवार्मक कायवाही के मामला मे लोक सदा झ्रायाय का सवाट उस मे सार * 
अ्रतिकग्त्त मक्ानिव्वज्नि का साम्रकेा अवुदायनालक करपकाही कर बाबत नहा है वित्र पा भा 
का ध्रनुच्छट ३२० (३) (ग) लागू होता हो 3 इसके प्रतिरिस्त यरवारी तप दर अद्रा- रत ह-+ 
अ्रधिवापिकोीं आयु तब' पहु चन से पहल ग्रानुपातिक पेन पर सवानिवृत्त करत शा $ रद लक 
कम मे संवानिवृत्ति (रिटायरमेन्ट) है प्रोर वह शास्वि रूप नही है ९ हग्म प्रक'र 8४ सात प्र ध 
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१ के शाम राव बनाम मसूर सरकार, ए भ्राई आर, १६६३ मटर 7०६ 
९ राम झवतार पा बनाम उनर प्रदेश सरकार, ए झ्राइ ध्रार (८६२ स्झ्नार 5 


ले रथ वारादराजा बनाम ट्रावन कौर कादीन सखार ए. आर आए: 70 छोड 
पार्चीन १४०, रामप्राधारसिह बनाम विहार सरकार एप्रार्यषाट 7ह३४ ४7 7५ 
है हम आर शहर सरकार ए भाई आर १६४४ मछमात 3४, सेचजआन 
है ९ 

१६६८ पज।ब १८६ 00202 ५५५५८ 2004 05 


ड् राजाथान स्रसतित सवाएं (यर्गोत्तरंग, तियत्रण एवं ग्रपाल) नियम १६४८. [भाव # 


के पचात झवर सत्रा मे उठावरी वी जातो टै तथा यराहस श्राद्या रक्‍ट नहां हाव को वारखण 
कमयारी व सवा निवूस बार टिया जाता है ता सवियात के अतुच्चर «११ का उल्दयद नहा हाता 
झ्और न उच्च यायाजय हा सरकार के एम निशव का वहत सकता है ।* 


झ्रानुपातिक पेंशन पर सेवानिवृति - साध/रुमतंया जय किसा राज्य वमच/र का 
ग्रान॒पादिव पेटाल पर सवानिवृत्ति हावा हे ता वह बढ़ा यार्ति है। परन्तु कुछ मामव एवं भा हैं 
जिनम बहू हट स्वरूप नहा हाता। झत जबकि वाट मे बखास्तया से बेचते वी जिये खुह ने झानुपरातित 
बेंनन पर स्टियर हवन दा माग छा या यह तिशय हुमा त्रि' जाब करन का वा झ।वह्यकता नशे 
था । उसने पेंगन पर रिटायर वात वा प्राथमिकता दे और एसा बरन मे उसने प्रथाउत॒या, दा 
हानिया में मं कस वा छता । उसने यट काय आार्खें खातार धार उसके नताज जी पूरा तथा 
ठप्टि डालते हुए या ॥? एफ प्राय वाह मे जबरि प्रार्थो का निरेशया का स्थाया हजा टिया 
का यहा था ओर उसने उक्त दजा ता प्रस्वातार बर लिया ता वह सरकार की छटता का लाति 
वा जप मं ग्रा गया। यह निगाय हुझा कि छटना छा साधति लागू बरत हए आावुधातिक पेंशन 
पर अधिवादिता झाधु से पहत खंवानिवृत्त ( रिटायर ) छरनत का झलश खा से 
हेटॉया जाना नहां वरन सामाय क्रम मे सवानिवृत्ति है ॥ जनकि एड सरदारी 
क्मचारी का पटाने में काई हाति टिये बिना अ्रनिवायत सवानिवत कर लिया ता यह निणय हुथा 
कि अपिवापिर ग्रादु स पूव ठस प्रकार वा आनवायत सवातिवृति बखास्ताय या नौरारा से हटाया 
चना नहा कह जा संब्रता क्योकि ”सक॑ द्वारा पिटवा सौजरस पर उचिन झानुप्रातिक पेंगन वा जनता 
नहा होता ।४ दसा प्रकार यह फ्सवा हुत्ना कि सरकार का एकानरसा अथवा झर किसा नाच के 
झतगत ग्रानुपातिव पेंशन पर श्रधिवादितर आयु सं पहव रिटायर कर तना सामात्र क्रम से सवा 
निश्चत्त माना जावगा तट स्वर्॒प होना नहा ॥* 


(७) सेवा से हटाया जाना --यर वास्ति बरी सजाग्रा मस एवं है। एसी यारित 
प्रनुधासनीम प्रापिवारा झ्ार'पित व्रत मे सम है । राज्य सवाझा के क्मचारिया व एसी सजा 
दव से पूत प्रतुगामन प्राधिकारा का जाके संव्रा आवास वाया राप उनी हागो। स्पप्ठायरण (१) (४७9) 
म चार 'तें हैं जित्म राज्य कमचारा का सबा समाप्ति झ्ाम्ति स्वरूप नहां हाग्रा। व 
निम्नविखितें हैं -- 


(१) कसा परीक्षणारों का सवा पराउण की पब्रवदि मया उस अवधि # ग्रन्त हान पर 
सम्राप्त करना 


(२) क्िसा संविदा के ब्राधार व अतिरिक्त अस्थायी कमचारा वा सवा उसके नियुक्तित 
काज समाप्व हान वर समाप्त करना, 





$ एस एन एम संठा बनाम मसूर राज्य एझआद भार १६६८ मैयूर ११६ 
प्रश्नम सरकार बनाम हरनाय बस्या ए आईं आर १८५७ ग्रमम ७३ 
३. टिववावर्गिह बताम सरकार, ए झट गार, १६५४८ मध्यभारत ४० 


४ वस्वबेदई सरकार बनाम सौमायचनः डापी ए आाद धार १०५७ सर्वोच्च या"वय ८७२ 
परजाव सरकार बनाम रामप्रया” ए श्रार आर १८ + पहाव ३४४ 


4 मुधाराम बनाम मब्यमारत सरकार, ए आई आर १६५८ मत्यमारत शड 


नियम १४ |] अनुशासन ६७ 


(३) किसी इबरार के झतगत किसी क्मचारी बी सेवा ऐस इकरार वी झर्तो के अ्रवुसार 
समाप्त करना, या 


(४) जिसी ऐसे राज्य दमचारी की संवा जो एवोइंत राजस्थाव राज्य मे इतना या 
स्विलीन नहीं क्या जा सका समाप्त करना । 


नियम १४ का स्पष्टीकरण (२) यह प्रावत्रान बरता है कि यदि विसी व्यक्ति का एकीड्स 
रजस्थान राज्य में किसी पद पर चुनाव अथवा सपिगीन नहीं हो सकने क॑ झ्रतिरिक्त कसी ग्राधार 
पर सामयिक: भ्रस्थायी नियुवित हुई हे और उसवे पश्चात उसे नौकरा से उड़ी (िसच/ज) द दा जाता 
है ता ऐसा डिसचाज नोकरां से हटाया जाता माना जात्रगा 


शरह हटाया जाना या 4वर्खास्तयी कहां पर परिभाषित नही हुए है । सामाय सम्भापणा मे 
उक्त झट या साय प्राय विसों ध्यवित व पद समाध्ति स है । विस्ी को उसवे पद से हृठान या 
बर्खास्त करन का प्रभाव उसे उसके पद से डिसचाज (छुट्टी टेता) हांता है उस अब में उक्त शा 
में राज्य कमचारी वी प्रत्येक प्रकार से सेवा समाप्ति आ जाती है। अनुच्छेद ३११ (२) प्रभावित 
रुप स॑ विदिष्ट करता है कि तरिसी राज्य क्मचारी की सवा इस अक्तार समाप्त बरन से पहत उस 
ऐसी सवा समाप्ति के विरुद्ध कारण बतान का उचित अ्रवेसर टिया जाना चाहिये। नौरटी से हदान 
म॑ निसनन्‍्दह भेवा समाप्त हो जाती है, परन्तु हर प्रवार की सेव। समाप्ति बखास्तगों या हटाया 
जाना नहीं होता । ऊपर उतनेख किया गया स्पष्टोक्स्णा १ (श) दखन से विदित होगा कि सवा 
समाप्तियां वी वई जिस्म को नोकरी स हृठाना नही माना जाता। अनुच्छेट ३११ सवा समाप्ति के 
समस्त मामला मे लागू नहीं होता ।१ हटाने की कायवाही मे यह भ्रथ प्रा जाता है वि अधिकारी 
किसी प्रकार से लाछनीय भ्रयवा भ्रपूणा है जिसका तात्यय यह ह कि वह कसा दुराचरण का दापो 
है था उसम सेवा काय करत की वाछित योग्यता समर्थता या लगते का अभाव है। ऐसी परि 
स्थितिया मे नौकरी से हटाने वी कायवाही का कारण एवम्‌ ओोचित्य उस अधितारो के व्यक्तिगत 
अ्राधार पर स्थित है। नोफरी स हटाया जाना अविष्य में राज्य मे नौक़रा मिलन के लिए 
अयाग्यता नहा है जब कि बखास्तगी सामायतया राज्य भे भविष्य म नोक्रा के लिये श्रमोग्यता हाता 
है। इसलिये चाह कांप म दिये गये प्राकृतिक रब्ल बखाततमी और हटठाये जान के धथ अपनाये 
जावें भ्रथवा नियम १४ के स्पप्टोव रण (१) (५7) मे लिखित इन झन्दो वे सीमित अर्थों को मा-्यता 
दा जावे, जहा तयः स्थायी या अस्थायी (निश्चित श्रवधि के' लिए नियुक्त हये) क्मचारिया से सबंध 
है नतीजा एक ही होगा प्र्थात स्पप्टोकरण १ (शा) मे दिए गए चार वर्गों के अ्रतिरिकत किसी 
बगरणवश्ञ राज्य कमचारी को सवा से श्रलण करना नियम १४ (६) एवं ग्रतुच्छेद ३११ के ग्रतयत 
हृढ्याया जाना माता जावगा )8 जब कि एक राज्य वमचारी इस आ्राधार पर नौकरी स हटा लिया 
गया कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को डाक्टरी प्रमाण पत्र दे दिया जिसकी दृष्टि दोप पूण नहीं थी,* 


कम 3 लकी “5, ही पर 33. जद कक आज जिन 22... तल 3 लीक नम कलाम कल, जरा > न कक के ॥० अल जा 


१ सत्तीशचद्ध बनाम भारतीय संघ, एआई झ्रार १८४३ सर्वोच्च यायालय २४०, एम एन एस 
सेठ बनाम मैसूर राज्य, ए भ्राई आर १९६८ मैसूर ११६ भी देखें 

२ ध्यामल्ाल बनाम उत्तर प्रतेश सरकार ए श्राई आर १६५४ सर्वोच्चिय्रायावय ३६६९ 
मोजीराम वदाम उत्तर-पूर्वीय सीमात रेवव, ए आई भ्रार १६६४ सर्वोच्चयायालय ६०० 

डा० ईइ्वरनारायण सिद्धा बवाम भारतीय सघ, ए ग्राई आर, १६५७ इलाहाबाद ४३६ 


रन्दूख्ण 


६८. राजस्थान घसनिक छुवाए [वर्गेतरएण नियत्रण एवं बीज) नियम १६४८ [ भाग ? 


प्रथवया जिसवा प्रतियटन अस्लुत करत वे विय प्रवधि बढ़ान मा ग्र्जी दिना हस सूचता टिये सारिम 
बेर ही गर् * प्रथवा जिसने वियय प्रा का डरपयाए तिया + ब्रथवा खत एुड् ध्रटधन में मांग 
विया ? प्रथवा जियन हरटय ध्रोक्मश बरने या प्रयास रिया शव ट्व्यक्तार किया  प्रयवा जिए 
नौररा में पत्र स्थापित हि गया छोर सत्यायाव उक्त श्रोहय सारिफ बार टिया गया भौर रस 
सह से वृथव बट टिया गया ? प्रधवा 57 रथाया सवा या उजाय प्रस्थ या सौरर पर बुत स्थापित 
जिया या " झयवा झसरा छा को झ्ाटय जादा बरत था विय उसे हा बाज वॉररनासा 
दिखते रमष्ठ हा रपान में रसो गया * ध्रारवा झसत रिता हा्तों के दामायाचना था है सा यह 
निशाय हुएआ। दि उक्त प्र भा या प्रभाव वसमयारा गए सदा से वूथर बरन के खिवाय श्राप कुछ मरा 
था तथा तियमा एव संविधान छ पतुब्दर 5११ छ प्रवरायां वा पावन बिब बिना धहाद 
प्वय था । 


इसका विपरीत जय थि एश राय वमचारों का प्नवर हत्यायें सम्पति छुलत प्राटि का 
सशहम से मुतजिम था, ध्रावधिर भाधार (टय्नाकाक ब्राउ रूस) पर उच्च यायावय द्वारा बया किया 
गया परस्तु सरयार द्वारा सवा से पैयय बर टिया गया £ गब्यदा विसा का सकिशि द्वारा प्रत्त 
प्रयवार रे प्रयाग मे हटा टिया सता * प्रयदा छाया सवा श्रायाए था सम्मते से सरवार द्वारा 
हटा टिया गया,१ धथवा उचित वायवाओी साग्रू करत के पायास हटाया गया " सा निगाय ट्रप्ा वि 
मंवी से पृथक बरन का घोटण उचित ख्थ थे आरा टुधा था शौर सविवात कर सिखा भा प्रमिय्वदर 
प्रावधान का उठघन नी हुमा 


जता शि पहा छावत विया गया हैं “स सम्बंध में छ सहद था कि बया हढिया प्रसनिल्‍झ 
कमचाद्य था सवाए उसवा इच्छा के उिरद्ध टुराबरगढ़ ध्रतिरिकरा विसा ध्राय प्राधार पर, 
समाप्त वरना ध्रतुच्चट 7३ (४) का प्रवधित करता है? परसतु संयोच्य यायाजप्रद्वारा 





विभृत्ि प्रूप्रणाटाम बनाम डिविजनत सृप्रार्ट रेट, ए श्रार ध्रार १६६८ रशसा +३८ 

२ माहिलद्वान बनाम डिविजनत रम ई ए. धराई श्रार १०५६ व्याटाबाट ७८४ एवं स्वटय 
भूपण घाप वनाम चाफ कमधियत सुश्रिट्हेंट ह श्राइ प्रार १६६१ कवकता « 
एम एवं बाधारा बनाम भारठाय संघ ए श्राई श्रार १८६८ पजाब १४ 

मध्यप्रटध सरकार बनाम साड़वा सरन सिला ए पग्राट झर १९५८ मध्यवत्य २८ 

वेहमरा बनाम मध्य मारत सरक्षार ए पाई श्रार का 7२४८ मध्य प्रत्य १ ५, माहनसिट 
बनाम डिविजनत पर्यावव श्राफिसर, ए झ्रा” धार, १६५८ पावर ७ 

जल्मण बनाम मध्य मारत सरकार ए प्राद झ्ार १६५४८ मध्य प्रत्य ६ + 

बावईप््ण बनाम मध्य भारत सरकार ए प्राइ ध्रार १६३७ मध्य भारत शी 

रामवात बनाम मारताय सत्र १८६३ श्रार एव हयच्यू श्श्द 

मोहम्भट हैटर वनास ध्यान प्रतयय सरकार # झाई आर १६६० ध्राध् प्रदण ४७८ 
किचन प्रसाट बनाम मारताय सथ 0० दाद $ जब 

4262 पी च थाटाकय ६ हट है आर १६६० कतकत्ता ४, ? प्रार ग्ार 
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७ खत वा दा #ॉ) 
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2६ जासफ जाते बनाम टावतकार कादान सरक्यर ए झ्राई आर, १८६९ ट्रावनदार वउचीन १६० 
१२ नामाईराय बनाम मारताय संघ धू. थ्रा* श्रार, १६५ पजार १.७ 


तिमय॑ है४ ] प्रनुच्ासन 


39% 


इयामलाल" के मामले में दी गई प्रभिव्यक्ति के पश्चात इस प्रश्न को तय/ुदा मान २ 

हि भनुछ्छैद ३११ (२) तभी लागू होता है जब विसी श्रधिकारी वी सेवाएं उसये व्यक्तिर 

के प्राधार पर समाप्त की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के भनुसार विसी झविवारी के विरद्ध को २ आराप 
भ्रथवा चाज जिनवो भ्रतुमानत वह अधिकारी गलत साजित कर सहता है या जिनका स्पप्टाव रगा 
कर सकता हो, लगाना प्रनुच्छेट ३११ (२) वो श्रावर्धित वरना है चाहे उसरा वारण दुराचरण 
भ्रयवा कायपालन वी योग्यता, क्षमता या इच्छा का भ्रमाव हो प्रथवा दूसरे झाटा म॑ शारीरिक 
या मानसिव' भ्रदक्षता या प्रसमथता हो ॥ भ्रत इसवा तात्पय यह हुआ वि जब बाई अधिवारी 
स्थायी रूप से शारोरिया बारणा से भ्समय हो जाता है-- डा|बदरी प्रमाण-पत्र या बोई प्रय प्राधार 
पर--तो उप्की धुनवाई का अवसर देने के पश्चात ही प्रादेश जारी हा सकता है।* 


परीक्षशार्थी की सेवा समाप्ति--नियम १४ के स्पष्टीवरण (१) (शा) (क) के 
झनुसार परीक्षण पर नियुक्त किये गये सरकारी क्मचारा को सवा समाप्ति जा उसय्रा नियुक्ति का 
शर्ते या नियमा मा परगेक्षण पर लागू भादशा के प्रतुसार परीक्षण वे मध्य भ श्रथवा श्रत मं वा 
गई हो उसको सेवा से पथक करना नहा माना जायगा | चू दि परीक्षण या ध्येय वमचारी वे! 
प्राचरण एवं योग्यताओ थी परीक्षा लेना मात्र होता है सेवा वे इक्रार मं सामायतया * महाना 
से एक वष तक थी प्रवधि परीक्षण काल वी निधारित की जाती है भ्रथवा यह भी हां सकता है कि 
इसरारनामे में कोई भ्रवधि विलकुल नही दर्णाई गई हो । एक प्रश्न यह उठ सकता है हि क्या शिसी 
परीक्षणार्थी को जो परीक्षण कान समाप्त हा जाने के पश्चात भी बिना पूव पट पर लौटाये जान 
के उसी फल पर जारी रहता है. नौकरी मं पका किया जान अथवा पका हो जान को तरह हा 
परमार फ्िया जात का हूत' है। सर्वोच्च यामालय ने एक बाद म3 इस प्रइन पर विस्तृत विचार 
किया श्ौर इस निष्कप पर पहुँचे कि परीक्षणार्थो को पका क्यि जान का काइ हक नहीं है न 
उसका पतका क्या जाना शुमार हो क्या जा सकता है । कसी स्थायी पद के लिये पात्र मात्र होन 
स परीक्षणार्थी कोई श्रेष्यतर स्थिति मे नहों होता । इतता होते के बावजुद भी जमा हि सर्वोच्च 
ययायात्रय ने धोंगरा के वाद मर्ड निर्देशित क्या है परीक्षण्पार्थो का सविधान के ग्रनुच्छेल ३११ 
(२) की श्रावश्यकताओ का पातन क्यि बिना द्ुराचरण के विये दडित नहीं किया जा सकता। 
परिस्थितियां के प्रतुसार समय समय पर परीक्षण काल बढाने का ग्रधिकार सवथा राज्य सरकार वी 
है ।* परन्तु यदि किसी परीक्षणार्थी को किसी विशेष अ्रपराध या दुराचरण के कारण डिसचाज (पृथक) 
किया जा रहा है तो वह संवा स पृथत्र करना माना जावेगा श्रौर इसलिए सरखवार बे लिए 
प्रावश्यक होगा कि उसे सुनवाई का अवसर प्रतान करें ।* 





इयामलाल बनाम उत्तर प्रतेश सरकार ए आई आर १६५४ सर्वोच्च यायालय ३६६ 

बसू भारत का सविधान (श्रग्नेजी) ततीय सस्करण्थ जिल्‍द ॥ घर 

सुखवर्सास्नह बताम पजाब सरकोर ए ग्राई आर १६६२ सर्वोच्च यायातय १७११ यह 
भी देखिये--हाट वल प्र स्कोटसिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ए झाई पश्रार १६५७ सर्वोच्च 
न्यायालय ८८६, जिसम ग्र द।न सूची मे एक इद्बाज को शवित से कि वह अधीनस्थ सवा में 
परीक्षार्थी के रूप मे घुमार विया जा रहा है न्यायालय न निशय दिया कि यद्यपि उसन 
प्रवीनस्यथ सेवा मे लगभग ८ वर्षों तक काय ज़िया है एवं श्न्‍्य १० वर्षो तक वह राज्य सवा 
मे था तो भो वह प्रधीनस्थ सवा म परीशणार्थो ही समझा जायगा । 

पुरुषोत्तमलाल धोगरा बनाम भारतीय सघ ए आई भर १६५८ सर्वोच्च न्‍्याथातय ३६ 

मध्य प्रदेश! सरवतर बनाम अमृतलाल ए आई पश्रार १६५ उडीसा <२६ यह भी दिये 
गोपी क्शोर बनाम बिहार सरकार ए झ्ाई भझ्रार १६५५ पटना ३७२ 


जण ल्‍्ए 2० 


द् राजस्थान असनिवा संयाए (वर्गदर्ण नियंत्रण एवं श्रपाय] नियम, १६२८. | भाग १ 


जय शि सिसी परिशग्यार्थी था संवार अ्रप्टाचार एवं ग्रमस्तावजनवा बाय व झाधार पर" 
अथवा तारीरिक गझ्रयाग्यता व कारण * अथवा प्रपम ग्राचरण के कारश स्रथवां विभागाय॑ 
परीक्षा पास नहीं कर सरने थे वारगय £ समाप्त वा खइ ता यह निणय हुमा कि उसका हटाया 
जाना स्पप्टतया धास्ति स्वरूप था श्रौर इसतिए उस संविधान क्‌ श्रतुच्दर ११ (२) खा सरक्षण 
प्राप्त बरन का भ्राथशार था ! 


यह नी भव्वी माति विश्चित है जि प्ररीखण पर रस गय राण्य बमचारोंकों व्सिचात 
(एयव) क्या जा सवता हे और जाके उसका मवाए शाम्ति रूप से “हो यत्वि निरमातुसार 
समाव्त का जाती हैं ता एसा डिसचाज ग्रनुच्टद ११ (२) का परिनापा मे प्रखास्तगा या नौररा 
से हटाया जाना नहां होगा न उस पब्रनुच्छद का प्रावधान #। जाग होगे । परीक्षणार्थों का श्रपन प९ पर 
स्थित रहने था कद स्वाव नहा है और उसका नियुक्ति वा टार्तों के श्रातगत एम मामवां पर 
जाग होने वाव नियम के श्रधीन रहते हुए वह प्रयशणा बाज में उिसा भा समय स्सिचाज विया 


जा सकता है ।* 


श्रस्थाई सरकारी फ्मचारिया की सेवा समाप्ति - नियम १८१ स्पप्टयरोग 
(१) 677) के पन्रुमार कसा सविता द्वारा तिठुकत हाराकमब्रारिया क' अ्रतिरियत नियुत्रित काल 
समाध्व होन पर अस्थाई कक्‍्मचारिया का सवा-नसमाप्ति का नौपरी से हटाया जाना नहां माना 
जाता । सतीशचद् के बांट माँ सर्वेच्चि यायातय ने व्यक्त जिया कि नौयर स्थाइ हाता है 
तो बूद्ध वधानिर गारटिये हाता ? प्ररातु एस प्रवधा के झ्रमाव मं अ्रस्थाट तरीय से काय पर 
जगाय॑ हुए श्रस्थाई क्मचा रिया के साथ ध्य नियाकता का भाति सरवार व्िएय संवित्यवाट वठ)बरस 
मे स्वतञ्न है। मृश्मतपा इस मिद्धान्त बा या रख सकते ह कि जय कि जिसी क्मचारी वा विसा 
सवा सरिता का स्पप्ट या गभित शर्तों के ब्रल्तगत अयात सवा हातों वर जाग होने बाज नियमा हे 
ब्रत्तगत किसा पट या पट प्रतित पर स्वाव है सा एस क्मचारी क्षा यथदा समात्ति या परावनति 
अपने धाप मे एवं प्रथम श्रवताक्न से शास्कि हाता है, क्याति हसवा प्रभाव त्सक उक्त पठ पर 
श्रथवा पक्रित पर स्थित रहते प्रौर उससे सम्बीयत वतन एवं श्राप उपतधिया प्राप्त बरन के श्रधि 
कार का जल्ति करना हात्ा है। परलतु यटि कमचारा को अपन पट पर काइ स्वत्व नहां है जसा 
ढि प्रस्थाया तौर पर या पराक्षय पर की गई निपुक्ित मे हावा ” आ्रार जिसको प्रस्थाई सवा पर 
कर ब्रप स्थाई नौकरी नहा बना ह एस कमचारिया का सवा-समापष्ति उसका किया स्वयं से बचित 
रा बरता और स्सतिए झ्रपन भ्रापम सजा नटा है। किसी राय क्मचारी का सदा समात्ति शाध्वि 
के रुप म है या नी ठ्सका तय करत व जिय एक परीलण यह ता करना है कि यति सवा टस 





१३ विहार सरकार बनाम गावीक्यार प्रखाट ए थ्रार्ट आर १६६० सर्वोच्च ज्रायावय ६८२ 
हा० कायाराम झ्ानन” बनाम उत्तर प्रत्य सरकार ए श्राद श्लार १६४६ ब्याटाबाद ३३० 

5. हैं गरसिह बनाम सध्य प्रटेशग सरणार ए श्ार ध्रार १८५५ नायपुर (०७ के 

४. राजाराम बनाम सरकार, ए झ्राट झार २७४८ हताहावरालट १४१ जिपटीच साय के विय 
टखिये-ए शाद श्रार १६६० कयवला १८ एब-ए आाद शरार १६६३ मनापुर २५ 

४ राजेंद्र चद्र बनर्ी बनाम भारतीय संघ ए शर्ट श्र, १२६ सर्वोच्च प्यावय १५४२ 
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वियम १४ ] 7 अनुशासन _ 


प्रवार समाप्त नहा की जाता तो क्या उस वमवार्य को उक्त पट धारण करने वा स्वत प्र प्त 
था| स्थाई हूप से मौलिझ पद्रथवा नियत प्रवधि के अस्थाई पट प्रथवा श्रपस्थायो तीर पर पद 
धारण वरने वायांवों पपने पदा पर स्वत्य हावा है। ग्रत धोगरा के वाद म* सर्वोच्च 
न्यायालय न व्यक्त कथा तरि यदि उसे पद पर स्वत्व था तो उसवी संत्रा समाप्ति भ्रपन झाष भें 
सजा होगी ओर वह प्रनुच्धाः ३११ द्वारा प्र्त सरक्षण पाने का अधिकार है। अब प्ररर स 
इसी तथ्य दो या प्रस्तुत वर सक्त है वि यति सरकार को किसी स्पष्ट या गर्भित खविंदा द्वीरा 
अथवा तिममा के भ्न्तगत कसी भो समय सवा समाप्ति का अ्रधिकार है ता सविदा या नियमा द्वारा 
निधारित तरीके स॑ एमी संवा समाप्ति प्रथम झ्रवलोकन से एवं स्वयं मं सज़ा नहीं है और संविधान 
के ग्रनुच्छेट ३११ के प्रावधान इस पर लागू नहा टोत । 


इमर प्रकार जब कि विसीः भ्रस्थायी राजपीय वमचारो कीं सेवाए छठी वे कारण समाप्तु 
वी गईरे श्रथवा पट उमूलन के कारण 3 श्रथवा सरकारी व्यवस्था वी समाध्ति हात के कारगा ४ 
प्रथवा क्मचारां वग को समाप्ति के कारण * अथवा कातज मे विसी विपय का हटा दिये जान 
कारण * प्थवा विष्वसक कायवाहिया मे भाग लग के कारण, श्रथवा उमे प्रतिरिकत (सरप्लस) 
घापित किये जप्त स * भ्रथवा उसके पूव चरित्र सं असन्तुष्ट होन वे! कारण अथवा भूतपूव 
कदी हान के' कारण झोर नियुर्िति के भश्चात इस गलतों से अवगत हाने से.१९ तो निरएय॑ हुआ कि 
सवा समाप्ति बतोर सजा नहां थो और दस वजह स राज्य वमचारा वो सविधान के श्रनुच्छूत ३११ 


(२) मे दिये गये सरक्षण का अवरिक्वार नहीं था। सामाय ययाय के सिद्धान्त भी लागू नहीं हा 
भक्त । 


इसके विपरीत अ्स्थायों पट पर काय कर रह क्मचारी की सेवा किसी भी समय नोटिस 
देवर कि भ्रव उसवे' नौररी की श्रावश्ययता नहों है समाप्त वी जा सकती है ।१* लियुवित अ्रधिवारी 
व! लिए थाई वारगा प्रसट करता आवश्यक नहीं है। ग्रत जबकि एक महित वा तांटिस दैशर इस 
ग्राधार पर सेवा समाप्त की गई कि वह पट के विए उपयुक्त नहीं है ** श्रथवा जोक सवा श्रायोग 
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3२... राजस्थान अ्रसनिक सवाए (वररिंस तिय्रत्राश एव भप्राव) नियम १९४८४. [साएढ३ 


ने उस चुना नहा है," प्रयवा ब्राम हत्तात का सवारी मे खत सक्रिय भाग लिया * ता निए्य 
डुब्रा मि नाहिस पर सदा समाख्वि करता नौहरस से हटाया जाता नहा माता जा सदता एव 
अ्रनुच्धर ३११ के प्रावधान लागू नहा हाव। परनलु जबकि एक ग्रस्थाया राय कमचारा को सवा 
समाप्त कर हा गई यद्यपि उससे कनिष्ठ ब्यक्ति सवा मे रखे तिए गये * द्यवा जब कि एक चतावन 
दा गद और साथ मं नाटिस के बहव से एवं मत के वतन पर सवा समाप्त बर दीगई ४ भ्रयवा 
सवा सरिए समाप्त की एर्द कि वह राष्टाय स्वयं सवत् सध *ं (एक राजनठिक 7उ) का सत्य्य है 
अयवा वह पहव बन्टा (सजावाप्ता) या * झयवा उसके विरुद्ध एक रिसाव [स्राक्षत्र) था कि वह 
सवा से रखते के लिए ब्रलुचित ब्यक्तति था ४ ब्रयवा श्राट्य मं उसका साशथ्चावता एवं क्षमता पर 
बायद वयाया था * ग्रयदा अपत्रण (मिसफ़्जिस) व? आरापषित कायवाहिया के ग्राघार पर 
अथवा तयटार एवं खराब काम * ग्रयवा रिवित ** क ग्राधार पर ता यर निर्य हुष्ला दि हस 
प्रदागर का सदा समाप्ति स्पष्टतया बतौर सजा है प्रौर एसी कायवाही के विए झनुच्चट ११ लागू 
होगा । जबकि काट ब्रधिकारा कमी प्रस्थाया क्‍्मचारा का सवा समाप्त करता चाहा है ता 
कसा प्रवार वा ताछत अ्रयवा उसक झाचरणख पर घा ढाव बिना वर ल्मिचाज था साधारग 
अ्राटरा जारो कर सकता है । 


झवधि पा हांत से पूव सवा-समाष्ति शास्ति का प्रमाद रखता ह॥१९ एक मामच मे जब 
हि प्रारम्भ म प्रार्थो दी नियुक्ति छ मटिल के लिए ब्रस्थाट की गठ था दाह मे नियुक्ति काब समय 
समय पर बटाया गया। फ़िर प्रार्थी का सवा ताकानिक प्रमाव से समाप्त करत का प्राटय त्म 
अ्राधार पर किया गया कि लॉक सवा ग्रायाग न उस नियुक्रित हतु चुना नहा ॥ ता यह फसता हुमा 
कि निप्रुकति कात वा अरवयि पहता अवधि पूरा हा जाने क बाट बाद गठ और आये का ग्रवत्रि 
निश्चित नटा का गए ना यह नहा कहां जा सकता कि नियुक्ति निचित का सक के विए था 
झ्रौर एस। झस्थाट नियुक्ति मे प्रनुच्णट १३ जाग होगा ॥43 
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१६५६ मध्य 


नियम है | अंनुधासन छ३ 


जूब कि एक राज्य कमचारी का स्थानातरश प्रन्य स्थान पर किया गया, उतने डाक्टरा 
आधार पर रियायनी प्रवकाश माया । उसे एसे अवेक्राश मे वृद्धियें स्वीकृत हुई । चतलश्चात 
प्रवकाह्य और झ्धिक बढाने का उसका प्राथवा पत्र भ्रस्वीकार कर दिया गया। उसे पुन भ्रादेश 
हुआ वि काय-ग्रहण बरले घर्ना उसको वौकरी समाप्त की जाना सममली जायेगी। यह निश ये 
हुप्मा वि' उसकी सैवा समाप्ति बतौर सजा नहीं था भ्ोर उसमें सामराय याव के सिद्धान्त लाग्र 
करना श्रावश्यक नही था ।१ परन्तु जब कि एक राज्य क्मनारी को सूचित क्या गया कि चू कि 
बह भ्रपना तमाम भझ्जित ग्रवकाश खत्म करने के बाद भी नौररी से गर हाजिर रहता रहा है इसलिए 
उसकी निपुक्तित समाप्त की जाना मानी जावगी हिन्‍्ठु लोकरी समाप्त बरने की ध्राचा वास्‍्तव 
में जारी नही हुईं। यह निशा य हुआ कि सरकार उसठी सेवा समाप्त कर सकती है परन्तु जब 
तव' वह ऐसा नहीं बरे तब तक उसे सरकारी क्मचारी ही मानना पडेगा भौर जो वेतन एवं उप 

लीपिया उसे देव हैं. वह चुकानी चाहिये 3 


इकरार के भ्रस्तगत सेवा समाप्ति --नियम १४ के स्पष्टीकरण (१) (४0) (गो) 
प्रावधान करता है कि किसो सविता के झ्तगत निउुक्त्र क्यि गये राज्य कम चारो वी सेवा, उक्त 
संविदा थी छा्तों वे भ्रनुसार सभाप्त वर दी जावे तो वह दण्ड नहों समझा जावया। भ्रस्थायी 
फमचारियों के' साथ भी नौकरी वी विशेष सविटा निर्माण करने मे सरकार स्वतंत्र है! परन्तु 
सेवा की ऐसा दर्ते संविधान से प्रसगत नहा होती चाहिये ॥४ ऐसे मामला में सविदा वी शर्तें राज्य 
सखार पर भी लागू होतो है /* परन्तु यदि भोई मनुष्य राज्य सरकार के साम।“य बाय” वपननो 
में भपने भ्रापपो बाघ सता है तो जो शर्ते वध हो वे उत्त पर लाग्र होना मानली ज॑ वैगी। 
जब कि विसी भस्थायी कमचारी की निय्रुद्वित एक निश्चित काल के लिए हुई तो उस प्रवाघ क 
समाप्त होन पर उसकी नियुवित का प्रात हो जायगा श्रौर उसे एक महिने वा नोटिय देना 
भावश्यक नहीं होगा । केवल उन मामलो मे जितम॑ अस्थायी नौकरी झ्ननिश्चित काल के लिए है 
एक महिने वा नोटिस देने या प्रश्न झायेया । इकरार नामे वे श्रठुस्तार सेवा समाध्ति बतौर 
सजा नहा होती उसके लिये काई विश्प काय प्रशाली मी ग्रावृश्यकता नहीं है* परन्तु जब कि 
दुराचरण के लिए कायवाही की जाती है भोर एक व्यक्ति वो जाव के बाद सेवा से पृथक क्या 
षाठा है यद्यपि संविदा थी 'ों के अनुसार कसी भी शोर से एक महिने व नोटिस देवर 
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रुणजीत घोष बनाम दामोदर घादी निगम, ए भाई भार, १६६० क्लकता ५४६ , मोहनलास 
धर्मा बनाम मध्य प्रदेश सरदार, १६४७ मध्य प्रदेश १३३, गगाधर गुरुसिहृप्पा बनाम 
मारताय सप, ए भाई आर १६६३ मसूर १६३ यामन बालकृप्णा बताम कलेक्टर 
देनद्रीय प्राववारी, ए भाई आर १६५६ बस्वई १४२, स्‍झार एल गुप्ता बनाम हिम चत 
प्रतेश सरकार, ए भाई भार. १६४४ हिमाचल धरेश १, प्रतन्तराभ बनाम ए एन दोक्षित्र 
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३८ राजरथाएं धमाविरं यतराएँ (वर्मोर रण विमव्ा एवं झप्रोफ़) उिदम १६५४८ [भाग ६ 


अमयादा वो धरा समा भा जार रवाध था ता विरय हुए हि चु यि गविधा। बे घ्तुथः ३१! 

के वरावधाता या खाता निगाडुयदां हुएए था श्यतीए गया समात्ि यी पृष्टि सही डी या 
पतला | गेत्री समाक्ति मा ध्राहए संधा* संविदा गा दर्तों क' धवरत विस हा गंदे झतानेड़ 
लिये पर्यीणा हहांद्वा सा हि पथयररशण सब वो झठों वा घागरत हुफ्ता । परिग्चितियों एड 
प्राट्य बाज से उद््‌हव चत वरना पाया ।) या रियो राय कक्‍्सप्रास रा यतविय द्वारा 
विपस प्रवधि से पू्रं पृपर गर्रा था झाता है. हा उप संबिला द्वारा निर्धारित कोल सब के तिए 
नियुक्त गममा जाया पोहिये ।* 


एकीशरस ढ़ाचे में सेय)प्रों की समाप्ति --तियम १४ था सपरटीयरण (६) (5व 

(थ३ दाव्धात करण है हि रानस्यात से जप हू इशाप्यों की संवाधो! से जा रार्ए कम यारा थे 
परहि उइनत्रा घुताव घपया संविस वायरस सम्मिति। राजस्पाम रा“य में नर्च होता तो सब्र 
नियमा प धतुपरार उनरा सेवा सम्रात्लि है स्वि उद्ा सोनी क्षायेया॥ जा एया राय प्रय राग्य 
में शावतीय होता ट-भाट रच्छा से परायय ये वारख राम्मिसन ध्रसवा एरीगरण के पतायरूप 
जी पडिस वो सरवार प्ौर उदय कम यारिया व सब्य हुई यमरत सविाएँं सम समाप्त हो जाती 
है एव ततायात भा «वित सेयान गरगार मे योदय परतया बाई पोर जा नौररी मे से विए जायें 
जो उसे पर ।ई सरबार वा दाह बुसार निधारत होते सम्म हापो 7 जब कि ग्वप्रातीन जयपुर 
राज्य थी सायर एव प्राबगरा पिभाग थ निराधर से हष्याशरण मांगा गया हि उते मैया स 
सवाल बयां पद्ा बर हिया जाव घोर यह कमोहार द्वारा सवाश दिससाज एवं “या वर 
डिपा गधा धौर *ग पयययाद्दी या धार द्वारा पुष्टी कर दे गई ता मह निरयय हुपा दि इप संगत 
६] दसने मे जिए गद्दा धराया बट चाहत बारात है हि यरि झेसे ब्यवित गा! एकॉयरओ द्राचिमलत 
चिया जाता तो ।ई सरकार मे उगरावीउुस्ति शय वर्ता। परत पहुंच वे राण्य साय निदुकि 
प्राधियरारी या नहा बरन्‌ नए राच्व था निशुक्ति प्रधिषारा का दयना है ४ परलु यटि नम राग्य 
ने पहल वो च्याई ४ गिस्ा दमयारी या सविता गरट तिया है झ्लोर उसरा संव 0. प्रटलता 

है ध्राप॥र पर दिला छाफ गिऐ ग्रझप्त क्री एई हैं तो उसका पृथप्रातारणश उचित बढ़ी होगा ।* 


(८) सेवा म पदच्यति --दा तिममा वे धतयत भाोतिम बता धास्ति सरा एव है । 
राय मेयाप्रा मे स्थित सरपारी क्मबारियों कै मामत्र से एगी श्वाम्ति ध्राराषित बरतने से पूर्व 
प्रदुधासन प्राधिर१रों का राजस्थान सोर-सेदी प्रायाग यी राम्यत्ति प्राप्त बरती हागा | सामायत्तया 
नायर से पल्च्युत्ति भविष्य मे निउुक्ति के लिय प्रमोग्यता होगी, परलु यटि विसी विद्येष मामलों 


४ भाई धार, १६५६ इतपाद्वा” ५१७, प्रिया गुप्ता बनाम जनरव मतेजर ए धार प्रा, 
१६५८ इत्राद्यवाट ६८३ जयन्ति प्रखाद बनाम उावर प्र्श मसर्म7र, ए श्राई आर १६५१ 
इपाह्वाबाल ७८३ भूमेत्वर प्रसा” वर्मा बनाम बिदार सरवार, ए श्राई घाद.१६५७ 
पता ३२६ , दद्राज बनाम भारत डामिनियन ए प्रार ग्रार १६५२ पत्राव २०५ 

डा» मनन बनाम सचावक हरिजन सुधार ए शाई भार, १९५७ दवादाबाद ४०८ 
बम्बई राज्य बनाम ढा० एन टी अंडवाना ए श्राई धार १६६३ बम्बइ १३ 

प्रथाइपस मादीसिह वताम भ्रो एस डी ए भाई बार १६६० मनीपुर ४ 

सौभागमत वनाम सरकार घाइ एवं झार, १९५८ राजस्यात ७३५ 

बम्बई सरकार बनाम डा० गिरघारीलाल ६० वम्बई एक भार ११३७ 
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कया, 


नियम १४ ] ह , ० रो प्रतुशासन ७४ 


के तब्पा ममिरोट्स) वो देखते हुए उचित समझे तो राज्य सरकार इस प्रयोग्यता वा परित्याय 
करन में समय है । ॥ 


दा 'बर्खास्तगी , नौकरी से हटाना एवं प्रवित से भ्रवदति संद विश्वप पारिमाषिक 
(टविनक्ल) शब्ट है,* भ्रोर इनका प्रभिप्राय साकप्रिय भ्रय स नियालने को भनुमति नहों है। यद्यपि 
पेल्युति (वर्तास्तगी) दुराचरण के मामता के लिये सीमित नहा है. फिर भी सामायतया वर्सास्त 
थुटा ध्यवित यो कलवतोय सममते हैं। इसके विपशोत दिसी श्र दमी को सेवा से पृथक करन 
ऐहटान) में उसवा अपराधी होना झ्रावश्यक नहीं है ।* संविधान में भविष्य मे नियुक्ति के भामसे के 
प्रतिरवत 'हटाता एवं बखास्तगी समभाय रुप से ब्यवहरित हुए हैं। जबकि पतच्चुति सामायतया 


प्रधिवारी का प्रागामी निय्रुक्‍त में भ्रयोगता लाती है संवा से पृथत्रीकश्ण यह भ्रयोग्यता 
महो लाता । 


झवेध पदच्युति --विन भ्राधारा पर राज्य क्मचारी की पदच्युति दी जा सकती है यह 
सविधान का श्रतुच्देद ३११ निधारित नही बरता । भवुब्देद ३१० के प्रन्तगत “राज्यपाल वो 
प्रसन्नता पयन्त था! प्रयाग बरने को एक मात्र झत यह है प्रनुच्छेट ३११ (१) एवं (२) मं दी 
गई छा्तों का पालन जमा जावे । यदि भरनुच्छेद ३११ वी पालना हुई है तो उसी श्रय कारण से 
"यायालय हस्तक्षप नही कर सकते शोर वखम्तगो वा भोचित्य केबल फौजदारी होपारोपण अ्रदक्षता 
प्रवता अ्रष्ट प्राव रण भ्रयवा शासन नीति के बारणा के झ्रतिरिक्त भोर कुछ नहा हो सकता ॥? 
जबकि सम्ब प्रवकाश के कारण एक चेतावनी दी गई भौर उस चेतावनी को बखास्वगी के लिये 
भोटिस मान लिया गया * श्रयवा बसात्तगी को भाता जारी करने ने! लिय पिछले राह को ध्यान 
में रखा गया >ं प्रववा जबकि जाच एवं लिन मे को जाकर पदच्युति कर दी गई,” भ्रथवा पक्षपात 
पूण राय के आधार पर पदच्युति का भादेश जारी क्या गया” प्रथवा जबबि' उसये विदद्ध भ्रपराध 
का बोई चाज नहीं था विन्तु वक़ास्तगी कर दी गई ५ पश्रयवा जबरि पदच्युति जाच करने वाली 
भदालत के फ्सल के प्राघार पर की गई झौर दण्ड श्रपील में खारिज हो गया * तो यह मिणय हुमा 
कि ऐसी बखास्तगी का भादेश श्रवध था। निमुवित अधिकारियों के लिए यह प्रनिवाये है कि स्पष्ट 





भ्रमूल्य मुखर्जों वनास ईस्ट इण्डिया रेलवे ए भ्राई आर १६६१ कलपत्ता ४० विश्वनाथसतिर 
बनाम ट्र फिक' प्रवोक्षक ए श्राई श्रार १६५६ पटना २२१ तबीवबुद्दीन एहमद' बनाम प्रसम 
धस्कार, एश्राईश्रार १६५८ प्रसम है८१, शारदा प्रसाद बनाम ऐमाउन्टम्ट जनरल 
एझ्ाई भ्रार १६५४ इलाहाबाद ४६६ तर 

ईनरदास मेहता बनाम पेपसू सरकार, ए श्राई प्रार १६५२ पंपसू १४८ प 
कैवलमल बनाम हेतराम एाई प्रार १६५२ राजस्थान १७ 

#मलाबाई वबाम मध्य प्रदेश सरकार, ए ध्राई भ्रार १६५७ मध्य भारत १२८ 

रामचन्र बनाम डिप्टी आई जी ए भाई प्रार, १६५७ मध्य प्रदेश १२६ 

कन्हैयालाल बनाम राजस्थान सरकार, भाई एल भार “१६९५८ राजस्थान ४च३३२ 

राजाराम बनाम सरकार, ए श्राई भार १६४६ मब्य प्रदेश १४ हर 

पी ए. एहम्रदसा बनाम ट्रेवनकोर कोचीन राज्य ए भाई भार, १६५६ ट्रेबनकौर कोचीन ३५ 
डिवोजनल भ्रधीक्षक बनाम रामसरन दास, ए भाई भार १६६१ इलाहादाद ३३६ 


मम हट 


पा के] 


रू 


उप राजस्थान प्रमनिए सेवाएं (वर्गोपरण, निर्यद्रण एवं ग्याल) नियम १६४८ भागे ३ 


प्रसियाग पूर्०ो विररणए सहित निषारित बरें प्रोर सम्शीयत राय कर्म रारी का प्रदगत बर में दौर 
बन पर्मियांगा या उसर हे बे लिये उत समुयित भवसर ब्रल्मन रे । 

प्रगुझ€ ३१० धौर ११ स्थाई रूप ये विद धसतिर यमकारिया एव ध्स्थाई रे में 
तिदुबा यम वा रिया है बाच गोई भह नहीं बरत । जब हि एस धस्थाई थिक्ता ते भपत एक सह 
यांगा पर प्र मरा बरते वा प्राय त्िया प्रौर सवा से पटच्युव गर लिये गया, यद निणाय हु 
कि मोर बायय प्रयास्धवा या सवा बे तिये धतुपयुक या प्रवि्वसतीय द्वान वा ख़त बसासदेगा के 
पादप ये सपने हैं ता प्रतुच्दत 7१ के प्रावप सा का प्रापत द्वाता चाटिय घोर इसमे प्यारा डा 
व्याई ग्धवा धम्पाई हान से माई प्रन्वर नहीं होगा ।* 

झब दि ध्राधियां या परत स्थावित नर द्लिमा रया भौर धर राप गाया वि उदूर्ति कस्पाठडरों 
वी गा था प्रायाजन जिया शौर उतया हृटाय वरलत सार सगाने एवं राश्स्यात सरवार मा 
दिरदध प्रट्गन भरत वी विए मठयाया सावजनिक सत्रा व साठने बरके उसम र्य स्थान रिया भौर 
स्वय ने भा सू्र हहताले मे माग ठिया। यर विशव हुप्ा जि मद्धति हृद्वाथां वो भाथ्य उता 
राजस्पान राज्य वमचघाश धावररा नियमों (राजस्थान गररन॑मे” सर्वेट्स बडकट स्ल्स) से विधय 
जया निए्प रिया हुए नहा है. फिर भी हतताजा या धाश्रय सत वास प्रधासवीय विमागों के राश्म 
अमबारिया को दसास्त विया णे सवा था। सं वेध'न ब धतुन्दः १११ (२) + ध्ाषासूचक प्राव 
खाल बा पाउन बिय बिना प्च्युति स्याय सगत नर है ॥२ 

इसके विपरत यरि काइ राग्य कमच रो राष्ट्रीय सुरधा के काररा पर बखस्त जिया रगा 
है ता इन नियमा ने ध्ाथार पर वहा ध्ारेध वा चुनौठा नहा दी क्वा सक्‍ता वेट संविधान वे धतु 
छल ३१६(२) (गम) द्वारा बघ है ॥3 


१५ झनुशासन आपिशारोगए --(१) राज्य सेवाप्ों के विए सरवार 
प्रथवा सरवार द्वारा इस प्रयाजत के लिए विगषतया अधिक्ा प्राधियारी प्रघीनम्य 
सबाप्रा के लिए विभागाध्यस प्रयवा सरकार के भ्रतुमादन से विमागाध्यल द्वारा विष 
हूप से अधिइत प्राधिकारी भौर तेखकयगीय सवाञ्रा तथा चतुय श्र णो की सेवाग्रो के 
लिए कायावयाव्यश, नियम १४ में निर्दिष्ट समस्त शास्तियें देने के लिए अधिकृत हाते 


#राजस्थान असनिक सेवाएं (वर्गीररेणण नियन्रस्थ एवं झ्रपीत) नियम १६४८ 
के नियप १५(१) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयाग करते हुए, राज्यपात न प्रसन्न हाकर 
राजस्थान पयायिक सदाझ्ा क सदस्या पर कथित नियमा में निधारित बाई नो भक्ति, 
मिवाय सेवा से पृथकोकरणा झयवा पत्च्युति का जायू वरने की शक्ति राजस्थान उच्च 
“यायानय के प्रशासत “यायाधीज्ष अयवा४ मुख्य “यायाधीश डारा मनोनीत “यायाघीग को 
प्रयायुक्त की है । 





ह जी था प्रादा दताम बम्दई सखार, ए प्राट भार, १०४७ दसख् १७२ हो वा रखुदाय 
दनाम दुग राय ए ग्रारे झ्रार १८५७ मसूर ८ ४ 


२ मप्रराज बनाम राजस्थान सरकार, भाई एव भार, १६५५ राजम्यान ८८३ 
बयटाय हाजांदा बनाम एकाइलन्ट जनरव, ए घाई धार, १६६४६ बस्ताई रेपई३ 
४ श्रधितूबना क्माव एक ३६१) निउुकित ए /६० ग्रप ]]] ल्वाक १६६६० एक ६ ६१ 


फनयम १५] अनुशासन प्राधिकारीगरणा ७७ 


(२) जिन राज्य सेयाप्मा के सम्बंध में नियुक्ति का अधिकार किसी ग्रघीनस्थ 
प्राधिकारी की प्रत्यायोजित (डेलीगेड) नही किया गया है उन पर निनन्‍्दा झोर वेतन-वृद्धि 
रोकने को शास्तियो क अतिरिक्त भ्रय शास्तियें लागू करने के पूव लोक सेवा आयोग 


से परामश लेसा हागा । 
ट्प्पिणी 


यह नियम वास्तव में अनुशासन प्राधिकारिया के प्रधिकार एवं कच्त व्या से सम्वव रखता है ! 
शब्त पनुयासन प्राधिक्रारी से सात्यय उस प्राधिरारों से है जो किसी राज्य वमचारी पर शास्ति 
प्रारोपित करने की शक्ति रखता है। उपतियम (१) वे झ्नुसार प्रतवुशासन प्राधिकारी को, 
नियम (१४) मे निर्दिष्ट समस्त चास्तियें लागू करते का श्रधिकार है। दूसरी तरफ सविधान के 
प्रवुच्चे” ३११ के भ्र्तगत कोई राज्य कमचारी उसको नियुक्त करत वाल प्राधिकारी से भ्रधिनस्थ 
प्रधिकारी द्वारा बर्खास्त प्रधवा हटाया महो जा सक्‍ता। इन नियमों है! भ्रतमत यह झ्ावश्यक 
नहों है कि नियुक्तों प्राधिकारी धौर अनुशासन प्राषित्रारो एक ही व्यक्ति हा । नियम १२ नियुक्ति 
प्राधिकारियों कै विषय में है। नियम १५ का उपतियम (१) निम्नलिखित प्रनुशासन प्राधिकारियां 
के' नाम घोषित करता है जो नियम १४ म निर्दिष्ट समस्त झाप्तियें भारोपित #र सकते हैं -- 








बग नियुक्त प्राधिकारीगण भधनुशासन भ्राधिवारीगण 
राज्य सेवा सरकार प्रथवा सरकार द्वारा सरवार भ्थवा सरबार द्वारा 


विश्येष रूप से भ्रधिकृत प्राधिकारी विशेष रूप से भ्रधिहत प्राधिकारी 
प्रधीनस्थ सेवा. विभागाध्यक्ष अथवा सरधार के विभागाध्यक्ष प्रथवा सरकार के 
अनुभोटन से विभागाध्यक्ष द्वारा भधनुमोट्व से विभायाध्यक्ष द्वारा 
विशप रूप से भ्रधिकृत प्रधिव।री विद्येप रूप से भ्रधिकृत प्राधिकारी 


बेखक वर्गीय. कार्यालयाध्यक्ष परन्तु विभागा कार्यावयाध्यक्ष 
सेवा ध्यक्ष द्वारा निर्धारित नियमा 
एव प्रादेशा के भ्रतुसार । 
चतुर्थ श्रेणी सेवा 





एक प्रश्न यह उठ सकता है कि. क्‍या अनुशासन प्राधिकारों उस दशा, मे समस्त शास्तियें 
लागू कर सकता है जज कि निभुक्ति प्राधिकारों कोई प्रत्य व्यक्रित हैं. उदाहरण के लिये, यादि 
एक राज्य सेवा के सदस्य वी नियुवित राज्य सरकार द्वारा हुई तो क्या उसके विशद्ध कोई शास्ति 
सरकार द्वारा विशेष रूप से भ्रधिक्ृत श्रनुशासन प्राधिकारी लागू कर सकता है? नि'सन्देह ऐसा 
प्रमुशासन प्राधिकारी वर्खास्तगों एवं पृथरीकरण के ग्रतिरिक्त तमाम शास्तियें लगा सकता है । 
बर्खास्तगी था सेवा से पधवीकरण का दण्ड नियुक्ति प्राधिकारी होने मे, केवल सरवार द्वारा लागू 
क्या जा सकता है। इसी प्रकार प्रधीनस्थ सेवाप्रो के सम्बंध मे यदि कसी व्यक्ति की नियुक्ति 
विभागाध्यक्ष ने को है एव वोई भग प्रधोतस्थ प्राधिकारी सरकार को पनुमति से विभागा- 
ध्यक्ष द्वारा भ्रतुशासन प्राधिकारी होना घोषित क्या गया है, तो ऐसा प्राधिकारी बर्लोस्तगो और 
पैवा से पृथवीक रण के भतिरिक्त भोर सब दण्ड लागू कर सकता है।* 


दा सी 42022: कद शत प2: कप पपी 2 अपअक॥:8//8 22 जब अर लक 
३ “वियुक्ित प्राधिकारी एवं 'भनुझास्तन प्राधिकारी की परिभाषाप्रो के भन्तयद टिपणी देखिये 


छ्द राजस्पात घसनिव सवाए (वर्गीयरण नियत्रण एक प्रपाल) वियम १६५८ [ भाग * 


गविषान मे भनुच्च” ३११ वे साथ पढ़ित भरतुर्ध/ ३१०, २३३ एवं ३२१४ वे ध्रवगत 
म्यायित (झुडिियत) सेथा था सत्म्य के जिये नियुक्ति प्रोधियारी रा्यपात होता है। इसमिये 
धर्सास्तमी भोर सत्रा स पैथव बरतने बाला प्राधिरारं भो राज्यात ड्रागा। परेखु संविधान के 
परनुच्छट २ (या घातगत नियात्राग प्राधिकारों उच्ययायालय बना रहूगा। इत पनुस्यरा 
का सर्वोत्तम सामंजस्य यह द्वोगा कि रायपरात नियूकित प्रापिकारा बसा रदृगा, परत्तु सवियात के 
प्रनुक्दत ११ मे उल्विसित ह॥स्तयों व भवावा गमस्त शास्तिया थक सम्याथ में उच्च 
यायातय प्रतुगासन प्राधिशारा होगा | एव प्रपियूजनाँ द्वारा रायपरात मे प्रषागतित 
स्यायाघाए या प्रथवा राजस्थाय उच्चायायातय ४ मुस्प 'ययापोध द्वारा मनानीत 
व्यायाधोध हा बहू प्रधितरार समप्ण जरिये हैं वि राजस्थान यादिय सवा सहसस्‍्यां था रन 
नियम वे ग्रातगत निर्धारित किशा! भा चरास्ति मे >सिवाय बयास्तया धौर गंवा से पृपप्ौवरण क- 
जडत वर से । 


उपनियम (२) लोश्सेवा भ्रापोग से परामश--उपरतियम (२) प्रावधान करता है 
कि राज्य संवाधा वे सम्बंध से नियुक्ति बे भ्रधिवरर भ्रगर कियो ध्धानस्थ प्रापिवारा वा समप्रण 
रिय हुए नहीं हैं ता गास्तियें लागू परत मे पदत निन्‍्शा एवं वेतन बदि में राय के सिवाय लोग 
सवा प्रायोग से परामश सता द्वाया । 


राज्य सवाध! मे सम्बन्ध में राज्य सरबार द्वा नियुक्ित प्रापियरारों है। नियम १३% 
पतगंत राणय संवाधा मे वियरित ९ धपिरार राय सरवार पिया ध्रधानस्थ प्रापियारी या दे सरता 
है. । इसस्य सात्य यह है वि जब रा“य सरदार तियृक्ित प्राधियारी है तो निम्नतिखित पास्तियें 
लागू करने से पहले साय सब भ्रायाग से पराम” लता द्वाया ॥ 


१ प्रलान्नति रोपना 


२. पश्रस्ावधानी या विया बातुन नियम या पाठ या धवहेतना द्वारा उलन्न हुई 
सरवारा श्षतति का सम्पूणा प्रयवा ध्ाधिक पृति बतन से वंसूद भरना, 


३ निम्न सवा प्र या पतह पर पश्रयवा निम्न वतन के समय सान पर भगवा उसी समय 
मान मे नाच वे स्टेज पर प्रवतति श्रथवा पेंथन के मामत मे नियमातुस्तार जा पेंशन 
बनता हू। उसा राशां मं थमा करना, 


४ प्रातुतातिक पेंशव पर झनिवायव सवा तिवुति, 


४. सवा से यथरावरगा (नौकरी से हटाना), एवं 
है ६ पल्च्युति (वर्सास्वगों) 
+ 
गे एक प्रश्न यह उठ सकता है वि कया इस नियम में पल हांगा श्राभागूचंव है जिससे बिना 
खाक सवा ध्रायोय का प्राम्श लिए राय सरकार द्वारा बी गई कायवाही धूय हो जायेगा । 
संविधान का प्रतुच्देट ३९०८५) (ग) भा ब्रावधान बरता है कि ब्रसनिद' व वर सरकार मे 





3) मषितृचता क्रमाक एफ < (१) नियूकित ए/६० वात ल्विक १६-६-६० एव ६-१-६१ 


नियम १५] रे अनुशासन प्राधिवररीगरण ६ 


प्रधीन काम करने वाले व्यर्त्ित पर प्रभाव डालने वाले समस्त भनुशासनीय मामलो में राज्य लोक 
सेवा भायोग का परामण प्राप्त बरना होगा किन्तु राज्यपाल राज्य वे काय पालन से 
सम्ब्धिद सैवाप्रा एवं पदों के विषय में ऐसे विनियम बना सकेगा, जिमम निदिष्ट मामलों में सामान्य 
तया, भयवा किसी विश्यप वग के मामला मे भ्रथवा किही विशेष परिस्थितियां में लॉकन्सेवा आयोग 
का परापश लेना आवन्‍्यक नही होगा । हाल म भ्रव तव इस मामत मे बहुत विवाद रहा कि उक्त 
सविधानीय प्रायधान प्राचासूचक है अ्रथवा निर्देशात्मक । कुछ उच्च-यायालय यथा उडीसा पेपसू 
मतीपुर, पढना, इबाहाबाद भौर मृजरात इस सम्मति के थे वि संविधान के झनुच्चट ३२०(१) (ग) 
मे निर्धारित लोर सेवा भ्रायोग का परमाद लेना केवल निर्देशात्मक है और भायाग से परामश नहो 
लेने वी दशा मे सरकारी प्रादेश श्रवप नहा होंगे ।* इसके विपरीत पम्यई राजस्थान क्यकत्ता 
भौर सौराष्ट्र उच्च “यायातया ने यह सम्मति दी कि श्रयोग से परामझ लेना प्राचासूचक है एव 
प्रायोग से परामच नहीं लिए जाने से सरकारों भादेश श्रयेप्त हो जायथा।* उत्तर प्रदेश सरकार 
बनाम मनवोघनलाल* के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के तिणाम द्वारा यह विवाद शात हो गया 
है। यह फ्सला हुप्रा वि श्रतुच्छेद ३९०(३) के प्रावधान अभ्रादेश सूचक प्रद्नति के महों है भौर पतु- 
ज्छेट ३११ के परिशिष्ट (राइडर) थी तरह नही है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रागे व्यक किया कि 
सविधान वा प्रनुच्छेश ३९०(३) (ग) लोक-मैवव' पर कोई झधिकार प्रदत्त नही करता भरत परामश 
के प्रभाव में भ्रथवा परामश मरने मे प्रतियमितता करने के कारण शिसी वध -्यायालय में उसे कोई 
बिनाय दावा पा नहीं होता न वह सविधान के भरनुच्छेद २२६ के भ्र-तगत उच्च “यायालय से या 
भनुच्छेद ३२ के प्रत्तगत सर्वोच्च “यायालय से विय्ेपाधिकारी के प्रस्तमत कोई सहायता पाने का 
प्रधिकारी ही होता है । 


यह कई एसा अ्रधिक्रार नही है जिसे मान्यता दी जा सके भ्रोर जो याचिया (रिट) द्वारा 
पराउन कराया जा सके | इसका यह श्रथ भहां है कि राज्य सरवार भायीग के भ्रस्तित्व वी सदया 
उपैक्षा करने मे स्वतात्र है या वह सनमाने ढग स कसी सामले मे परामश लेदे झौर दिसी से मही। 
सेवे । सर्वोच्च “यायालग्र ने श्रागे कहा कि जब भी सरकार रस्सी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रतुशास 
नात्मक कायवाही प्रस्तावित परे तो उसके लिए झ्रायोग से यह परामण लेना भनिवाय होगा कि 











१ दम्बरुंघरलटास वनाम उडासा सरवार एश्ाई भ्रार १६६० , उडोसा ६२ “एस दलमेरसिह 
नाम पेपसू सरकार एप्राई आर, १६५४ पेपसू €७ नागम तोम्वी पिह बनाम मनीपुर 
राज्य, ए भाई भार १६५८ भनापुर २५ बृजनन्दत बनाम बिहार सरवार ए प्राई पार 
१६५५ पटना ३५३ , बनारसीदास बनाम उत्तर प्रदेश सरवार ए श्राई भार १६५४ इलाहा 
बाद ८५१३ नगमोहनदास वनाम वम्बई सरकार एआई श्रार '१६६२ गुजरात १६७' 

२ डी ए गोरेगावरर बनाम बम्बई राज्य ए भ्राई प्रार १६५८ वम्बई १६६ / छ्ताराम बनाम 
'टाजस्थान सरकार ए्‌ भ्राई प्रार, १६५४ राजस्थान है२ मुन्नालाए धनाम स्वौट एआई- 
धार १६५५ कलकत्ता ४४१ झौर भानु प्रसाद बनाम सरकार एपाई आर १६५६ 
सौराष्टू १४ डे 

औुए पाई भार १६५७ सर्वोच्च “यायालय ६१२ , यह भी देखिये-यू भार भट्ट वनाम भारतीय 
संघ एंग्राई भार १६६२ सर्वोच्च -यायालय १३४४ ए एन डो मिलदा बनाम भारतीय 

स्भ ए पग्राई भ्रार १६६२ सर्वोच्च ्यायालय ११३० 


द० राजसपान प्रसनिवा मदाए (वर्गीवरूण नियवर्प एवं अपोल) नियम, १६४५८ [ भाय 


बया प्रस्तावित थरार्यवाहों उचित है घोर प्ररिम्यिति बरी प्राव”्यवताओ। मे विद्वाज से रोई पपादवा 
ता नहीं हागा $ 


रस्म प्रावपात गा भततविदित उहध्य यट है शि सामायत्या घायाग में पराम् हढा 
चाहिये भोौर यटि रिसी विश्पर मामत मे उससे परामच नहों तिया गया तो प्रायिक्रारिया द्वारा जार 
डिये गए धनुषासन ये प्रादण शा इस घाधार पर प्रमाव वैन मानने वी घाय”्यकता नों है । प्राषि 
मगरीगगा इग संवधानिय प्रावधान यो चला घोर माव से परिषाटी के तोर पर प्वदवना नहीं बर 
सपत । बवत इस बारण से वि संविधान निर्माण करन बाला ने इस प्रावधान वध निर्देधात्मक सात्र 
बताया, संविधान में टिये यये कानून था इस प्रावधान की उपदा धादतन आधितारियां शत नहीं 
बरनो घाटिय ।१ 


उप नियम (२) प्रावपान वरता है विः राज्य सेवाधा बे सम्दाघ में जवपि नियुक्ति प्रापिवारो 
राज्य सरवार है प्रायाग से परामचर सना हाया । प्रधानस्थ, तखबवर्गोम प्रषवा चतुथ श्रम्या वे 
ब्यक्तिया पर चास्ति सांगू यरत थी मामला में घ्रायाग से परामद सना धाव"यय नही होगा।* इगी 
अ्रयागर जब राज्य सवा मे टिसी व्यक्ति की नियुक्ति राज्य सरवार वे प्रवावा तिसी प्राय प्राषि 
बारी न की हा तो प्रायोग से परामध सवा प्रावरयय नदी होगा | उ 


१६ कठोर शास्तियें लागू करने की काय प्रणाली-- (१) लाव' सबक 
(जाच) भ्रधिनियम १८५० के प्रावधाना का प्रतिबूल रूप स॑ प्रमावित कियेविना 
क्सो राज्य कमचारी पर नियम १४ के सण्ड (४) से (७)तक में निर्दिप्ट काई शास्ति 
लागू करने की प्राच्रा तव तक नहीं दी जायगी जब तद यया सभव झाग दी गई काय 
प्रणाली के भ्रनसार जाच नहीं कर ली गई हा । 


(२) जिन प्रभिकथनों वी जाच को जानो है उनके प्राधार पर भनुशासन प्रधिकारा 
निश्चित श्रारोप (चाज) बनाएगा। एस शभ्रारोपा को प्रभिक्थनों के विवरण सहित 
जिन वर झारोप आपारित हैं राज्य बमचारी को लिखित रूप में देश श्रौर उस 
बहा जायगा कि वह निर्धारित भ्रवधि म, जा अनुशासन शभ्रधिदारा दिदिप्ट करें भ्पना 
लिखित उत्तर प्रस्तुत कर जिसमें वह वताव कि क्‍या सव भ्रथवा बुद्ध भारोपा कीं 
सत्यता को वह स्वीकार करता है उस वया स्पप्टीकरण या प्रतिरक्षा यदि काई हो ता 
दनी है, भौर क्या वह ध्यवितगत सुनवाई चाहता है 


परन्तु आरोपित ब्यक्त की प्रतिरक्षा (यरियत) क सिलसिले में उसके द्वारा 
च्रस्तुत किये गये कसी क्यत भझयवा अभिक्थन के सम्बंध में काई कायवाही करना 
प्रस्तावित ही ता कोई अतिरिक्त भ्राराप स्थापित करता झ्रावश्यक नहीं होया । 
१ दुर्गातिह बनाम पत्राव सरवार, ए प्राई भार, १९१७ पंजाब ६७ एश्राई प्रार १६४८ 
मनिपुर ३५ 
२ आतुप्वाद बवाम सरदार, ए प्राई भार १६५६ सौराष्ट्र १४ मनापुर राज्य बनाम सारग 
चम एन सिद्द एशआाई भार, १६५७ मनिपुर ७ 


है करमदरवाश्रद्द वनाम्र विद्वार सरदार ए प्माई ध्रार, १६४८ पटता २२८ वामतद बनाम धरकाद 
वा बाई कातज $४७४७- इलाशतर $ #ू 











नियम १६] कठोर झास्तियें लागू करने की बाय प्रणालों ष््‌ 


स्पष्टीकरण --इस उपनियम एवं उपनियम (३) में शब्द अ्नुसासन प्राधिकारी 
की व्यारपा में वह प्राविकारो भी सम्मिलित है जा राज्य कमचासी को नियम १४ के 
खण्ड (१) से (३) में निदिष्ट धजायें देने के लिये सक्षम हो । 


(३) राज्य कमचारी को अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी के प्रयोजनाथ उसके द्वारा 
बताये गये सरकारी रेकर्ड का निरीक्षण करने एवं उनमे से उद्धरण लेने की प्रनुमति 
दी जायगी परतु यदि अनुशासन प्राधिकारी की सम्मति मे ऐसा रेकड इस प्रयाजन 
के लिये सुसगत नही है अथवा उसको दिखाने को अनुमति देना लोकहित मे नही हैं तो 
वह लिखित रूप में कारण बताकर ऐसी अनुमति प्रदान करना भ्रस्वीकार कर 
पकता है । 


(४) प्रतिरक्षा का लिखित उत्तर प्राप्त होते पर या निर्दिष्ट अ्रवधि मे ऐसा कोई 
उत्तर प्राप्त नही हो तो, जो आ्रारोप कर्मंचारो ने स्वीकार नहीं क्यि है उनकी जाच 
प्रतुशासन प्राधिकारी स्वय कर सकता हैं, श्रथवा यदि वह आवश्यक समझे तो इस 
काय के लिये कोई जाच मण्डल भ्रथवा जाच भ्रधिकारी नियुक्त कर सकेगा। 

(५) जाच करने वाले प्राधिकारी के समक्ष (जिसे झागे जाच प्राधिकारी कहा 
जायगा) भारोंपा की पुष्टि में पैरवी करने के लिए, अनुशासन प्राधिकारी कसी 
व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है । राज्य कमचारी अनुशासन प्राधिकारी के प्रनुमोदन 
द्वारा कसी राज्य वमचारो -से सहायता तेकर प्रपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, पर'तु 
इस प्रयोजन के लिये कमचारी कोई वकील नहीं रख सकता जब तक कि श्रनु 
शासन प्राधिकारी द्वारा मनोनोत व्यक्ति वकील न हों, भ्रथवा मामले की परिस्थितियों 
फो देखते हुए, प्नुशासन प्राविकारी ऐसी अनुमति प्रदान नही करे । 

"स्पष्टीकरण --इस उपनियम के प्रयोजनाथ एक सरकारो श्रभियोक्‍ता, भभियोग 
निरीक्षक या एक अभियोग सहायक निरीक्षक को एवं वकील मान लिया जाएगा । 


(६) (क) जाच के दोरान, जाच प्राधिकारी दस्तावेजों शहादत पर विवार करेगा 
धौर ऐसी मोलिक गवाही लेगा जा आरोपो के सम्बंध मे सूसगत श्रथवा सारभूत हो । 
राज्य कर्मचारी को अधिकार होगा कि आरोपो की पुष्टि मे बयान देते वाले गवाहो से 
जिरह कर सके, एवं स्त्रय भो शहादत में वयान दे सक्रे। आारापा के पुष्टि पक्ष का 
प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का अधिकार होगा कि वह राज्य क्मचारो एव प्रतिरक्षा मे 
बयान देने वाले गवाही से जिरह कर सके । यदि जाच प्राधिकारी किसी गवाह के 
बयान लिखने से इस झ्राधार पर इकार कर दे कि वह सुसगत अथवा सारभूत नही रद 
तो लिखित रूप में इसका कारण दर्ज करेगा । 


१(ख) जाच प्राधिकारी, सही तथा पर्योप्त वारणों से, जो लिखित रूप से 
प्रभिलेखित क्ये जायेंगे, उसके दवरा सचालित भ्रघूरी सुनवाई फी गई जाच मे, गवाहों 
को बयान हेतु पुन बुला सत्ता है। ४ ध 

कऑ्ेाड है "5 पर-++5्र5८7+++-+-+_.न.. 
है भधिमूवता सख्या एफ ई (६) निउुवित ए 7[[/६३ दिवाव' १६ ७-६१ द्वारा जोड़ा गया। 


३ प्रधिवृनना क्रमांत एफ ३ ६५) नियुव्ित (ए लया)/६५ दिनारः ११ मार्च १६६६ द्वारा 
जोड़ा यया कर 


दर राजस्थान प्रम॑तिय सवाएं (वर्गोर रण नियंत्रण एवं धयोत्) नियम १६५८ [भाग ३ 


*"(ग) किसी राज्य बमचारो को, जिसके विरुद्ध जाव वे भ्ादश हुए हैं, सम्मत 
म्पप्टतया तामील होने के बावजूद जाच में उपस्थित नहीं हाते मी दशा मे, जाब 
प्राधिकारी, इन नियमा व नियम १६ (॥0) का दृष्टिगाचर बरत हुए, ऐसे राज्य 
कमचारी को अनुपस्यिति में जाय में अग्रसर हा सकता है । 


+(घ) इस नियमा ये नियम १८ वे प्रतगत संयुक्त विभागीय जाव की दशा 
मरे यदि विसी तारीख को कोई एक या प्रधिक राज्य कर्मयारी जाच प्राधिकारी के 
समल उपस्थित नही हा, परातु भ्नुशासन प्राधिवारी द्वारा विश्विप्ट रूप से ध्नुमादने 
प्राप्त उमयो सहायता बरत वाला/वाते कमचारी उपम्यित हा, तो जाव प्राधिवारी 
जाच में अग्रसर हा सकता है । 


(७) जाच वी समाप्ति पर जावब प्राधियारी जाच थी एक रिपाट तयार करा 
जिसमे प्रत्येक प्राराप पर कारण सहित निशय लिलेगा । यदि एसे प्राधिकारी वी 
सम्मति में जाच वे फ्रतस्वरूपर मुल भाराप्रा स भिन्‍न ग्रारोप प्रमाणित हांते हा ता वह 
एसे झ्रारापा पर झपन निष्पण लिखलेगा परन्तु जद तक राज्य कमचारी उन नये भ्रारावा 
के भ्राधारित तथ्या को स्वीकार नहीं करल भ्रयवा उसका उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा का 
प्रबमर नही मिल चुरा हा तव तक वह पश्रपना निराय नही लिखेगा। 


(८) जाच के प्रभिलेस (रकढ्ढ) में सम्मिलित हो गे -- 


(४) उपनियम (२) के श्न्तयत राज्य कमचारी के विरुद्ध बनाये गये प्रारोष 
एवं उसदो दिये ग्रमे श्रमिकथता का विवरण , 


(४) प्रतिरक्षा में दिया यया ३_का लिखिव उत्तर, यदि कोई हा 
0॥9 जाच के दोरान ली गई मोखिक साक्ष्य 
(/४) जाच ने दोरात विचार की गई दस्तावेजी सादय, 


(९) प्रनुशास्नन प्राधिकारी एवं जाच प्राधिकारी द्वारा जाउ के दौरान जारी 
वी गईं भाषायें, यदि कोई हो 
(५३) रिपोट, जिसमें प्रत्येक प्रारोप पर निणय वररणों सहित हों $ 


(६) यदि भ्रनशासन प्राधिकारी स्वयं जाच अधिनवारों नहीं ही, तो वह जाच के 
रक्‍ढे पर विचार करेगा एव प्रत्येवा श्रारोप पर भ्रपना निर्णय लिखैगा। 


*जाच प्राधिकारी को रिपोर्ट पर विचार करते समय, यदि अनुशासन प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने के कारण हों कि अमी तक की गई जाच में कोई न कोई दमी 
रह गई है तो वह सही एव पर्याप्त कारणों से, जो लिखित रूप मे अ्रभिवखित कियें 
जायेंगे मामले को दीयर/नवीन जाच हेतु वापिस भेज सकता है | 


४ 


१ भपिसूचदा कमाब एफ ३ (५) विद्वुक्ति ए.-]तर ६४ टिताब' १३ साच १०६६ द्वारा 
डा गया। 


नियम १६] कठोर शास्तियें लागू करने को काय प्रणाली ण्३े 


(१०) (0) यदि आारोपो पर लिखे गये निष्फर्पों के आधार पर अनुशासन श्रधिकारी 
इस निणाय पर पहुचे कि नियम १४ के खण्ड (४) से (७) तक में निर्दिष्ठ कोई 
शास्ति दी जानी चाहिये तो वह-- 


(क) राज्य कमचारी को जाच प्रायिकारी की रिपोट की प्रतिलिपि भौर यदि अनु 
शासन प्रधिकारी स्वयं जाच अगिकारी नहीं हो तो श्रपने निप्कर्पों का! विवरण जाच 
प्राधिकारी क निष्कर्पों से असहमति के कारणी सहित, यदि कोई हो तो देगा 


१(ँ8) उसको नाटिस दगा जिसमे उप्त पर प्रस्तावित शास्ति व्यक्त की जायगी, 
भौर ग्रादेश दिया जायगा कि वह्‌ निर्दिष्ट अवधि के भोतर भ्रस्तावित शास्ति पर 
प्रभिवेदन प्रपनी इच्छानुसार प्रेषित करे, किंतु ऐसा अभिवेदन केवल जाच के दर- 
मियान प्रस्तुत की गई शहादत पर ही आधारित होगा । 


(7) (क)ऐसे प्रत्येक मामले मे जिसमे प्रयोग (कमिशन) से परामश ला प्राव 
श्र हो, जांच का भ्रभिलेख खण्ड ॥) के ग्रन्तगत दिये गये मोटिस की प्रतिलिपि सहित 
प्रौर एसे मीटिस के उत्तर मे दिया गया प्रतिवेदन, यदि कोई हो, श्रनुशासन अ्रधिकारी 
प्रायोग को सम्मति के लिये भेजेगा । 


(ख) आयोग की सम्मति प्राप्त होने पर अनुशासन प्राधिकारी राज्य क्मचारी 
द्वारा दिये गये उपराक्त प्रतिवेदन पर एवं श्रायोग की सम्मति पर विचार करेगा और 
यदि शास्ति देनी हो तो यह्‌ तय करेगा कि राज्य कमचारी पर कौन सी शास्ति लागू की 
जानी चाहिये झ्र र मामलें मे उपयुक्त श्राज्ञा जारी करेगा । 


(ञ) जिस मामले मे झ्रायाग से परामश लेता श्रावश्यक नही हो उसमे खण्ड 
(॥) के प्रन्तगत दिये गये नोटिस के उत्तर मे कमचारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर, 
यदि कोई हो तो श्रनुशासन प्राधिकारी विचार करेगा झौर यदि शास्ति देनी हो तो 
यह तय करेगा कि राज्य कमचारी पर कौन सी शास्ति लागू को जानी चाहिये आर 
मामले मे उपयुक्त भ्राज्ञा जारी करेगा। 


(११) यदि पनुशासन प्राधिकारी अपने निष्कर्पों को ध्यान मे रखते हुए यह सम्मत्ति 
अनाज कक नियम रै4 के खण्ड (१) से (३) तक भें निर्दिष्ट शास्तियों मे से काई 
शास्ति दो जानी चाहिये, तो वह उस मामले में उपयुक्त श्राज्ञा जारी करंगा 


ऐ परतु प्रत्येक मामले में जिसमे श्रायोग से परामश लेना आवश्यक हा, जाच का 
भमिलस अनुशासन प्राधिकारी द्वारा श्रायाग को राय के लिये भेजा जावेगा भौर आजा 
जारी करन से पहले भायाग वो राय पर विचार कर विया जायेगा । 

कौ -++-+-+---नजन--्...त 
१ प्रषितुवता क्रमाक एक ३ (८) नियुक्ति ए-व/६४ हिवांक २०-३-६४ द्वारा इन ना 
के स्थान पर विखा गया-- उसका नाटिस दया जिसम उसके विपय मे प्रस्तावित कायवाहों 
हो ब्यकत का जायगा भोर धादेय तिया जायगा कि वह प्रस्तावित कायवादी के विरुद्ध प्रमिवश्न 
प्रपना इच्चाउुसार सविधात के धवुच्चट ३११ (२) वी झाव“यक्नानुसार प्रेषित करें । 


4 राजस्थात प्रग निए सेव 7 (वर्गीयरंगा नियवरा एवं प्रप"य) नियम है8#८ [भाप ३ 


(१२) ब्रतुपायन प्राधिवारी द्वारा दो गई या राज्य कर्म पारी वो गूजित की जायेगी 
जिस वि जाच प्राधिरारी पी रिप्राट की प्रतिनिधि और जय गझ्रतुपासन प्राधियारी 
हृश्य जाच प्राधिकारी नहों हा तो झपाय निष्र्षों का वियरराे श्रार यरि जाय प्राधियारी 
बा निष्पषों से भ्रसटमति कहो ता सलप में एस कारणा सत्ति दंगा, जय ततारिव 
पहन प ही उसे यहों द दा गई है झौर यदि ग्ायांग ने कार्ड राय दी हो ता उसी 
मा प्रतिविषि श्रौर जय हि अ्रनुयापन प्राधिकारी में श्रायाग को राय स्वीकार नहीं वी 
हा ता स तप भे एसी अस्वीशति व बारण सहित दी जायगी। 


॥ परातु जाच झधिकारी की रिपांट की प्रतितिप्रि दवा उस देगा में श्रायर्यर 
नहीं होगा जप कि राज्य वमयारी पर नियम्र १४ वा यरर (१?) से (१) में विदिष्ट 
भ।ई शास्नि लागू वी गई हा । 


ट्प्पणी 


यह स्पष्ट है ठि तिसी शाय बसयारी का विषय में बाययाद्वा बार मे पूत् प्रवुणामत 
प्राधिशारा र थाप बुद्ध सामग्री थगी या;ये जा उवित वाययादह्ां या खुनाव द। एप ऋषियरी 
हादा यह स्तमग्रा रय नियम वे ब्रत्यव या गई जाब से प्राप्त हां सप्रवी है । 


हब नियम व प्रल्ाव बमशा।ं था यह ब्रडिशार है हि जित बारणों ये भ्रधार पर 
प्रात वित बाययादी वी जाता हो व. उप्र सूरत व्रिय खाये ठथा उप प्रपता प्रतिरद्ा के जिये 
समुचित प्रयसर लिया जाय । यह तियम धसतिय यमवारा या यहें धरियार प्रटान करता है वि उस 
विरद्ध जाब इप तियम द्वारा विधायरत प्रस्थावनुसार गा जब और यद्ध बाते जाब बरन वात 
ध्रपिवारी दी र्दच्दा पर नहों छात्य गइ है द्वि बट प्राटती मर्जी मुतारिग तयका से जावे पर । 
एवं सा तराया प्रपत ने वे उ उदय में ही ब्स तियम था प्रावधान विया गया है, और *सतिये 
जाव बरतने व जे ब्रधियारा यो इउसा भरत प्रालन बरना चाहिये ॥* 


(१) उपनियम (?)-शास्ति से पहले जाच श्रावश्यक्ष --पह नियम प्रवधात 
बरता है वि जब बना विसा सरबारी ब्मचारा बा इत पाम्लिया स हित बरता हा बानी 
(वा) पकितच्युति (सं) अ्रनुपाविर पैंयत पर भतिवादत सवा तिबेति (ग) सा से पथक्ा बरगा, एव 
(घ) सवा से पल्छयुति ता दस नियम द्वारा विथ्वस्त तठीे से नियमित छणाच की जाना चाहिये, 
एवं ठ्लाब'त उस जाच वा नवाज बग झठुयार एसो शास्ति दा या झुपती है । एसी जाच या ता 
(१?) दन लनियसा व ऋवयत भ्रथदा (२) सावजनिर रवत्ाय(जाब) श्रधिनियम १६५० क॑ प्रत्वातत 
ढ) जा सफती है । 


सादा सवर ( जाच ) अ्रधिलिदम, १८५० ( परवतिर सर्वेत्थ इलदायराज एक्ट ) 
आ्ावधान वरता हैं दि ष्न लाए सदयों ( प्रम्लित सर्वेट्स ) के भ्राचरण वा विपय में जा बिना 





है अधियूतता क्रमाक एछठ ३ ६ १३) निउतित ए -7/६., हिला १६०६-६४ द्वारा 
छोटा गया । 

२ झलन्‍्टैयावात बठाम सख्यर, ए झाई धार, १६५८ राजस्थान १, ए भाई घार, 
१६५४ राजस्थान २०७ का प्रदुतरण । 


नियम ६६ ] कठोर शास्तियें लामु करने को वाय प्रशात्ती # घ्ह 


राजवीय स्वीइती दे सेवा से पृथक नही किये जा सबते, जाच की जा सकती है। सख्वार श्रमियोगा 
का साराश धारोप पत वे विभिन्‍न अनुच्छेद मे बनवा सकती है प्रौर उनवी सत्यवा घी झीषचारिक 
एवं साथ्जनिक जाच करने वी आता दे सनती है । जाच उस व्यक्ति अबबा व्यक्तियों द्वारा की 
जातो है जो इस अधिनियम के प्रतगत सरकार द्वारा झायुवत्र नियुवत्र क्ये जायं। श्र'युक्‍तों के 
समक्ष दोपारोपण सरकार द्वारा स्वय या विसा दापारोपक (शिवा/यत करने वाले। व्यकि द्वारा 
प्रारोप बताने पर किया जा सकता है। जाच वद होने पर भ्रायुवत गण सरवार को प्रत्ेक़ आरोप 
पर झपनी राय एवं समस्त मामले पर अर पते विवार जो वे व्यक्त करना उचित समझा श्रीर जो 
ऐसे मामला के विषय म सरकार के श्रधिवारो के अ्रतुकूल हो भर) । एम बाद मे सर्वोच्च “यायाल्य 
के समक्ष “स अधिनियम के ध््तगत काया यो का पूरा काय क्षत्र विकार हेठु अस्तुत हुआ, जिम 
न्यायालय न व्यवत विया। दि लोबा सेवक ( जाच ) प्रधेतियम, १८५० के श्रातगत जाच 
या प्रयोजन वेवत यह है कि विसी सावजनिक क्मवारी के दुव्यवहार है सम्ब घम निश्चित 
लिष्क्प पर पहु चने मे सरक र वा सहायता मित्रे, प्रोर इस प्रकार सरवेधाव के अनुच्छर ११(२) 
द्वारा भ्रपेक्षित कारण बताने का उचित अवसर देने से पूव क्मचारी के लिये कौन सी सजा उप 
दुबत होगी ध्सका सामयिक निणय सरकार ले सबे'॥ प्रधितियम के भ्रन्तमत जाच करना कतई 
भनिवाय न्हो है भौर भ्रपना मन चाहा तरीका श्रपनाने के लिये सरकार पूणातया स्वतत्र है। यह 
बात सरकार वी सुविधा पर निभर है कि जाच इस तियमों के भ्रन्तगत श्रथवा, लोर' सेवक 
(जाच) श्रधिनियम, १५४५० के भ्रतगत वी जावे।* 


जाच सचालन की काय प्रशाली--उपतित्रम (१) बटाता है थि'जाच यथासभव 
नियम १६ भे निर्तिष्द काय प्रणाली द्वारा वी जायगो | जाच सचालन वी यह पणाली साध्ष्य भ्रधि 
नियम प्रथवा जाउता दीवानी के प्रववानों से शानित नहीं हती | जाच सामाय “याय (नेचुरल 
जस्टिव) के सिद्धातवो के भ्रनुसार वी जानी चाहियें, प्रौर यदि इन नियमा का मुख्यतया 4।लन किया 
भया है भोर सबंधित अभ्रधिकारी पर कोई प्राविकूल प्रभाव नहो पड़ता है तो, बेबल एक वियम को 
पालना नहा होता जाच वो खारिज करने के लिये पर्याप्त नही है ॥3 विभागोय जाच एक प्रकार से 
प्रधन्यायिक कायवाही है, श्रोर सामाम याय के नियम इसमे प्रवश्यमेव इतनी हा शक्ति से 
प्रभावशीय हैं जितने यायिवः कायवाहिया मे होते हैं भ्ौर इसलिये ऐसी कायवाहियों वी खारिज 
मरने के पिये उतप्र क्षण लेस का भादेश (रिट झ्राफ सरकश्षियोरेरी ) अवश्य जारी हो सकता है ४ 
१ एस ए बेंबद्ररमन बनाम भारतीय सघ, ए आई झ्रार १६५४ सर्वोच्च यायालय ३७४५, यह्‌ 


भी देखिये-प्यारा सिंह बनाम परजाव सरकार, ए 9ई आर १६५५ पजाब ३, एस फ्तह 
मिह बनाम पजाब सरकार ए आई आर १६६० सर्वीच चयायालय ४६३ 
३ त्रिभुवन नाथ बनाम बिहार सरवार ए झाई भ्रार १६६० पढता ११६ 
है ए के व्यास बनाम राजरथान सरणर ए शभ्राई झार १६६० राजस्थान १४१६ , गोपीनाथ 
नाय्यथर बनाम सरकार, ए आई श्रार १६६० केरल ६३ 
है भारतीय सघ दनाभ एच सी गोयल, ए श्राई आर १६६४ सर्वोच्च प्यायालय ३६६, ज्योति 
प्रसाट बसाम पुलिस भ्रधीदक, ए भ्राई भार १६५८ पंजाब ३२७, सुरेशचद्र बनाम हिसास्सू 
डुगार रौय, ए भई श्रार १६९६३ क्लकचा ३१६, टी एस रामचद्ध राव बनाम भारतीय 
सखार ए भाई आर १६५३ हैदरावाद २०१, बृधसिहू वनाम उत्तर श्रदेश सरकार, 
९ भाई धार १६५८ इलाहाबाद ६०७, झ्राप्न प्रदेश सरकार बनाम कामेश्वर राव, 
ए झाई धार १६५७ आा भ प्रदेश ५६४ 
३ युरेश चद्ध बनाम हिमाग्सू बुमार रोग, ए ध्राई झर १६६३ क्लदत्ता ३१६ 





दड.. राजस्थान ब्रा।ति” वैवए (वानिट्सा तियत्रगा एवं ब्रज) नियम, १६४८  भग ह 


(१०) ब्रनूखपन प्राधियारी द्वारा दो गई दाजा राज्य कस वारी वो सूवित की जाये 
जिस वि आच प्राधिशारी री रिपाट वी प्रतिविधि और जय अनुशासन प्राधियारी 
सब चाच प्राधिकारी नट हा ता ध्पन निष्कर्यों का वियरस झार यटि जाच प्रायितार 
बा निष्कर्षों से ग्रमहमति हा तो प्रा से एसे कारणों सहित देगा, जम तय किव 
पहने से ही उस नही द दी गई ह_। झौर यदि झआवाय ने काई रापर दी हो तो उसती 
मी प्रतिनिपि और तय कि अनु यासन प्राधिकारी ने आ्राग वी राय स्वीकार नहीं का 
हा ता सता मे एसी अस्वीशेति व कारण सहिल ही जायगी। 


) वातु जाच अधिकारी की रिपाट की प्रतितविपि दसा उस दया में प्रावरपक 
नहा हागा जय कि राज्य कमवारी पर नियम १४ के सम्द (१) से (१) में विद्चिप्ट 
काई शास्ति लागू वी गई हा । 


टिप्पणी 


ये स्पष्ट है कि दिसा राज्य वमचारां व पिपय में काय”द्या बारत से पृत्ठ श्रवुपासन 
प्राधिरारा व पास छठ सामग्रा शा चाहिय जा “चित बायबाहा क्ग सुमाव द। एस प्रधधितारी 
द्वारा पह सतमद्रा इस तिवबम के भ्रातगत की धह जात स प्रप्त हा मज़ता है । 


च्छ नियम का प्रल्ताव पमचारा का बट ब्ररिएर है जि जिस वारणा वे भ्रापर दर 
प्रात बित कायराह्य वी जानी हो 4. उस सूचित रिय बाय हेथा उप प्रपना अत्विरसा के विंग 
सूचित धवयर टिया जाय। यट्‌ तियम ध्रसनिय बम उारा का यह ध्रीवार प्रद्मन करता है हि नवक 
विरद जावब हल तियम द्वारा तिबरित प्रश्मावानुसार वा जब धौर यह बात जाच करन बल 
प्रधिद्यरी या म्दच्दरा पर नरों छात् मद है कि बट अपता मर्जी सुताबित तराह म्र॒ जाब बरे। 
एक सा ताप ब्रयत उ वे उ उह्‌रय में ही व्स वियम करा प्रावरात दिया गया है, और ”संतिये 
माव बरन बल प्रदिश्धय को *उता भवराय पावन बरना चादहिय ।% 


(१) उपतियम (?)-शात्ति से पहले जाब प्रायश्यक --चह वियम प्रावशरात 
भरता है ति खब वसा दिसा सरतासी बमकरा वा इन आरििया से हवस बरता ही माली 
(व) पकिल्च्युति (स) ब्रातुवाविक ब्रेंथा पर श्रनिय'दव सब निदुति (य) सवा से पृथरय बराय, एव 
(प्र) सवा सर पल्च्युति ता दठ वियम द्वारा नि्ारित तराज़ से नियमित्त जाच वो जाना चाटिये, 
एवं छापा चाच उस जात के नवाज के अतुयार एसा घाम्ति दा जा सत्ती है। एसा जाब या ठा 
(१) इस विम्रमा 4 धव्गत श्रथवा (२) खायउजनिर खदर॒य(जाव) अधिनियम १८५० वी गल्वग7 
ही जा मउठी है । 


लाकर संवरर (जाब ) अप्रधेनिषम, १८६४० (ंबतिर स्वेशस इस्वायराज एक्ट) 
शावधान वरता हैं किध्न ला सदरों (परख्िवा सर्वेटप ) वे प्राचरण वा विपय में जा ना 
32020: 707 27280 22000 70 0000: //5 3 2 20% 780 
१ अविनूचता क्रमाक एड ३ ६११ ) निवुक्ति ए-]/६३ ल्वाश १६-६-६५ हाफ 
छोड़ा ग्रया । 
२ कन्हेगालाव दनाम सरतार, ए थाई शझार, १९४८ राजयाब १५ ए पाई घाए 
१६५४ राजस्थान २०७ का भध्रवुवरय । 


नियम ६६] कठोर श्ास्तियें लागू करने की वाय ग्ररयाली द्हू 


राजवीय स्वीजृतो के सेवा से पृथतः नही दिये जा सकते, जाच वी जा सकती है। सरवार भ्रभियोगां 
वा साशश प्रारीप पत्र वे विभिन्‍न श्रनुच्छल मे बनवा सकती है भ्रौर उनकी सत्यता वी प्रौपचारित 
एवं साव्जतिक जाथ बरने की आता दे सनती है। जाच उत व्यक्त ग्रययरां ध्यत्तितर्यों द्वारा वी 
जाता है जो इस अविनियम के ग्रतगत सरकार द्वारा प्रायूरत्र नियुक्त शिये जावें। धयुकतों के 
मरुक्ष दापारोपण सरकार द्वारा स्वय या किसी दापारोपक (शित्र/यत बरते बाले। व्यक्ति द्वारा 
प्रारोप बदान पर विया जा सकता है। जाच दन्द होते पर ब्र/युक्‍त्त गण सरवार दो प्रत्येक! ध्रारोप 
पर प्रपनां राय एवं समस्त मामझे पर भ्र पत विचार जा वे व्यत्त्र बरना उचित समभ थार जो 
ऐसे मामला के विषय म सरवार के भ्रधिवारों के भतुगूत्र हो भजंगे । एज बाद मे सर्वोच्च 'यायालय 
बे समक्ष व्स प्रधिनियम ने श्रतगत वायवाटियों का पूरा काय क्षय विचार हेतु प्रस्तुत हुदाी, जिसमे 
यायातलय ने व्यक्त किया! दि लोवा सेवक ( जाच ) प्रधतियम, १८५ के ग्रतगत जाच 
का प्रयोजन वेवत यह है 9 किसी सावजनिया कमवारी के दुव्यवद्वार बे! सम्व व सम निश्चित 
निष्कप पर पहु चने मं सर॒यः र वो सहायता मित्रे, और इस प्रकार सविधाव के अनुच्चर ११(२) 
द्वारा भ्रपेक्षत कारण बताने का उचित अ्रवसर दने से पूव बमचारी के लिये वौन सी सजा उप- 
गुबत होगी इसका सामग्रियां निशय सरकार ले सके | प्रधिनियम वे भ्रतगत जाच करना कतइ 
प्रनिवा4 नही है श्रौर श्रपता मन चाह्य तरीका श्रपनाने के लिये सरकार पूणतया स्वतन्र है। मह 
बात सरवार वी सुविधा प्र निभर है कि जाच इस नियमा के प्रातग्रत प्रथवा, लोफ प्रेवक 
(जाच) भरधिनियम, १८५० ने श्रतगत वी जावे। २ 


जाल सचालम की काय प्रशाली--उपतित्म (१) बत्यता है हि जाच ग्रयात्मव 
नियम १६ मे नि£िप्ट काय प्रणाली द्वारा पी जायगो । जाच सवालव बी यह प्रणारी साक्ष्य श्रधि 
जिपम भ्रयवा जाथता दीवानी के प्रबवाना से शावित्र नहीं हाथो । जाब सामा-्य याय (नेड्रल 
जस्टिस) वे सिद्धातो के प्रमुसार वी जानो चाहियें, श्रीर यदि इन नियमा था मुख्यतया प/लन किया 
प्रा है श्रोर सर्दाधत श्रधिकारी पर कोई प्रातिदुल प्रभाव नहों पडता है तो, केवल ए। नियम थी 
पालना नही होना जाब को खारिण करने के लिये पर्याल्व नहीं है) विभागीय जाव एक प्रज्ार से 
प्रधज्यायिक कायबाही है, श्रौर सामाय ग्राय के नियम इसमे प्रवश्यमेव इतनी हां शक्ति से 
पभावगील हैं जितने यायियः काययवाहिया मे होते हैं, श्रोर इसलिये ऐसी कायवाहिया को खारिज 
पल के पिये उतप्रं क्षण लेख का श्रादेश (रिट भ्राफ सरशिियोरेरी ) भ्रवश्य जारी हो सकता है ।* 
१ एस ए वेंब॑ंदरमन बनाम भारताय सघ, ए, भाई भर १६५४ सर्वोच्च यायातय ३७४, यह 


पर दर्सिये-ध्याया मिह बनाम पाव सरकार, ए श्र आर १६५४ पंजाब ३, एस फतह 
हैं बनाम पजाब सरकार ए झाई आर १८६० स्वोच च-यायालय ४६३ 


है बिप्ुुवत नाथ बनाम विहार सरकार ए श्राई आर १६६० पटता ११६ 


है हा हे व्यास्न बनाम राजस्थान सरघर, ए श्राई भार १६६० राजस्थान १४१६ , गोपीमाव 
हु “प्र बनाम सखार, ए आई आर १६६० कैरत ६३ 
244 संध बनाम एच सी गोयल, ए ध्राई झार १८६६४ सर्वोच्च “याथालय २१६६, ज्योति 
बार वात पृत्तिम भ्रवीदक, ए भाई भार १६४५८ परजाव २७, सुरेशच द बनाम हिंमास्यू 
रेल ४ कक आर । पता ३१६, टी एस रामचद्ध राव बनाम भारतीय 
गः & द्ुः उत्तर प्रदे 
ए भाई भार १३ बल ६४३ हैदराबाद २०१, बुधसिह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, 


हाबाद ६०७, आाप्न प्रदरश सरकार मे 
ए भाई भार १६४७ चधाध्र प्रदाधछ्ट .. / 0 32 


*. सुरेश चद्ध बनाम हिमास्सू बुमार रोय, ए भाई झार १६६३ बदलकर ३१६ 





घर शाशाचाण एप ना टैब (दडशजण शिदाण हर धण।) रिय शव [पर 


(१२) घापया प्र/पितारी दाश है श* घाषत शगर परम यारी वो गे ि रो याद 
जिय हि बाग प्राधियारों थी स्थिएट मा प्ररिविति भौर ज८्र घन चराने प्रायिशी 
रब” जाय ब्राधियारों त७40 था छवा विह्यों वा विप्गश घर 7हिी जय धापियारा 
के वियर्षों स धधामीति कया शा सभा मेंहय बारोयों मदिदा शम्पारिद 
बा वही ही उडी का प्रोर चर झाझंा ने जा* सार दो होगा ॥परा 
प्रतीत थोर जय नि प्रवधयां प्रापियारों ने घायाग का राय स्थाशरार नह को 
है। 3 सता में छयों झायारति में वाराय पटित हो जे घ४। 


१ दायु झऋए प्रषिवारा भी रिपाट को प्रतीतितिटनाो गाय दा में ध्रारार 
नध काया अर कि चाउप रम सार दर विक्मम ह"्‌इबार (से (१) मं विन्प्टि 
बह हारिंए बाग वी रद ह । 


स्पियों 


देन गाहा है हि हिए.. धार दमपाथ ब शिएय हो कारण दरें गे पूर्व धयुणमित्र 
इाधपिशरा थे हाग शा सामया  । पाए शो विक दोएगए मा शुमार देव एयच्र4ए 
हार बरशाझा स्गयतिमिर एसवक्ज गो बज द्राएकोरपए है। 


अब शिमि ब हार * दमकाश था थे ८ यार है हि गि शरण दे दरार रा 
इाल विष पायरफ 4 जात ही व दो दपिह हि झाद हथा यु दाल धीरज रियर 
साहया घयापर हित नाप था विषम ४ ना पमणा+ प८/झएा ६ पर प्रान परता है हि नई 
विरिेद शा हाय तिदम द्वारा तिए रत द्रााषाशयाश पर आई प्रौर पर पा॥़ शाप मारने बच 
धागे प्री स्-प्दू “रु ना शाही हि बे घाब मर्द भादा तर रा प्रमगर। 
हप था हरा पतन ईथ | उदहधघ मे # हए हम था द्रादजान दिया मया है, घोर पातिरे 
गाब परन य व प्रल्‍दा रा बा द्रारा धरा पायन दराए पा दे 4१ 


(१) उपतिमसम (?)-शापहिल से पहने णाच प्रायर्यर “नाई विमम प्राशाल 
बह वी है हि जब इना शिएय शर्शाशा प्रमभशा वो चने ही छिए, से हहच्ठ पए्ता है यही 
(ह) 4 वरब्गुति (छ) थे बुवातिह बेंडय पर धलिवादर गाश लिद्त (5) सदा से पपतां रा ए 
(घ) सका से दर्च्युवि का इस लिया दशा नि रख खगर में वियमित छोड गो याला घपीय 
ए् तहाजबात उस जार गे सवार ९ घवुसार एस शाम्वि दा जा खरा है। गया याय या तो 
(१) इत वियमा ये भवगद धददा (२) सावशतिर सरशाग(आव) प्रदेनिदम १६१० है पधत्ठात 
हो था सउठा है ) 


सार सदर (शोब ) धपेतनिस, १८५० (८दचविर गर्येश्म इल्शायरीत एा!) 
द्राटघात बरता हैं कि दत सता सदर ( प्रीरर सर्वेट्य ) हे धादराप गा विएय में जा बिना 


कजी--++++++++++++त+>>>तत..............म........+5 


३ धवियूवता झ्मार एफ ३६११ ) तिदुकत ए -]/६३ हिलार १६८६-६४ दाए 
पोज गया 


२ बाटेयालाद बनाम सरदार, ए हाई प्रार, ६४८ राजस्थात १, ए धाई धार 
र६५४ राजस्थान २०७ का पठुउरट ६ 


नियम (६ ] कठोर शास्तियें लागू करने की काय प्रणाली 34 


राजवीय स्वीइती वे सेवा से पृथक नही किये जा सकते, जाच की जा सकती है। सरवार पभमियोगां 
दा साराश प्रारोप पन के विभिन्‍न अनुच्छदो मे बनवा सकती है श्लौर उनती सत्यता वी श्रोपचारिक 
एवं स्ाध्जनिय जाच करने की श्राज्ञा दे सनतो हैं। जाच उस व्यक्ति अयव्ा व्यत्तितयों द्वारा की 
जाती है नो इस अधिनियम के प्रतगत सरकार द्वारा आयुक्त नियुक्त कमर जायें। अधयुक्‍्ता के 
समक्ष दोपारोपण सरबापर द्वारा स्वय या विसी दापारीपक (शिव/यत करने वाले। व्यक्ति द्वारा 
पभारोप बनान पर किया जा सबता है। जाच बद होने पर ग्रायुक्‍त्र गण सरकार को प्रत्येक ग्रारोप 
पर भपनी राय एवं समस्त मामले पर श्र पते विचार जो वे व्यक्त करा उचित समझ ओर जो 
ऐसे भाभता के विषय मे सरबार के श्रधिकारो के अनुह्ल हो भर्जी) । एवं वाद म सर्वोच्च -यायालय 
के समक्ष रस भ्रधिनियम वे' भ्रत्तगत कायवाहियों का पूरा काय क्षत्र विचार हे प्रस्तुत हुआ, जिसमे 
न्यायालय मे व्यवत कया" कि लोक' सेवक ( जाच ) अ्रधित्रियम, १६५ के भ्रातगत जाच 
का प्रयोजन वेवल यह है कि कसी सावजनिक कमवारो के द्रुप्रवह्ार के सम्व धम निश्चित 
निष्दय पर पहु चने मं सरव' र यो संह्दायता मित्रे, शोर इस प्रकार सावेधात वे ब्नुच्यः १११(२) 
द्वारा अ्रपेक्षित कारण बताने का उचित प्रवसर देने से पूव क्मचारी के लिये बौन सी सजा उप 
दुबत होगी ध्सका सामय्रिव निशय सरकार ले सके | भ्रविनियम के श्रतगत जाच करना कतई 
प्रतियाय “हो है प्रौर श्रपणा मन धाहा तरीका प्रपनाने के लिये सरकार पूणतया स्ववत्र है। यह 
बात सरकार वी सुविधा पर निभर है कि जाच इस नियमा वे श्रातगत भ्रथवा, जोवा सेवक 
(जाच) प्रधिनियम, १८४० के भ्रतगत की जात्रे ।९ 


जाच सचालन की काय प्रणाली--उपतिपम (१) बताता है कि'जाच यथासमव 
नियम १६ मे निदिष्ट क्ाय पणाली द्वारा की जायगी | जाच सचालन वो यह प्रणाली साक्ष्य भ्रधि 
नियम प्रयवा जाब्ता दीवानी के प्रावधानों से शावित नहीं होगो । जाब सामा-य 'याय (नेज्चरल 
जस्टिस) के सिद्धाटतो के अनुसार वी जानी चाहिये, श्रोर यदि इन नियमा का मुरयतया प/लग क्या 
गया है भ्रौर संबंधित श्रधिकारी पर कोई प्रातिहुल प्रभाव नही पडता है तो, केवल एक नियम वी 
पाप्नना नही होना जाच को खारिज करने के लिये पर्याप्त नही है ।3 विभागीय जाच एक प्रकार से 
प्रधज्यायिक कायवाही है,४ श्रीर सामाय य्याय के नियम इसमे ब्रवश्यमेव इतनी ही शक्ति से 
प्रभावशील हैं जितन प्यायिकः कायवाहिया मे हांते हैं, भोर इसलिये ऐसी कामवाहिया को खारिज 
रन के यिये उतप्र क्षण लेस का आदेश (रिट भ्राफ सरशियोरेरी ) अवश्य जारी हो सकता है ।* 
१ एस च बैंवटरमन बनाम भारताय सघ, ए झाई श्रार १६४४ सर्वोच्च पयायालय ३७०, यह्‌ 
सा: “प्यारा लिह बनाम पजाव सरकार, एं अई आर १६५५ पजाब ३, एस फतह 
मिह बनाम पंजाब सरबपर ए आई आर १६६० सर्वोच्च यायालय ४६३ 
है पिभुवन नाथ बनाम विहार सरकार ए भ्राई आर १६६० पटना ११६ 


है ए के व्यास बनाम राजस्थान सरहर ए श्राई श्रार १६६० राजस्थान १४१६ , गोपीनाथ 
नास्थर बनाम सरकार, ए आई श्रार १६६० हर हरे 

है आखाय संघ बनाम एच सी गोयल, ए झाई श्रार १६६४ सुवोच्च यायालय ३६६, ध्योति 
मा सह पूलिस भ्रधीद्षक, ए थ्राई आर १६५८ पजाह३२७ > सुरेशच द्र बनाम हिमास्सू 
सख रोय, ए प्रई भ्रार १६६३ कलकत्ता ३१६, टी एस रामचद्ध राव बनाम भारतोय 

रे मी भा हि हैदराबाद २०१, ुँनसिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, 

5 इलाहबाद ६०७, आराध्न, बनाम कामेश्वर 
भाई आर हर ला है सरकार बनाम कामेशवर राव, 
६ सुरेश चंद्र बनाम हिमास्तू दुमार रौय, ए भाई 











१६६३ वलव ता ३१६ 


ढ्ध राजस्थान प्र निक सवाएं (वर्गीररग्य नियत्रग्प एवं श्रपार) नियम हृश८द [ भाग ५ 


विभागीय जाच या उद्द पय सत्यता वी खाज बना है और एस समस्त यह्स के चिंव, 
प्रनुवित दृश्तक्षप्र से प्रतितृतर प्रमाव अवश्यमत पढ या, णा उचित झवेसर दा भ्स्वाव।र वरना माता 
जाता चाहिये ।* इस तियम द्वारा तिबारित पा गई फाय श्रणात्रों के प्रवुतार जाब करते वाले 
प्रधिररा का निम्न तिसित बाय यरश्न पढत हैं --- 


(१) जिन प्राधारा पर कायवादो वी थाना प्रस्तावित है उनका विश्चित्त प्रारोपावा हुप 
में बनायवें। 


(२) प्रायप्रित ब्यकित को प्राराप से सूचित वरना चाहिये । 

(१) प्रारोपित ब्यक्िति या भ्रगिरयना का विवरण भा जितने भ्राघार पर घारोप बनें हैं त्या 
जावे श्रौर यति झ्रारयप एक से झधित #) तो उत सब श्रभिक्थना वा विवरगा पत्र टिया जाव । 

(४) यदि मामप्त मे कार्द भय परिस्थितियां है जिन पर झात्ा दत के समय विचार किया 
जाता प्रस्तावित है ता चारापित ब्यक्ति वा उनसे भा ध्रवगत कराना चाहिये । 


(५) प्रारोपश्यत्र टत के पड़चाते प्रतिरक्षा में श्रपना लिखित बयान अ्रस्तुत करने के विए 
एवम्‌ क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई कय हुच्छुक है यह व्यक्त करन क तिय उचित प्रवि प्रदान की 
जानी चाटिये ॥ 


(६) दिखित उत्तर ध्राप्त हा जान पर उस प्रारोारों पर जाच वरना है प्रषवा वह सम 
अ्याजन के तिये जाच श्रधिक्रारा तिपुशत कर सकता है । तपचात यह नियम कागप्रणा वो बताता 
है कि जाच विस प्रकार मवावत का जाव। यह नियम तिरिप्ट बरता है 


(क) जिन ग्मियाया का क्मंदारा ने स्वाकार नहीं किये हैं उन पर मौखिक गवाही सता 
चाहिये । 

(श्ष) प्रारापित व्यकिति वा यवाहा से निरत बरन का प्रवसर दना चाहिये । 

(गे) श्रारोपित व्यक्तित को अ्रपतरा संवाद अस्तुत बरत का एक उसके द्वारा चाह्द गये रुवाहा 
की बुचवाय जाने का अवसर मिलता चाहिये । 


दस विपय मे जाच करन वाले ब्रधिकारी को स्व विवक प्रयौय वरते का श्रप्िकार है कि 
बह विशप्र एवं पयाप्त कारणां पर कसी गवाह का बुलाने से सता कर खबता है परन्तु बह एम 
बार लिखित रूप मे रंकड प्र रखया। 


(घ) उक्त अधिकार द्वारा सचानित कायवाहां मं समावर हाया--- 


(0) गवाही का पर्याप्त भ्रभितख (७) लिव्कर्षों का विवरण एवं 69 नतिष्कर्षों + प्राथार । 





! उत्तर भ्र”ुश सरकार दनाम सी एस दाप्रा ए पाई भार, १६६ इताद्रावाट ४, इसका 
पृष्टिक्रण हुआ -उत्तर प्रटग सरकार बनाम सी एस "मा ए शभ्रा* श्रार, 2६६८ सर्वोच्च 
यायावय १५६ द्वारा । 


नियम १६ ] बठोर थास्तियें लागू बरत वी वाय प्रणाली च््छ 


(७) निष्पर्षों के प्राधार पर यदि वह इस राय का है किः बडी शास्तियों मे से कोई लागू वी 
जावे तो वह बमचारी वो जाव रिपोट फपो प्रतिलिपि देगा भ्ोर प्रस्तावित शास्ति बताते हुए 
नोटिस देगा विः एसी प्रस्तावित्त शास्ति के विरुद्ध प्रतिवंदन प्रस्तुत बरे । 


(५) जिस मामले मे ध्रावश्यय' हो उसम लो सेवा क्रायोग का परामश प्राप्त बरे भ्रौर ऐस 
परसमण एव प्रतिवेदद पर विचार करने के पश्चात मामले स उचित पध्राता जारी बरेगा जो राज्य 
कमचारी यो सूचित पी जायेगी । 


जय थी प्रारोपित व्यवित वो उसी दिन भ्रभिवेदन प्रेपित करन को बहा गया भ्रौर मौखिक 
गवाही उसकी उर्पास्थिति में नहीं लिसी गई तो यह निाय हुआ वि जांच बरने वाले अधिकारी नें 


मे केवल नियम १६ मे निरदिष्ट काय प्रणानो को बल्यिः साम ये जाम वे सिद्धाता का भी उल्लंघन 
किया है। * 


(२) उपनियम (२,-प्रारोपों तया प्रसिकृयनों के विवरण का निर्धारण 
राज्य कर्मचारी को सुचित करन।'--यह नियम निर्देश देवा है विः जब प्रतुधासन प्राधिवारी 
राग्य बमचारी के विरुद्ध भारोप पर जाच वरना चाहता है तो उसे (+) निश्चित भारोप प्ौर 
(0) ग्रभिवथनो का विवरण बनाने चाहिये भौर एव' निर्दिष्ट भ्रवधि भे उसका उत्तर मागना चाहिये। 
संविधान का भरुच्छेद ३११ प्रावधान बरता है कि राज्य में भ्रसनिक पट धारण करन वाले को 
प्रधवा राजयीय प्रसनिव' सेवा के सदस्य वो बर्खास्त सेवासे हटाने या पक्िच्युत यरने से पहले 
शान करना प्रावश्यव' होगा जिसम उसको उसके विरुद्ध लगाये गये श्रभियोगा वी सूचना दी गई हो 
पौर उन प्रारोपो बेः सवा से उस्ते सुतवाई कय्य उचित श्रवसर मिल गया हो ! इसका भर्थे यह हुम्ा 
कि विभागीय जाच प्रारम्म होने से पहले उसे उन आारोपो की स्पष्ट सूचना मिल णानो चाहिये 
जिनका मुकाबला करने के लिए उस्ते कहा गया है श्रौर ऐसा नोटिस उसे मिल जाने के बाद भोर 
उसका स्पष्टीकरण पेश हो जाने के पश्चात ही इस प्रकार की जाच मी जानी चाहिये णो इन 
नियमों एवं सामा-य “याय वी श्रावश्यक्ताप्रो के अनुकूल हा । शब्द 'प्रारोप या भ्रथ राज्य कम 
चारी के विरुद्ध किसी दोपारोपण से है ्रोर इसका झ्रावश्यक रूप से वह भ्रय होता अभ्रनिवाय नहीं 
है जो जाता फोजदारी में दिये हुए श्रोर विराप (टक्नीकल) भ्रथ रखने बाले पद 'भारोप का तात्पव 
है।* साधारणतया जाच की दो भ्रवस्थाएं होती है। पहली भवस्था में व्यक्ति के विरुद्ध श्रारोप 
बनाया जाता है। भारोप का उचित रूप मे द्ोते के लिए श्रौर प्रतिरक्षा का समुचित प्रवसर देने द्वेतु 
प्रावश्यक' है कि आरोप भ्रनिश्चित एवं भ्रस्पष्ट नही हो परन्तु स्पष्ट एवं निश्चित हो ।३ यदि 
पोरोप भनिद्िचत एवं प्रसीमित होंगे तो समुबित भ्रवसर नही दिया गया, ऐसा माना जावेगा ।४ 
अब वी प्रार्थी के विरुद्ध भारोप मह था कि परीक्षण काल मे उसबा काय सतोपजनक' मही पाया 


अज---+-+-+----+__---्-++-ज-+_-.._........ 
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कन्हैयालाल बनाम राजस्थान सरवार ए भाई भार १६५८ राजस्थान १ 
बस्तीराम बनाम डिवीजेनल श्रवीक्षक उत्तर रेलवे एँ भ्राई झ्रार १६५६ पजाब १६६ * 
रामानन्द बनाम डिवीजनल मेकेनिकल इ जीनियर श्राई एल भार १६६२ राजस्थान 

३०२, रणवीर्रासह बनाम पधीक्षक स्माल भारत फकक्‍ट्री ए भाई भार १६५७ इलाहाबाद 
२७४, भारतीय सप बनाम श्री दुलाचद्॒तिंह ए भाई भार १६६३ जिपुरा २० ः 
भारतोय सघ बघनाम श्री दुलाचद सिंह ए भाई भार, १६६३ विधुरा ९० 


शल्य 


रन 


ड्द दजस्थान प्रमनिवः संवाए (वर्गोपरण नियत्रण एवं झ्रपोल) नियम १६५८. [ भाग १ 


गया यह निएय हुम्रा वि बमचारो द्वारा भ्रारार ग। उपर देत के लिय उत्तर श्रारोप प्रनिर्चित पा 
धार निरटेटन हुबश्ना जि व्यक्ति वो साफ ध्ब्दा मं भौर पूरा वितरण दत हुए बसाना ध्रावा्यव है दि 
प्रारोपित प्रपराघ वया पे ।* 


इसमतिये यह प्रावश्वत् है कि श्रदाशासा प्राधिकारी थो वितध निश्चित प्रारोप बनादे 
चाहिये ने कि श्रतेटिबत झाराप श्रयथा बहुत समय है जि तेते भ्रभियाय के बद पर की गई जाच 
समार राय से प्रवय हो जेरे ।* यहि श्र-राव में वितवव उदाहरण एवं धरना का समय झौर स्थान 
के विवरण हैं या वितायत परत बता ये! नाम झार राज्य वमवाग के द्वारा उिये गये तया 
इथित यारयों या बशन हैं ता ये श्रुरिपूण नदों टोन चाहियें।3 थति ह्िसी राज्य बर्मबारीमा 
दुराचरगा या विषय कायवाहियां था वियरग्य नहा लिया गया है ता उसवा यथोचित श्रवसर नहां 
दिया जाना समझा जायेगा। विसा व्यक्ति या यह व्यन वी पहत उसते वाया पं द्वाय जिये थे भ्रौर 
यह स्वीवारायित (एल बारना) वि उसने उत्य रिवन वा रूप मे जिव थे ठाना भे विभिलता है। 
प्रयम प्रव॥र या बक्‍तब्य एवं सर तो उपन्न बर सरता है विवहबित द्वव्य रिश्वत वे रपर में 
तिप्रा हा परातु प्रयने प्रात में रिइबत व थी यर स्पष्ट स्वाज्ाराकत नहीं हैं ॥४ जय या यहेँ 
विशिष्टतया बहा गया क्ि प्रार्थी पर मिलेया लाइना के ३६७ पास कपट से जारी बरन वा ध्रारोत 
था शियु जित यर्तियाक वाम पर ये जाता हुए उतते नाम झ्रार थी प्रयट नहीं उिये गये ने 
उन विटेया लाइना रे नाम हो यत्ाये जिन पर जान बे ये पास थे। सो यह निगय हुम्रा कि ऐसे 
प्रारोपा पर जो विभागीय जाच या गई वह बानून से विपरात हुई ।* 


साधारणवया प्राराप श्रतुश्नासन प्राधिरारा वो निधारित परत पढते हैं। परु यदि वह 
प्रारम्मिस जाच घरन बाल व्यक्ति था श्रारापा वा मसौटा बतान का दंव झ्लोर मसौटा तयार हवा 
थाने पर उतव। प्रतठुमाटन कर द तो बात एवं ही हागी ।९ 


पहदे के श्रारापा को रदू करव नया प्रारोपणत्र दनाव में भा झ्रतुपासन श्रधिकारी सक्षम 
है।? यति एक हा जाव से थ्रः ग्रारादा क॑ विपय हों तो इसस जाच गवत नहां होगी।* परखु 
यदि ब्लारापा क स्मृतिपत्र में प्रस्तावित दाम्ि भा सम्मितित है तो यह माना जावेगा कि सविधान' 
कूः प्रनुच्छेत ३११ का उठघन हुप्रा है क्या कि यह जाहिर करता है कि सरकार नणाच का 
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रविद्ध मोहन बनाम हिपुरा क्षत्र ए श्राद पश्रार १६६१ श्रिपुरा ३, यह भी देखिये - 
भारतीय सघ बनाम कुताचद्धमिह ए प्राई श्रार, १६६३ जिपुरा २०, भरा प्रदेष सरकार 
बनाम रामाराव ए झाई शझ्लार, १६६३ सर्वोच्च यायात्य १७२३, प्रशाव सरकार बनाम 
चूनीलाद ए भाई झार, १६६३ परजाव ५०३ 

३ भातु प्रताट दनाम सरकार, ए श्राई भार. १६५६ सोराष्ट्र ४ - 

४ निरजत प्रसाद बनाम सखार ए पश्राई भार, १६५६ सौराप्ट्र १४ 

४ प्मूल्य रतत बनाम डिप्टो ब्राफ एम ई एू झाई पार, १८६१ वक्‍्ता ४० 

६, मुल्देन्द्र चन्द्र दास बनाम जिटुरा क्षत्र, ए भाई भार १६६२ त्रिपुरा १५ ्ं 
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निप्रम १६] बठोर शास्तियें लागू बरने को बाय-प्रणाती हे 


जब वि भ्रभियोग ८० नजदीक नजदीक लिख गये पृष्ठा म थ झौर प्रवधि बढाने वी प्राथता 
भस्व कृत कर दी गई, तो यह निणय हुपश्रा कि प्रारोप लम्बे बनाये गये भौर प्रार्थी को अपना 
सपप्टवरण प्र पित बरने कै तिये टिया गया समय भ्रपर्याप्त था। भ्वधि बढाने के लिये दिया गमा 
प्रार्थी “५ प्रावि्व-पत्र बिना उचित कारण बत ये खारिज कया गया |" परन्तु यदि मागा गया 
स्थगन स्वीकार हो जाता है तो समय समय पर पुन स्थगन याचना करने वा कोई कारण नहीं 
हाता । जब कि जाच प्रायुकत वा नाटिस प्राप्त हात पर प्रार्थों न भ्रवधि वढ़ान की प्र थना वी जा 
स्वीदृत हो गई परातु और भागे झवधि बढ़ाने ये जिये लिया गया प्रार्थी वा झावेटन-पत्र अस्वीक्त 
हो गया, तो यह निणय हुमा कि' चू कि वह स्वय अ्रवसर या उपयोग करन में प्रस्नफद रहा, इसलिये 
बह यह नहों बह सवता कि सविधान के प्रनुच्छेद ३११ (२) का पालन नही हुथा | * पुन जब कि 
प्रार्ी ने नोटिस प्राप्त होते पर उत्तर नही दिया परल्तु भ्रनेक प्रवसरा पर समय मागता रहा-भिन्न 
भिन्न श्राधारा पर जसे बीमारी भ्रावश्यक कागजात दी उपयब्धि मं मठिनाई भादि। श्रन्तत उसे 
मूचित किया गया किः भौर प्रधिक्॒ प्रवधि स्वीकार नहों की जायगी तो यह निणशय हुत्ना कि 
अक्षम प्रधिफारी द्वारा श्रौर ग्रधिर' श्रवधि बढाने स॑ इन्कार करता उचित था ।* वलक्ता उच्च 
न्यायालय ने एक वाद में तय क्या कि यदि लिप्ित उत्तर प्र पित नहीं किया गया है तो शहादत 
पेण होन से पहले कभी भी पेश किया जा सकता है ]४ 


लिपित उत्तर प्राप्त होने पर धनुचासन प्राधिरारी जाच प्रारम्भ कर सकता है । यदि 
निवुकित प्राधिकारों ही भ्रतुशासन प्राधिकारी है तो वह जाच शुरू कर सकता है । परन्तु यटि 
नियुक्तित भ्रधिकारी से प्रनुशासन प्राधिकारी भिन्न है. तो वह श्रपना प्रतिवेदन-सेवा से पदच्युति 
प्रथवा पथवीकरण की प्रस्तावित श्वास्ति वे लिये नियुक्ति प्राधिकारी का दे सकता है। राजस्थ,न 
न्यायिय' सवाभा वे सदस्या के सम्बंध म॑ जाच करने के लिये उच्च न्यायालय सक्षम है भौर 
पश्चञुति था सेवा से पृथकीवरण के भतिरिकत श्लौर कोई भी शास्ति लागू कर सकता है |“ यदि 
दिसी व्यवित को नियुक्त विमागाध्यक्ष द्वारा हुई है और उसका प्रन्य विभाग में स्थानावरण हो 
गया है तो जिस विभाग मे उसका स्थानान्तरण हुआ है उस विभाग या प्रध्यक्ष कामबाही वरने क्या 
प्रधिवारी होगा ।९ इसके विपरीत यदि कसी राज्य कमथारी का प्रतिनियुक्ति (डेपूटशन) पर 
भजा गया है तो उसके विश्द्ध जाच की कायवाही उस कार्यालय का कोई ब्राधिकारी नहों कर 
सकता जहा वह प्रतिनियुर्वित पर काय कर रहा है। ऐसे मामला म॑ राज्य कमचारी को वापस उसके 
मौलिक कार्यालय मे भेजना उचित होता है भ्रोर उसके वाद उसके विरुद्ध जाच करवाई जानी 





१ एह्मद शेख बनाम गुलाम हुसेन ए आई भार १६५७ जम्मू कश्मीर ११ 

२ जोसेफ जोन बनाम ट्रंवनकोर कोचीन सरकार एआदइ आर १६५५ सर्वोच्च न्‍्यायालय १६० 

३ नित्या रजन बोहीदर बनाम सरकार ए झ्ार्ट आर १६६२ उड़ीसा छ८ 

४ शिक्षिर दुमारदास बताम पश्चिम बगाल सरकार ए प्राई आर १६५५ कलकत्ता १८३ 

» मोहम्मद गाउस बनाम झ्राप्न प्रदेश सरकार, ए श्ाई आर १६५५ क्राध्न प्रदेश ६४५ 
मोहम्मद गाउस बनाम भा श्र प्रदेश सरकार ए झाई झार १६५४६ आप प्रदेश चहछ पे 


६ मदनलाल चावला बनाम प्रिंसीपल, हारकोट दटलर टकक्‍्नोलोजिक्न इन्स्टीट्रयूट, 


भाई 
आर १६६२ इलाहाबाद १०६६ ए भाई 


४. राजम्दान प्रमनित सैदाएं (वर्गीगर्य नियंत्रण एुद प्रपांस) स्थिम, १६१८ [भाग ३ 


छाट्टिय | जिम दिनाग मे बह प्रतिनिदुतिद पर बह्य बर रहा है सम विमाद के पटापिझय द्वारा 
डोग राई जाच के झापार पर मृत नियुक्ति प्रापितार वाट कायदादी नहा बर सख्ता ।९ 


जाच मद प्यवा जाच प्रपिरारी को नियुक्ति --जाव मदत (बार) धयवा जाइ 
प्रधिरारा था निदुक्ति भतणासन प्रापिकारा करता ह। जावे प्रथिद्याय शेवत तस्यों का पा 
सथान वाडा ब्रापिवारी हाता है। च्य विपय में वियधाम्त्र (दुरिसिप्रह्स) का सुननत सिदाल 
स्मरण रखना टबित हागा वि खुट के मामले मे छुट के हा यायाबीण बनने झग प्रतुमति सदा हा जा 
सकती सदा गये मे कबत यादिक ग्रतावता (डंडिवियत काट स) में हा लागू नहीं द्वावा वरदे 
प्रणासनिर स्थायापिब्टया पर छाप होता है जिनशा यायिश सूप से कायवाहों बरतनी चादिय | 
सामान्य पाये के नियमों वा हयाजा है ति उसका स्वय वा सामल सें ब्यक्तिरत ग्रमिशत्र नहा 
रखनी चार्टिय।3 उसता मस्िष्या पलगात हल हाता खोडिय--एसा। मस्खित्य जा टीपा कैमचारा 
विएद्ध पशापातरम नहां है ॥< झूम तनका का निगाय 7*ल से हा सदा माच सता चारिय ॥*ैं उसका 
मुकाव हाप्रा प्रधिक्रार के प्रतिष्रत नही होता चाहिए 3९ बढ़ स्थायाप्याण एवं गंवा” एक छाथ नहीं 
इन सवता । बह दापा कमबार का निवस्बित बरन बावीं वे यत्रात्य में माग सत वाला &किति 
नहीं हाता चर्षीय । ५ वह जा मे ग्रमियाकता एवं यायायाय हाना का ब्यूम नीं कर सरलता । 
विनायाय जावों मे प्रनिषकता यम्राषीय नहा को सत बाठा उिदाल सध्ताम पाग्मतदा 
द्वावा ।) परलु उस ध्रपता हजा सायथारर ग्रनिवक्ा के स्वर तक सो गिरना चाहिये, प्रयवा 
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प्राद प्रार, १९५६ दविघ्यप्रटय २४ 
ओआधुतापटास बनाम दरिचिम बाल सरहपरर, एप झा, १९४९ कउकना २०८, दिवा/वद 
चटर्जी बताय परिच्म दशाल सरकार, १८ सी डंडस्यू एन ६८८ 
८ के एन हराया भम्यर बनाम सरकार, ए प्राई भार, १६४२ उन ६६ 
६ प्रदाद मरकार दवास करमचट, ए हाई झार 7६५८ प्रताद ४०२ 
३१० इबस्दई प्रत्द बनाम छुवानतास पाहानी, ए. भाई धार, १९२० झ्र्दोच्च प्रायानय २९३ 
शरनावर्णवह बनाम्र मारदान संघ, ए. झार ग्रार, २६४६२ मध्य प्रट्णश ५ 


७ 


निय४ १६ ] बठोर शास्तियें लागू करने वी वाय-अणाली हर 


उस व्यक्ति फै स्तर तक जो दोषी कम चारो ने विरुद्ध प्राक्षप सिद्ध वरता श्रपने कत्त व्य वा भाग समझता 
है। उसे स्यायाधीश के समान नितिष्तता से व्यवहार +रता चाहिये क्यो वि वह बसा प्रतिष्ठित 
वत्त व्य पालन करना प्रवट कर रहा है । 

राज्य सरवार एवं झनुनासन प्राधिकारी जिनबो राज्य क्मंचारी को दडित करने वा 
प्रधिकार है उसके विरुद्ध भ्रतिम वामवाही बरन से पूव सामायतया, जांच वरतने वी शवित ग्रयन 
भ्रधोनस्य भ्धिक्रारिया या दे सबते हैं । जब कि मुख्य यायाधीश ने उच्च यायालय के पजीयक के 
विर्द्ध किमे गये भभियोगो वी जाप बरने के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त क्या 
तो यह विवाद दिया गया कि मुख्य य्यायाधीश स्वयं का इस मामले मे जाच बरनो चाहिये था । 


यह निणय हुप्रा विः भ्रभियोगा मे जाच बरने वा वाय भय “य।याघधीश मो सुपुद वरनले मे मुख्य 
न्यायाधीश सक्षम था ।* 


हाल ही के एक वाद मे, सरंबार के हासन स्िव ने अ्रभियुकत वे विरुद्ध प्रारंप बनाये 
प्रौर डिप्टी हाई कमीश्वर को एक जाच भ्रधितारी तियुकत बरने वा भ्राटेश दिया । दोषी कमेंबारो 
को प्रादय दिया कि वह प्रपना लिखित उत्तर डिप्टो हाई बमोदनर द्वारा चुने गये भ्रधिकारों के 
समक्ष प्रेपित करे। जाच ब्रधिकारी ने भ्रपनी रिपोट भारत सरकार यो भेजी भोर लोक सेवा 
प्रायोग से परामत्र लेने के पश्चात बमचारी को सेवा से पदच्छुत वार लिया गया । एक भ्रइन उठा कि 
क्या जाच भ्रधिकारी की नियुक्त श्रथवा चुनते का झधिवार किसी यो प्रत्यायुक्ा (डेलीगेट) दिया! जा 
सकता था । फसला हुआ कि' वास्तव मे कोई प्रत्यायूक्ति हुईं ही नहीं । जिस प्राधिकारों का कर्तव्य 
निणंय पर पहुँचने का था वह सामग्री एकत्रित 4रन ने लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त वर सकता 
पा। यह तो केवल काय प्रणाली का मामला हुप्ला । जब तक वह प्राधिकारी सुनवाई करने एव 
एकश्रित सामग्री पर अपना दिमाग लगाने प्रोर स्वय नतीज पर पहुँचने के भपने कर्च॑व्य का त्माग नही 
देता तब तक सामग्री एकत्रित करन के' लिये की गई नियुक्ति म बोई झ,पत्ति नहीं हो सकती | यदि 
सरकार के शासन सचिव ने जाच भधिकारी स्वय मनोनीत करन के बज/य किसी भ्रय द्वारा चुने हुए 
व्यक्ति वो सामग्री एकत्रित करन वा काय सुपुद करने वे” लिए कहा है तो इसका कोई अपवाद नही 
लिया जा सकता। एक भ्रन्य मामले म जब वि जाच समिति का गठत डिवोजवल प्रभियन्ता के स्थान 


पर सहायक प्रभिय/ता ने किया तो निणय हुमा कि रिपोट मूल्यहीत नहो हुई भौर उस पर कायवाही 
को जा सकती थी । 3 


आरभिक जांच मे तफतीश करने वाले प्धिकारी द्वारा जाच होना निषेध नहों -- 
भ्रारोप सकक्‍लत करने से पूव प्रनुशासन प्राधिक(री प्रारम्भिक जाच करवा सकता है श्ौर तथ्या का 
पता ल्गमान के पश्चात ग्रारोप बता सकता है । यदि उसने तथ्या का पता लगाने के लिये क्सो भ्रय 
किया है तो वही व्यक्ति जाच प्रधितारी भो नियुक्त किया जा सबता है। व्यकित को नियुक्त 
जब कि प्रार्थी ने झआरक्षे' महातिरीक्षक वो झात्रा पर इस श्राधार पर प्रहार किया कि चुकि जाच 
प्रधिकारी उसके विरुद्ध मे पक्षपात रुवने वाला था वह जाच के लिये योग्य नही था तो यह फ्सला 
हैप्ा कि एक विश्वप अधिरारी जितने श्रारापित अ्रधिकारी के विरुद्ध विभागीय जाच बरन या निर्णय 





१ प्रपुल्ल कुमार बनाम मुख्य स्यायाघीश कलकता, ए प्राई आर १६५४ सर्वोच्च न्यायालय २५५ 
२ ए एस सेल्हीबनाम भारतीय सघ ए आ्राई भार १६६८ दिल्ली २६ 
३ मदनसिंह बनाम भारताय सरकार आई एल भार १६६१ राजस्थान ६३ " 


व्ला 


६६ राजस्थान प्रमनिक सेवाए (वर्मीर॒र्ण नियंत्रण एवं भ्रगील) नियम, १६५८५ [भाग २ 


क्त से पहते प्रारभिक जाच या था विभागीय जाच करत सर राजा नहां जा मऱवा, ने स्का 
भारापित ग्रधिकारा के विरद्ध किसा प्रसार परलप्राठ सूचर द्वा मान सतत हैं ।) इसी प्रदार बर 
पहू तव किया गया हि एक विधवप भ्धिरारी जाच समिति में बटन व याम्य नहा था कया हि पदत 
की सख्य चायब' समिति (क्र फाहडिग कमा) वा सत्म्य होव के लात उससे सामज कोई विशय पूर 
भिरिचिव कर रखा था शोर वह समस्त घटना क्य गवाह भा था| फ्सला हुच्चा हि गय वाठान सब्य 
चाप सम्रिति के सालम्पा मे से एप सतस्य दी जन मात्र से विमायाय जाय में जाउ समिति में बब्त 
भा तिये वह बालूतन्‌ श्रवाग्य नहां हावा २ 


अतुश्यासन प्राधिरारा बैवत जाय सं वायन करन का प्रग्यरार सुपुट वर सकता है परन्तु जा 
प्रधिफार उसका अलुश्चासन प्राधिकारा वा हैमाव पे है वह सुधु८ नहीं किये जा सकते । बर नव 
धाराप बतावर उस पर झपन निष्यप नहा 6 सरया ने वह एस प्राराव पर निष्कष है सता है जा 
बामा बताया दवा नहा गया । < जाच श्रपिय री रिसी श्राय व्यक्त वा जाच ग्रथिवारी नियुक्त नहीं 
कर सता बेशक एसा प्रयाउुक्ति एश झनियमिलता है 4 

(५)उप नियम (५) -परवी के लिये व्यक्षिययों की सहायता-यह उप निग्नम प्राववान 
करता है कि अनु यासन प्राधियारा अपदा बाट जाच पश्रथ्तराय वे सामत विम्न विखिते व्यक्तिया 
द्वारा श्स्तुत कर सकता है -- 

(क) मनानात व्यक्ति जा वात ने द्वां, प्रयवरा 

(ये) मनानात व्यकित जा वह्ाव हू । यही वसा सरवाशा प्रमिवारता (परिर प्राय 
स्यूटर) या प्रभियाग निरादर या प्र/मयाग सर यत निराक्षक का नियुक्ति अतुध/सन प्रापिरारी वरता 
है ता वह वानूना वक्त माना जावगा । 

दूपरा तरफ राज्य क्मवादा ना ब्रयता प्रति्ञात जाच प्रधिक्रारा के सामने निम्ने यरक्तितयों 
दारा प्रस्तुत करवा सकता है-- 


(क) अ्रदुधासत प्राधिक्राय के भवुमातन से क्िसा प्राय शबज्म क्मचारी का सहायता से 


अथवा 
(खरे) वकाल द्वारा यटि झवधासन प्राथिक्षारा द्वारा मतानात व्यक्त भा वकोत हैं श्रयवा 
(गे) बर्ताव द्वारा यदि सामतर का परिस्थिया का हेखव हुए, भ्रयूगासत प्राधिकारी ने रसक 


जिये अनुमति ? दा हू 
शाप्य कमवारा वकाल द्वारा श्पता प्रतिनिधिव बरते का दावा ्रधिकार रूप सनी 
का सकता । टोपी अधिकार का वक्ताव ठारा प्रतितिवित्त करठ का भवुषत्धि टला प्रदगासन प्राथि 
बारी के स्वविवक पर छाड़ त्या गया है। शत एसी कानूदा मंद्वायता तन मे ग्रस्‍््वाकार कर 





३ गोविन्ट हाक्र वनास मध्य ब्रेग सरकार ए भाई धार, १६६३ मध्य प्रत्य ११५ 
श्राढ्ात उपाष्याय बनाम झारताय सरकार, ए पाई श्रार १८६ पटना ८5 
आटव रहोम बनाम थ्रुख्प अधियापी आरधवाय ए प्रात झार, १६६४ ग्राप्न प्रत्य ४०७ 
४ सुब्वा राय बनाम मुख्य चासन सचिव ए झाः भार १६६४ मैमूर २२१ 


४ भान+” नारायण बनाम मध्य प्रताा सरकार, ए झाई भार, १६६८ सध्य प्रतेश ३१८ 
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नियम १६ ] बठोर घास्तियें लागू करने वो कार्य-प्रणातों घ्ह्‌ 


निणय पहले ही दे दिया है। " यद्यति झारोप मे अस्ताविद झ्ास्ति सम्मिलित है तो भौ अ्सनिक 
कमचाणी पर धास्ति लागू करने की पातिम शात्ा जाटी होने से पूर सब बायवाही का सारिज 
करन के तिये उत्पे क्षण लेख (मरप्षियोरेरी) वी बिखित पात्रा (रिट) नहीं दी जा सकेगी । * 


झभिकयनो का विवरसण्य --भ्रमित्यना का विवरण द॑न वे सवंध म॑ विय गय॑ प्रावधात 
अय नही हैं श्रोर सहुझ है| मे उनकी उरेला नहीं होनी दाहिये। प्रारापित व्यवित वा जाच अपि- 
बार द्वारा प्रभियोगा एवं परिस्यितिया का विवरण देन में चूत हो जाना बुछ विश्वेष मामला मे 
फ़पले को खारिज वरत वे लिये भच्दा प्राधार माना जा सत्ता है। परन्तु जब वी प्ारोर पूणण 
र्प से विस्तृत था शौर उसम समस्त भारोपा डित पर वह झाषारित था दज थे । प्रार्थी को दोषों 
सिद्ध बरत मे जाच प्रधियारी ने उनके प्रतिरिक्त भोर किसी परिस्यितिया पर विचार नहीं क्या 
था तो यह निणय हुप्रा कि प्रार्यो का श्रभिक्यता का विवरण नहीं दना बैवल एक एसी भ्नियमितता 
थी जिप्का ग्रभियाय थी यथायता पर कोई प्रभाव मही पडा । 3 


प्ररम्मिकत जाब --प्रारम्मिक जाच यह तय बरन के लिये की जातो है विः वया विधि 
बत विभागीय जाच करने दे” जिये प्रथमावलोत्न से राज्य कमचारी के विरद्ध कोई मामला बनता 
है। ४ ऐसी प्रारम्मिवः जाच म प्रार्थी को बुलाया जाना विल्कत भ्रावश्यय नहीं है। ऐसी जाच 
कैवत प्रधिफ़ारी के सताप के लिये हांतो है। भोर राज्य वमवारो वो कोई हव पता नहा होता | * 
प्रारम्भिक जाच इक्तर्फ़ा का जावे ता भी उससे बाई प्रतिकमण् नहीं होगी । ९ परातु प्रारम्मिव' 
जाब के दोरान जा सामग्रा एकत्रित बी गई या बनाई है उसका उपयाग राज्य वमचारी के विरूद्ध 
उसझा स्पष्टाक्रण का प्रवसर दिये बिना नहीं हो सकता | जब की प्रारम्मिक जाच मे लिये गये 
सात गवाहा के बयान राज्य क्मचारोी क। उपलध नहीं कराये गये ग्रधपि उनको झाश्रय तिया 
गया, तो तिणय हुमा कि ऐसा कदम भवध था । ४ 


लिखित उत्तर प्रस्तुत करने के लिये नोटित्त --प्रतुशासन आधिकारी भ्रारोप-पत्र शोर 
प्रभिक्थनों का विवरण राज्य क्मचारी को भजते समय एक पोटिस भी भेजेगा । ऐसे नोटिस म भनु 
शासन प्राधिकारी निर्दिष्ट श्रवधि में अपना उत्तर पेश करत के लिये कमचारी को झआादग दगा। 
नि्ष्टि श्रवधि वाजिव होनी चाहिये । वह परद्न्‍रह दिनों स एक महिन के बीच की हो सकती हैं । 
जबकि राज्य क्मचारी वा आरेश हुमा कि उसी दिन कारण बताव तो “यायालय ने दिखय दिया 


४922. अल हर पक शक मा न अरलम न पर जितनी जक» अल जलन बदल जय पलक जद पक 


१ एस मनिकम दवाम पुतिस प्रधिषक् ए श्राई प्रार १६६८ मद्रास ३७८ 

२ श्री कान्त उपाध्याय बनाम भारतीय सघ ए श्राई झार १६६० पटना ३८ 

३ कहैया लाल बनाम राजस्थान सरकार, ए भ्रई भार १६५८ राजस्थान १, यह भी देखिये - 
नावाई राय बनाम भारतीय सघ ए झ्ाई भार १६५३ प्रजाव १३७ 

४ चम्पत लाल बनाम भारतीय सघ ए भाई आर १६६४ सर्वोक्य “यायातय १८६५४ 

५ मोहम्म” झरीफ खा बनाम प्रोंद्ार घिह, ए्‌ श्राई आर १६४७ इलाहाबाट २१७ 

६ नगेद्ध कुमार रोय बनाय कमीइनर बटरगाह ए झाई आर, १६५४५ कलकता ५६ 

७ भारतीय सध बवाम श्री कुलाचद पिंह ए भाई झार. त्रिपुरा २० एस दउमेर सिह बनाम 
पेपसू राज्य ए ब्राइ आर १६४५ पेपसू ६७ 


६०... राजस्थान असनिक सेवाए (वर्गोररण नियंत्रण एवं प्रपोत) नियम, १६४८. [भा३ 


कि इसमे उचित प्रवसर नहीं दिया गया था ) * झ्रारोपा का उतर देने के विये एक लिन वी बवदधि 
प्रषर्याप्त माली गयी । * परन्तु एक मामतर वी परिम्थितिया ढंग दखत हुए छ त्ता वा समय 
अनुचित नहीं मानो गया | 3 नोटिस झाराप पत्र एव अमिक्यता के विवरण सहित जवावी रजिस्टर 
पत्र द्वारा भजना चाटिये । राय सरकार ने झनु्ासन प्राधिकारिया वे पथ प्रत्यव के विये सारिय 
ग्रारोष पत्र एुद अभिरयना के विवरण के झ्रादय प्रपत्र रब्यार क्ये हैं। 


जाच क्षिस्तो मी समय बद करन का श्रधिकार --नितेश (रफ्रन्स) करने के प्रषितार 
के साथ वापिस लत या अधिरएर धावशबद हूप से सपम्त है। * विल्‍्तु ये नियम राय वमचाथ 
को यह आग्रह करने का भ्रधिकार प्रदान नहों करत मि उसकः विरुद्ध ग्रारम्म की हुई जाब सेवज 
पर पहुँचन तके चाजू रखी जवें या उप्त एस नतीज पर पहुँचने तक नौररशी में रखा जाव । विदौ 
राज्य वमचाश वी विरद्ध का जा रही जाच बद वर का ग्रधित्गार राज्य सरवार को हर समय 
है । ? जब कि प्रार्यी को ध्रमियांगा के साथ प्रमिक्थनों वा विवश्ण टिया गया जिनर झाषार प६* 
विमायीय जाच नियम १६ ब प्रन्तयत प्रस्वादित थो प्रौर बाद मे राजस्थान सवा तिममा (प्रार 
एस श्रार.) वे तियम २४४ (?) के धत्ताव उस सवा से श्रनिवायद रिटायर कर तिया ग्रवा तो 
उसने यह विवाट किया कि पहत जाच समाप्त रतो जावे उसके बा” उसे रिटायर क्या जावे 
न्यायालय न यट तक भ्रस्वाव' र किया श्लौर निरणय टिया दि जद काद व्यक्ति रिटायर हो जाता 
है ग्रथवा टिटायर कर लिया जाता है ता वह सवा का सटस्य नहीं रहता न वहूं काई प्रसतिता पट 
घारण करता है । जब कि सवा निवृति (रिटययरमेट) की प्राचा एक वार प्रमावध्रीत हा जाती हैं 
तो उतधक्ो पटावनति सेवा से पयकोक्रण भदव वदच्युति नहों णो जा सकती धौर देखा लिय उसके 
विम्द्ध वाइ जाच नहीं व! जा सकती | ६ 


श्रारोप स्वीकार करना प्यदा अत्वोकार करना -- प्रदुघ्चायत प्राधिकारा नोटिस द्वाद्म 
राज्य कमचारी का पूदया कि क्या वह झरप एवं ब्रमिक्यना दा पूरा रूप से या झाधित सरप्र मे 
स्वीकार करता है शोर अपराध स्वीकार बरेता है ब्रथवा वह प्रभियोग मदर नहीं करता और भरप राप 
स्वीकार नहा करता । यति राय क्सचारी प्रमियोंगों का स्वीव्वार करत प्रोर जाब नर करवाना चाहे 
वो संविधान वे' अनुच्छेद «११ अ्यदा इन वियमा द्वारा भ्रावःयत नहीं है वि जाच का जावे ।४ यटि 
कयई एसी रदीदएराजित बा सबूत नहों है ता यट स्पष्ट है कि प्रधिरायी शा जाच प्रनिकायत करना 








१ बन्हैया साल बनाम राजस्थान यरव॥/र, ए प्राद आर, १८२५ राजस्थान १ 

२ सुवार रजत बनाम पत्चिम बगराल धरकार ए आई भार, १६६१ कठकता ६२ बुझा हास 
बनाम प्रजाब सरवार ए ग्राई आर, १६६५ प्रजाव 2२ 

३. वम्बई सरकार बनाम असर सिंह एू ध्ाइ ग्राय १६६१ गुजरात ३४४ 

४ आर, मरकयाह बनाम अनुशासन कायवाहियों का च्यायाधिकरशा ए श्रार्र भार, १६६२ भार 
प्रत््ध २०२ 

५ एस एस १्राडे बनाम मध्य पत्र सरकार एव झन्‍्य ए आई झार १६६१ मध्यप्रतेण २६३ 

६ नवत क्िार दुब बनाम राजस्थाद सरक्षार, ए आड़ ग्रार, १८६७ राजय'न ८२ 
राद माहन बनाम भारताय रुप हटीक, ए थाई शार १८६६१ विपुरा २ रामराव बदनाम 
एूब्ाउ टेंन्ट जनरल ए भाई भार, १८६२ वम्बदे १२१, करमसिह दताम हासपराट कमाहनर 
ए भाई धार १६६५ जस्तू बाझार ५ 


निवत १६ ] कठोर शास्तियें लागू करने वी काय-प्रशाली न ह्र्‌ 


होगी झौर जो सामग्री जाच के समय उसके सामने प्रस्तुत की जाब, उन पर निष्वप तक पहुँचे !* 
यहि राज्य क्म्रच,री अभियोगा को स्वीवार करले तो ऐसी दशा म जाच नहों भी की जा सकती है 
पस्तु नियम १६ (१०) (0) (स) के अ्रतगत प्रस्तावित थास्ति के' विरुद्ध वह नोटिस पाने का 
प्रथिव्रारो है। जब कि जाच के समय क्मवारी ने क्षमायांचना की तो निशय हुआ कि यह श्रपराध 
स्वीकार करना हो गया श्रौर जांच भागे जारी रखना प्रावश्यक नही था, परन्तु फिर भो श्ञास्ति की 
मात्रा के विरद्व कारण बताने का अवत्तर प्राप्त करने का स्वत्व उसे झ्रवश्य था । * 


यह भी बतादें कि प्रपराध की तथा कथित स्वीकृति पर जाच त्यागी नही जा सकती । जब 

कि बिना थथोचित णाच क्ये भ्रपराध की तथाकथित स्वीकृति के बल पर राज्य कमचारी को सेवा 

से पृषव' कर दिया ग्रया त्ती यह फैसता हुमा कि चू कि राज्य क्मचारी द्वारा दिये गये बयामो का 

स्पष्ट एवं निश्चित झब्टों मे अपराध स्वीकार करना नही समझ सकते, इसलिये प्रमुच्छेद ३११ (२) 
ही प्रावदयकता की पूर्ति नहीं हुई 3 

!.[ ) उपनियम (३)-रेकड का निरोक्षण एवं उद्धरण लेता --यह्‌ नियम निर्धारित 

बरता है कि जिस राज्य कमचारी को प्रारोप-पत्र एवं भभिव्थनों का विवरण नोटिस 


द्वारा व्यि गये है उसको अ्रपनी प्रतिरक्षा की तस्यारी करने हतु भनुशासन प्राधिकारी द्वारा भ्रनुमति 
दी जायगी कि वह-- 


(१) इच्छित सरकारी रेकड का निरीक्षण करलें ओर 
(२) छसके द्वारा निर्दिष्ट रेक्ड में से उद्धरण ले सकेगा । 


किन्तु यह भ्रधिकार कुछ सीमा तक प्रतिवाधित है| यदि प्रुशासन प्राघिवारी की यह राय 
है कि ऐसा रेकड (क) कमचारी की प्रतिरक्षा की तय्यारी हेतु सुमग्त नहीं है, भ्रथवा (ख) उस 
रैबड को बताना लोक हित मे नहीं है, तो वह ऐसी प्रनुमति देना श्रस्वीकार कर सकता है। यह 
बात ध्यान देने योग्य है हि फमचारी को सरकारी प्रभिलेख को प्रतिलिपिया देते का प्रावधान नहों 


है। सरकारी क्मचारी केवल प्रभिलेखा का निरीक्षण कर सकता है भोर भ्रभिलेसो मे से उद्धरण ले 
सकता है। 


यदि श्रतुशासत प्राधिकारी की राय म दस्तावेज विशेषाधिवार के (प्रिविल्लेज्ड) है तो भ्रनु- 
मौत भस्वीकार की जा सकती है। इसी प्रकार भ्रमुश्ञासन प्राधिकारी इस प्रकार के भ्भितेख (रेक्ड) 
मे निये ऐसी प्रनुमती नामजूर कर सकता है जते लोक सेवा भायोग वो रिपोट,४विभागोय जाच से 
पृव गोपनीय भ्रन्वेषण मे लिये गये वयानात * अथवा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग की रिपोट। ६ इसके 
न न 942: 7222 30002: ५23 33242 34 क %4342/:/8 9: 0944 2 46: ५: 
१ एस ई रेजवे बनाम भश्लाप्पत ए श्राई आर १६५७ मद्रास ३४६ 
२ गेघराज बनाम सरकार, ए भाई आर १६५६ राजस्थान र५ 


” रामलाल बनाम भारतीय 
सथ ए भाई भार १६६३ राजस्थान ५७ हे 

है जयतीश प्रसाद सक्सेना इनाम मध्य भारत सरकार ए भाई आर १६६१ धर्वोच्च न्यायालय 
१०७० 


४ पंजाब सरकार बनाम सोधी सुखटेव सिह ए भाई भार १६६१ सर्वोच्च न्यायाज्ञय ४६३ 
$ णमेण दुनी बताम गजम जिल्लाधीण, ए भाई धार १६५६ उठोसा १४२ 
६ पुनीत लाल साहा बनाम बिहार सरार, ए कई भार १६५७ पटना ३५७ 


६२. वॉजस्थान प्रमतिक मेबाएं (वर्रिरशा वियक्रण एप प्रपोव) नियम हैहक८. [भा १ 


विपयात यरि रताय हस्ठायत्रों वे प्रतिरिकत ग्रय साठ के विधेशाण था अ्तमति प्रतुणायन श्र 
वागश द्वारा हा गई है वा हल ब्रावधाना या मत शर थे पावन होना साल विश जायया / नयी 
प्रार्थी न राजाय महत के श्रब्यस द्वारा विखित एप. सापतीय टिप्रोट या प्रतीतिय मायी पर्स सता 
करेला गई जिशाधथाश बायाउय वा झुछ मिसता वा हुूसन एय झेल मिसता श्रौर रुछ रबिस्टरा मेंस 
हदराण सन वा प्रमुमति हैं गई दा यर निषय दुप्रा हि चल नियमा ये ध्रादयाना को झूव रूप से 
प्राउन गिया गया है दर ठत्च 'फायाउय के जिय अर ये जाए मे रला मावायर नर्दो रहा रि 
रद १7 जा सामग्री था वह प्रार्यी वा धरपराद्य ददरान छ विए पयातत था झयदा नी ) 


यडि हब्दित रद महखपूर्ा है ला टसपा निरासंण ध्रोटि बरन का अ्रदुवति प्रनुधसत 
प्रोधियार द्व रा ठा जाता घारिय । राप बमचारी यर हवा बार सवा है सि सारसमूस हस्तावज' 
बे) टपवाथ नर्टा बरद व प्र स्वरूप जिन उसबरा प्रधघवार था. वह गयाटा थे प्रभादगावा ही 
ये जिरट करन के प्रधियार से प्रवरद्ध रहा ।* शत जय मि राप वमचारो का विधयाप्रिरारा वा 
पलिवल्न नदी टिया गया, $ प्रथवा शापताय प्रतियल पत्र * प्रयया ग्राय मठावपूरा टस्ठ्रावज * 
तेथ लिये रॉय ता यह निषय हुप्ा सि रास्त्र मचाया का वाटिय का उत्तर हल के तिय यवाचित्र 
प्रययर नर्ड शिया सपा । 


जब कि प्रयोवाटा को सूचित तिधा यया कि इच्छित प्रतितिपियां उनका नहीं टी ना 
प्रवाता बप्ता रि एसा बरना विमागाय निया ने प्रतिवृत्र द्वागा प्रशासत से भ्ररीवाटा को सूचना 
दी हि व खत्रा से कयर किस जा रह हूँ, ता था लियय हुप्रा ति वृषकाक रख वा प्रावा प्रवध्त माना 
जाना घादिय क्या विः उसको हटाने से यू प्रतिरता झरने संस्बाधी सूयवात धपिराशरों से 
बरपौजाटों का बचित रखा गया, इसचिय कायवाली से भारा प्रनियभितता रटी ।* 


(४) उपनिय्त (४)--लिसित उच्चर प्रस्तुत करता श्लौर जाब का 
प्रौरभ्म +-पह उपनियम प्रावधान बरता है शि राय कमचारा वा प्रतिरता मे रुतस्ब्रप्त हात 
दर परतुदासन प्राधिवार अ्रमियागा या चाच वरगा। यटिद्रविस्सा को उत्तर निधारित प्रवर्धि स 
या स्थीव वी प्वयि मे प्राप्त नम दाता है ता घबुणासत प्राप्रितारी उप्त्राघ रेपई के श्र प्रार पर 
प्रश्निप्रार्यों की जाँच करया + 
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टौलबँबू रादी बनाम उठाया सार, ए प्रा प्र, १८६० हटीसा 7६ 
9 मब्य प्रदा सरशार बनाम बिस्तामन वहामस्पायन ए गराई भार १७६१ सर्वोच्च 
वयायातव १६२३ 
3 एप नपुताहर वताम मसूर शाय ए ग्राइ प्रार, १६६० ममूर १»ह 
गुजरात सरवार बनाम दमरासिंह रावद ए ग्रोटे धार १८६१ गुजरात २८८ 
# विमस्भोगटा ज्मावाराबणश बदास पा. डेट शा संित ध्ाश्वटयर के ध्राई और 
१२६९ प्राश्पनटय २८९, रबुबप ध्रीर बताम टिटार सरयार, 7? और श्रार, 2६५७ 
बतता ३००, साराययबिंडह बनाम प्राटे जो पत्रिस ए्‌ ग्राई पार शरश४ 
दिवखप्रतेध १५० 
ब्रमाती बनाम बक्से मैनजर, ए० प्रार आरब १६४३ कलकत्ता ४ 


न 
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नियम १६] कोर झास्तियें लागू करने की वार्य-प्रणाली श्र 


देता मात्र, भ्रावध्यक रूप से, सामान्य “याय के नियमा का उच्जघत नहीं होता । वकौल द्वारा मामले 
दो प्रस्तुत करने वी अनुमति देने का प्रशन तय बरने के लिये ऐसी वातों पर भी विचार करना 
चाहिये -- जस उसके विरुद्ध प्रारोपित भ्रभियोगा की क्स्मि उसके खुद वी शिक्षा एवं भय निपुणाता 
ठिससे वह बिना बवील के श्रपता नाम प्रस्तुत करने मे समय होने से सवधित हो ।१ जब यी एक 
सत्र यायाघीय् ने जिसके विरुद्ध कुछ भ्रभियोगो का आरोप लगाया गया था वकील से सहायता 
लत की प्राथना वी तो यह तक किया गया कि चू कि बह स्वय एक प्राशाक्षित ब्यकित था उसको 
किता सहायता की ग्रावश्यय्ता नहा थी। परन्तु गवाह ओर दम्तावेजो के समूह का देखते हुए 
आायाजय ने उक्त तक प्रस्वीकार क्या झौर व्यक्त किया कि म॑ यह सोचना अनुचित नहो सम- 
मता कि एक श्रेष्शतर वकोल भी विना कानूनी सहायता के इतने गवाहा भश्ौर दस्तावेजा के समूह 
से क्से मुफ़ववा कर सकता है । इस बात पर भी वल्न दिया जाना चाहिये कि' वह एए ५५ बष का 
बृद्ध ग्रदमी था श्रौर जाच क॑ समय स्वाभाविक्तया घोर मानसिक कोश मं था। यह वहा यया 
कि उत्च एसे व्यवित से सहायता लने का श्रनुमति दे दी गई थी जो वकील न हो, परल्तु यह वात 
आत्तिपूण थी क्यो दि एक अ्विध्रिच (जों वकोल ने हा,) ढेर सारे बयानो, जिनकी प्रतिलिपिया भा 
नहा दी गई थी भर दस्तावेजो वे वाहुल्य मे सदधा तिक्‍त्त व्यू विमूढ हो जाता भ्रौर बह यह नहीं 
'वा सकता था हि क्या छाट वया चुने और क्या मोट करे। यदि कोई डाक्टर भपने श्राप 
की चिकित्सा व्रत के लिय उपयुक्त व्यवित नहीं है तो यह प्रावश्यक नहीं विः एक वकील भी 
प्रपत छुट था मामला परवी करन के लिये उपयुक्त व्यक्ति हो कम स थम उस दशा मे जबकि उसके 
पास पोई सहायक ने हा । मुझे श्रभी तक यह चात वरना है उन तमाम “यायाधीधा को विशेषत्या 
ऐसे यायाधीश जिनकी जोीवनवृत्ति राज्य सेवाप्रो म रही शोर जिल्‍्वाने मुश्किल से ही कोई वक लत 
दी हो जो श्रपनी सेवा निवृत्ति बे पश्चात भ्रच्छे ववील वने हो। * पुन जबबि' सव मिलाकर गवाही 
दी स्पा ६१ थी, कुल प्रदर्शित दस्तावेजा की सख्या १६६ थी, वेवल गवाहो के बयाव ४२३७ पृष्ठो 
में थे, केवव प्रार्यी का लिखित उत्तर २५ पष्ठो मे था “यायाधिकरण (्राइन्यूनल) की रिपोट १३५ 
पृष्ठा मे थी, तो यह फैपला हुप्रा कि प्रार्थी को वतोल द्वारा प्रतिनिधित्व करने वी भनुमति दी जाती 
घाहिये थी | ३ एफ वाद में झ्राप्न प्रदेश उच्च “यायावय ने प्रकट क्या कि सही हो या गलत जब 
प्रार्षी की समुचित श्राशफा थी कि जाव एक पहनें से सोचे गये पड़यत्र करे फल स्वरूप थो शोर 
चिप्त्सा विभाग की मिलावट से वी गरं थी तो ववील के लिये वी गई प्राथता नि सदेह उचित 
पी। ४ एक वाद में मगूर उच्च पयायाल्य ने भी व्यक्त किया कि विभागीय जाच मे ववील नियुक्त 
अरे घी प्रस्वीकृति जिसमे कि सवधानिव' झदेरा व उल्देथव हुप्रा हो, झाररोपत धास्ति को प्रवध 
बनाता है ४ इसके विपरीत राजस्थान श्रिपुरा, पजाव गुजरात, उडीसा श्रोर इलाहाबाद के उच्च 
पपायालय इस राय के हैं कि कोई राज्य वमचारो भधिकार स्वरूप यह दावा नहीं कर सदता कि 
उमवो वो: द्वारा प्रतिनिधित्व करने की पनुमति दी जावे ॥ भ्रपवादात्मक विताइयो वे मामले में 





१ जेम्स बुच्चो बताम बलेवटर, ए भाई झार, १६५६ उठीसा १५२ गुजरात सरवागर बनाम 
प्रमरराततह रावल ए भाई झार १६६३ गुजरात २४४ 


३ नूपेंद्र नाथ बागची बनाम सुरुय शासन सचिव, ए श्राई भार १५६१ कसवतता १ 

३ नित्यार्जन बनाम सरकार, ए भाई भार १६६२ उडीसा ७८ 

४ हा थे सुवाराव बनाम हैदराबाद सरवार ए भाई भार, १६५७ भाश प्रदेश ४१४ 
१२ हो मुनीस्व मी शसाम मसूर राज्य ए भाई भार, १६६४ मसयूर २५७ 


द्ष हाजस्थान प्रसानिक स्वाएं (वर्गीकरण, नियत्रण एवं स्रपाल) नियम, है६५८ [| माय ३ 


जब वि बहुत से ग्रभियाग हा घोर रेवट वत्य दवा जिसका एव ध्यक्षित उचित देय से प्रव्ययन व 
कद सता हो तो वात वी सहायता वी अनुमति मित्रनी बाह्य) 3 राज्य सखार ने एड 
ब्रपत्र जारी शिा है बियके प्रतुमार यह प्रावइयक है ति जाके बोट अथवा आंच श्रधिव्रारा का 
नियुक्त के टिनाय से १५ लिन वा भीतर उस राय कमचारों वा ताम धस्तुत कर टिया जाव था 
मामत वा बस्तुत वरत में सटामता सरया।* यटि इस अ्रतधि में ग्रयवा बढ़ * यह प्रवत में अनु 
चासत प्राधिकारा क समध उपे श्रतुमादताथ माई नाम प्र पिउ बेटी वि गया है ता जावे का 
बायबाह़ा स्थगित बश्त का यह वय कारण नहीं हाया । यिं काई एसा राज्य बमचायी दापा बसे 
चारा वा सतायता हतु नियुक्त हुआ है ता वह निममानुसार यात्रा भत्ता पाये का अ्रषिकारा हाया। 
(६) उपनियम (६)-सादय का धमिरेस एवं सिरहू-यह उप वियम प्रावरान करता है 
कि जाच वे लौरात जाच प्रधिक्षारा (0) दस्तायता शहात्त पर गिवार वरया ्ौर (४) अमियाी छ 
सुधगत या तथ्यमय जगाती साशय लगा । दातों परसा का एक दूसरे सर निरह बनते का प्रहतयार 
दोगा । उपशवत आ्रावधानों पर विचार बरन के पाचात बरठुच्छचए ११ (२) के प्रस्ययत भर्तिक 
कभमचारी को सरखग्श मितते स सवधित यह स्थिति बनता है अ्र्थाव (?) असतिद वमचारी वां 
उसके विदद्ध प्राराित प्रभ्ियाय या ध्मियाया से प्रवगत मराया जाव धौर २) ठसवा प्रमिरधनों 
का विवरण (प्रभियाया का पुथ्टि मे सटय वा ब्यार/) लिया जाब ॥ उया प्रनियागा का पुष्टि में 
साश्य टोपी क्मचारी वी उपस्थिति में था जाब भौर उत उसके विरद्ध सत्य /त बात गवाहा है जय 
कम देय प्रवसर टिया जाब | दता”चात दापी वमचारी का धपनों प्रतिरक्षा मं खाहय पा करत का 
समुचित प्रवसर टिया जाना चाहिय | इस समय धमिदुकता का टापा कमचारा के गवाद्वान से जिद 
करन भा मौका टिया जाब 
यह प्रति ध्रावश्यक है दि जांच श्राथिवारी जबागी झद्दाटत दोपों वमचारी वा उपस्थिति में 
लिखें ४ सामाय “"याय के सिद्धाठ भौर इसी प्रकार कायप्र्याला के! नियमालुसार प्रावः्यक है कि 
जिस सादय वे भ्राधार पर रा-य क्मचारी को दरिडित विया जाना प्रस्तावित है वेद उसका उप 
स्थिति में सा जाय (४ जब कि भमियोग की धृष्टि मं था गई शद्दाटत दापा कम चारी का इपम्थिति 
म नहीं लिसीं गई ध्रोर उम्र गवाद्वान से विरडे रने का अवयर नें दिवा-मया ठो यद विन हुआ 
वि दोपा बम बारा के विश्द्ध वा गइ जाच दूषित द्वा गई ।* छब कि प्रार्यी को जाच भ्रधिवार 
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१ एके ब्यास बनाम राजस्थान सरवार श्राई एव भ्र।र १९६० र जरबान १४९१८ अरताय सय 
बनाम कूृवा चद्ध सिह ए प्रर्द श्रार १६६८ तविपरा २० एस टरजाततिट बवाम द्राह जा 
दलि्ठ एुश्लाट प्रार १६६३ पंजाब ६०, वेग माहत 7/म जग जात हाय साहा बनाम सर 
बार ए प्रद बार, १५६२ गूजरत १६७, डा जानद नाथ टास बनाम ता सरकार १६५४ 
झुडना २४१, एवं राम चद्ध बनाम धार डा वर्मा एशाट झार १६४८ दवाद्मादाल भ्१० 

२ प्रपत्र करमाका एफ (२४) निवुद्दित (एश) लिलाक रेड २ श्जः 
एफ ३ (2६) एफ डा (व्यय-नियम ६ हिए- 2००२ ६४ 

४ काह्ैवादात वनाम राजस्थान सरवार, झाद एवं आर, १९३७ राजम्धन द२% 

*% पाघी राम बनाम डिविजनत देते अधिकार ए ग्राई आर, ३८३२३ एउ्सू १४४ एस वाद 
देवर वनाम मयूर राज्य एग्रा' ध्रार ३८६० मेंमूर ११८ ग्रावते।यत नब्यर बसाम अख़ 
शायए झई धार १६६० बरद ६. मामवाद शायवदात्र वतास प्रदाव राज्य ६« 
थाई धार, १६६२ पजाद ४८६ 
ऊुगत ध्रमा” बनाय भारतीय बच, ए श्रार आर १६५६ राजम्थान ११ 


वियम १६ | कठोर गाम्तिय लागू करन या कार्य-प्रणाली ह्ह 


के कमरे से बाहर रहने वा यहा गया झौर वहा प्रार्यी वी भनुपस्थिति में बयान पलमवद किये गये 
तो निणय हुप्रा कि ऐसो जाच, जिसमे मुख्य-परीक्षा दोषो कमचारी की श्रनुपस्थिति में तिखी गई 
यद्यपि उसे गद हा से जिरह वरने वी अ्रनुमति दी गई थी फिर भी वह सामाम्य न्याय के तियमा के 
भनुदृत होनो नहीं मानी जा सकती ।१ सवियान के प्रनुच्छधद ३११ (२) के प्रन्तगत राज्य कमें- 
घारी को सुनवाई का प्रधिकार है ।* विना मुख्य परीक्षा के दोपी क्मचारी वो बेवल प्रारसिक 
जाव में विए गये बयाता पर जिरह वरने वा ग्ादेश देना बहुत भयायपूणा है।3 


उप नियम ६ (ग) प्रावधान करता है कि यदि कोई राज्य कमचारी, सम्मत स्पष्टरूप से 
तामीत हो जान क बावजूद जाच की कायवाही में उपस्थित नहीं होता था जाच प्राधिकारी इक- 
तफ़ा व यवाही कर सकता है परन्तु उसे प्रभिनेश म लिखना होगा कि नियम १६ (0) को इष्टिकोश 
में रखते हुये. नियम १६ मे निर्धारित क्राय्रणाली के प्रतुसार चलना व्यवहाय नहीं है। इसी 
प्रकार जब कि. राज्य वमचारिया ये विरूद्ध सयुक्‍त जाच वी जा रही हा प्रौर बावजूट स्पष्ट तामील 
सम्मन एक या प्रधिवः राज्य फ्मचारी जाच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित नही दवा परन्तु ऐसे दोषी 
बम चारी था सहायता करन वाले राज्य कमच रो उपस्थित हो तो जाच प्राधिकारी नियम १६ के 
उप नियम ६ (घ) के भनुसार इक्तर्फा कायवाही कर सकता है। 


जब कि दोपी कमचारी बेची की सूचता मिलन के उपरात भो जाय प्रधिकारी क॑ समक्ष उपस्यित 
नहीं हुए तो निशय हुप्ना कि' जाच प्रधिकारी इकतर्फ़ा कायवाही कर सकता थ परन्तु इसका तात्यय 
यह नहा कि बिना किसी प्रकार की जाच के प्रर्यात बिना मौसिकः या दस्तावेजी "हादत लिये 
निष्यप लिख टिया जाय ।४ प्रत जब कि जाच प्रधिकारी ने इकतर्फी जाच वी झौर प्रार्यी को भ्रभि 
योग का दोषी व्यकत्त करत हुए प्रतिवंदन लिया तो फ्सला हुप्रा कि समस्त जाच भ्रवध थी क्योकि जो 
फायप्रणाला श्रपनाई गई वह मनमानी थी एवं घानून के भनुदूत नहीं थी ।* 

गवाहों का भ्राशहान एव दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण --जव कि दोपी क्मचारी 
द्वारा इच्छित गवाहा वि जाच “यायाधिकरण ने इस दश्याधार पर भस्वीवार बरदी कि दोपी कमचारी 
की सहायता गवाहों को सम्मव भजना उसका कर्तव्य नहीं है तो निएाय हुप्ला वि' इस प्रवार की 
प्रस्वोद्डति याय एवं सदुभावना के प्रत्येक सिद्धान्त के प्रतिवूद है जा "यायालयों तथा “यायाधिकरणी 
सब पर लागू है ।६ यदि प्रतिरक्षा के गवाह को सम्मन भेजने से इन्दार करने का प्रधिकार बिना 
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ए प्रार, एस चौधरी बनाम भारतीय सघ ए भाई भार १६५६ कलकत्ता ६६२ 

मुहैद चादर दास बनाम यिपुरा क्षेत्र, ए भ्राई भार १६६२ विधुरा १५ 

इयामनारायर धर्मा बनाम भारतोय सघ १६६४ भार. एल डल्यू ६१३ 

प्रभिय प्रसाद दास गुप्ता वनाम डाइटेक्टर प्रव्योरमट ए झ्ार्ड बार, १ ६५६ कलकत्ता ११४ 


एस ठाकुरजी बनाम मदास सरकार ए भाई भार १६५५ श्राप्न प्रदेश १६८ उत्तर प्रत्न 
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१०० हाजस्थान घसेनिक स्रेवाएं (यीयरणा निमंत्रण एु्व प्रपरील) नियम १६४८६ | भाष १ 


उबित सेवधानों एवं सचेवाता में प्रयाग हिया घाठा है तो मद सविधान ये” घनुच्धेश ३३! द्वाए 
गुरशित प्रतिरक्षा कै तिय सम'चित प्रवयर प्रहान वरत था घिद्धात वा उाजपन है। ? पब हि 
विवाह का वि यद थे हि पूरिप उप धयीशव ने छठ गदादों वा सम्मत शान एवं दुद दस्तैयों 
की है बरन या मौरा सथ हिया तो यद फ्यला हूंध्रा हि वारणए बठाव के लिए नोटिस या इसि 
बयता वा भ्मिदाय सुतराई ० घदसर के लिये बरसे यारो द्वारा बेवन धरा स्पष्टापरण अस्लव 
बरना नहा है परन्तु उसरा परिधि मे सशाद्ा या सम्पत झखत हालत पे करत तथा गदादों 
से रिरह करे के धवसर प्रदान यरन ये घयसर देता भो सम्मिलित है। उस यद धदसर भवारयद 
देता था | * इसो प्रगार जब हि पृतिय घपासाया ने पड़ सशहा व बताता प्रस्वागार वर टिया 
हा यद नियय हुप्ा मि जाय सयावद बरत बाठा पुतिस घयाद्श इस नठ ते पर हो पटचा हि 
प्रतिरदा वे युद्ध गवाद्वा वा राम्मत बजे जावे परन्तु एसा शोई प्रदयर प्रचनत नह्का रिया प्र दारी 
प्रषियारी वो उ्यती प्रतिरता का मोगा नहीं म्रिकर प्रोर एसी खाच प्र प्रायारित पतचुठि छा शा 
स्थित नहों रह सकी । ३ 

यहि गवाह के यदान बिना नाटिय टिये भौर दोपा वमचार की झवुएस्धिति में लिये एप हों 
ऐो बाघ सामान्य याय बे सिद्ध वो वे अविवृत यनफ्ी जायेगा | ४ पराु यटे तिख्ली प्रवाइरक 
ग्रवाह या अख्थुक तह रिया वो दयम खासाय याय कै वियमा वा उातयन नहा हा । हैं जब कि 
यहे विय्ाट पिया गया रि याइ गवाह या थाई सारबूत दस्तावेज पा नद्ठां बारत वे बाएं समम्द 
ब्रायवाहा दूपिठ हो गई ता निरय हुप्रा ते यवाह या बयान नहा लत से घोर हस्वावज प्रस्तुत नहीं 
मजे से प्रार्यों का उप्त्ी उचित प्रविर्ता में बाइ बापा नद्मा दहैए ने उसके विशाय में महू परशगाठ 
ही हुमा । * 

जिरह --आब ध्रापिपारो द्वारा यी जान बारो जावे में सकय ध विनियम नाग नह होगा 
यदपि इपदे लखाण यादिय हैं । कापूब वा तवाना है शि एसा प्रादियादं जात बे सवाजत में 
सामाप पय'य 4 नियमों वा प्रातन बरे, भर यही वह ऐसा बार कया है ता उडी द्वारा हिये गये 
निण्यय पर इस प्राघार पर दापारीप्रण नहा हिया जा सता हि उसे द्वारा प्यताई गई आय 
प्रयावा ्यामावमा में श्रयाय या बात बाजी कायत्रगाता से भिन्न था। सामय न्यार के विंपमा 
का तवणजा है हि दापी यमचारा व एगों पमस्त एाद्धाइत जिस या वह धाय्य उठा है पंथ मदन 
शग प्रवस्धर मित्र जना चांद्िये एवं विराययश थी टाटू ४8. उपया उयस्यिति में ला जाता चा़िये 
भौर उठ विराधपता वे गवाटा के साथ जिरह वरन का झवसर मित्रदा चाहिउ, प्लौर वाइ मा एचा 
धाम वा भ्ाथय उसे विरद्ध नहा दिया जाने याद्िव जब तया हि उस स्वोयरगय का ध्रवक्तर 
हर लिया शया हा । ४ भ्रत एसी रिझा ना चटाटव वा धानय उसी विर्द्ध न्ठी विया जा सरता 


रामातन्ट बनाम डि।यजतेत सदतिझत इ जिलियर प्रर्ट एव धार १६ ? राजस्थान ३०२ 
माहम्भट हतार बत मे पुलिस उपप्रधादवा ए प्राइ धार १६५७ “वाहाबा”ट ६३४ 
शु्धाभिह्ठ बनाम उत्तर प्रटेशो सरयार ए भाई भार, १६९५८ दवादाबाल ६०७ 

जीशना मूता दशाम सरशार ए थाई भार १६६० केरत रह४ 

बयान सरपार इताम सरादताय वास ए भाई झार, १८६४ वक्ता १८४ 

डा जौ वालरग परास्तुतु बवाम धाक्न ध्रट् सरकार ए प्रार्ट प्रार, १६५८ श्ासप्र”ध २८० 


भार्ताय सघ बनाम टा प्र वया ए श्राई श्रार, १६५७ सवोच्च न्ययात्रय ८८5२, कृत 
यारा चाय एस्टट बनाम उसते कम चाये ए झाट भर, १६५६ सर्दोच्त यरायावय ११११ 
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तियम १६] वठोर चास्तियें लागू वरते को प/य-प्रणात्री श्ण्१्‌ 


दो दोषी प्रधिकारी वी उपस्थिति में नही लो गई हो | झदद शहाटत का तसय कैवत जिरह करने 
भात्र से नहों है । इपमे गदाह वी समस्य झहादत साम्मलित है और यदि शहादत दोषी कमचारी 
की उपस्थिति मं शी जाती है तो ऐसो काई झहारत का जो उसको उदस्थिति भें नहीं लो गई 
उपयोग नहों लिया जा सकता । * भ्रतः जिरह करने स॑ ग्रस्वीकृति इस बारण से नहीं द्रो जा 
सकतो कि उससे कोई उपयोगी प्रयाजन प्राप्त नहों होगा। * जिरह करने का झवसर प्रारम्भिक 
प्रवस्था में ही दिया जाना चाहिये शोर इसरी धवतता संविधान के गरतुच्दद ३११ द्वारा निर्देशित 
प्रदस॒र देने से इपार बरना है $ 3 


दोषी यमचारी गवाही से पुत जिरह करने ४ भ्रयवा श्वपनों इच्छाजुसार सब गवाहों के 
बयान सत्म होने के वाद जिरह करने या धाग्रह नही कर सकता । हैं इसो प्रफार यदि दोषी कमचारी 
ने गवाह्या के वयान हो छुक्ने पर जिरह करने वी इच्छा प्रसट नहीं की तो वह यह तब नहीं कर 
सबरता कि कायवाहो मे सामाय याय के क्छ्ली नियम का श्रनिक्रमण हुआ है। जद कि जाब 
समाप्त हा जान पर बिसी दस्तावेज को सावित परने के लिये जाच श्रधिकारी ने एक शौर गवाह 
के बयात लिये तो यति दोपों ग्रध्चिकादी को उस गवाह से जिरह बरने दा प्रवसर दे दिया था ती 
उम्र कोइ शिकायत नहों हो सकती । * जब कि एक विभागीय जाच मे प्रार्यो की प्रपते 
विभागाष्यक्ष स जो केवल बुछ पत्र प्रेपित करने के' लिये उपस्थित हुप्ला था जिरह करने वी 
प्रतुमति नहीं दी गर तो यह व्यक्त क्या गया कि श्रच्छा होता यदि प्रार्थी को भ्रतुमति दो जाती, 
परन्तु साथ ही यह निएाय हुमा कि. मामले की परम्थितियों मर प्रार्थो को कोई पक्षपात नहीं 
भुगतना पढ़ा भौर तदनुसार जाच प्रवेध नहों हुई । 5 


जब कि जाच में एक भ्रनोसी प्रणाली भपताई गई कि प्रार्थी के विद्ध लगाये गये भारोपों 
हो सावित दरन का प्रयास किये विना जाच-समिति के सत्स्था ने प्रट्मे पर प्रश्न पूछा झारम 
पर टिया। तत्पश्वात्‌ श्रनुता सन प्राधिकारी ने प्रार्यो का सेवा से पक करने वी भाना णारी 
गएी। यह निशय हुप्रा कि सामाय प्रणाली पश्र्यात्‌ मवाहा झौर दोगर शहादत से मामला 


साबित करन वी व्यवद्ार में नहीं लाई गईं । श्रत ग्रेवा से पथऱीकरण वा झादेश स्थित नहीं 
रह सदा ३६ 
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१६२३, श्यामलाल बनाम परजाब सरवार ए भाई झार, १६६२ पजाव ४६६ बेनीमाथव 
बनाम सरकार ए भाई आर १६५४७ मध्य प्रदेश ११८ 

साधूराम बनाम इ जोनियर, टलोग्राफ, ए श्राई आर १६५७ मध्य प्रदेश ५२ 

रामचट् वर्मा बनाम धार डी वर्मा ए आई झार १६५८ इनाहाबाद ५३२ 

मोहम्मद उमर बनाम भाई जी प्रतिस ए भ्राई भार, १६५७ इताहाव द ७६७ 

जगतीलव प्रसाद बनाम उत्तर प्रटेच सरकार ए भाई आर १६५७ इलाहाबाद “४३६ 

एुन० बासुदेवन न'म्यर बनाम शेश्ल सरवार ए श्ाई पार १६६२ केरत ४३ 

ग्रयाप्रसाट मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, ए थाई झग्रार १६६० इलाहाद'द ६१८ 
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हक 2 दा ही कब # « व नये 


श्ण्र राजस्थान प्रम नदा सवाए (वर्गीर एएय, वियतवस्ध एवं धरा) नियम १६४५८ | माय ३ 


गयाहों का बुलाने से इ॒शार करने का जाच प्राधिकारी का श्रधिवार-ततिद 
मामव में जाच वायितारी 7 ध्षित्रार है ति झब हि कया सवह प्रतिर्शा के विए मुसयत अयवा 
सख्यमय नर हा प्रयवां जब कि उट ह४ यदत बाय दी या सम्गों करत या हिसा विधप गवाह 
पा परंधान करना हा था एप गदाल या गवादा का सम्मत भजद से श्ल्शार बरट। परलु एमो 
पधियार स्पप्टतया प्रतवाल स्वर्प्र है. प्रोर हसत्रा रप्याय कमा बसों ठोस वारणा सद्ढी हा 
घाहिय जा वियत मे हज विय जायें जया हि नियम स्वय विलेन करता है) धव यईद स्मस्टाव 
है रि जब जावे धपियारी दस श्रधियार या प्रयाग करता बाद ता एस प्रवत बारया में हा हवा 
बाय जा छातवान सह सर्द भौर जा ताप प्रापिकाय वा बवत मनमानी बात ते हा । जब 
भा एगा प्रत्त उठे तो स्वविवर की राय यमबारा वी विरद्ध प्रवाग करन वा बारर, प्रात स्थी 
हा उतरा समय ध्यवत यर हल चादियें। वारणा को वाट में टज मरना दस नियम के अमित व 
हा नाट बारता है । जद थि उठ समय वर जाब प्रायियारय से बारगा सर्च विस परलु हसन 
कदत प्रपनी ब्रतिम रिपैट से हज बरना टचित समभा ता निराय दुग्रा रि एसा वायब दास 
नियम था ध्रयाजन मष्ट हुप्रा है ।९ 


जब क्र प्रार्थों ने जाच प्रधिरारा पा १२१ प्रतिरता के गयाहा या यूचा दा. जिसते सम 
से ५ था उना और प्राटय टिया वि प्रार्यों भ्रपत घाष श्लौर अश्राववा जिम्मटशारा खे ठतता 
पस्तुत बर । मद निखय हुआ वि यटि रत प्रस्तुतिक्सय का प्रौचिय प्रार्थी बता हवा है था 
फाव धपिवारा का भ्रय प्रतिस्‍ता के यवादा का भा सम्मत द्वारा ब्तात के प्रान का खूब टिमागे 
से पुन विधार यरना चाहिय क्या मि यह एक प्राथमित्र सिद्धात है मि जिस व्यवित के मिद्ध 
दायवाही वा जा रहा है वह यद प्रतुमव बर पि उसव ब्रठि स्यायप्रण बताव रिया जा रहा है ।* 


अधूरे सुने गये मामले में गवाहों को दुबारा युलाने की जाच प्रधिकारी पी 
शक्ति--चप नियम ६ (से) क प्रत्तर्गत' उपयुक्त मामत मे, उिसों भ्रयूया बी गई जाच में. ग्रवादों 
बाय बयाता के विय पुत्र छुतान वा झक्ति बाच प्राधिरारी कार्ग्रहाठ का ग्रे है । एसी वायबाही 
के लिये बाझगा जाच प्राधिरराय वा प्रमितत में विचत चाहिये | कारणा का बाट में श्रनितिखित 
मरता इस नियम थे प्रयाजन का हुए विषय कर सक्‍ता है। यरिं सिसा बाच प्रायितादा वी 
स्थानालरर द्वाग्या द्वा और बाद धन्य व्यवित़ जाच प्राधियारा निकलता हृष्मा हा वावट अपनों 
हयावा के जिय हाना बल के गवादा को ध्ररवा उिसी भी पल व उिसी णद्वा” वा परम्थित्रि्रमार 


दुन बुबा सबता है । एस मासता मे एस यवादें से पृष जिरदध करते गया श्रवसर विपल का हा 
प्रावायर तागा । 


(७) उपतियम (७)-जाच प्राधिकारी के निष्क्थ यर॒ हप निशम प्रावय ने वरता 
है कि जाच पृरा करत थे पाचात जाब प्रागीतरारा रिपाट बनाएगा श्रोर प्रत्येक श्र राप पर 
बारगा साटत अ्रपन निरिकिय दिया ॥ स्पोट खब्यार बरत समय, जांच बप्राधियारो का विखित 
उत्तर, मौखिक एवं हावाबजा धराहत श्रौर श्रम का श्राट्य जा जावक हौरान अतुतामन 





३ रामानत्ट बनाम छा एन दजानियर ए ब्रटे श्रार १£६२ राजस्थान २९५ मु भा 
दसिय--रतर्प्रटाश सरवार बदाम सी एस यमा ए प्राद धार, १६६ दवादाबात ६८ खि 
एु झाद प्रार १६६८ सर्वोच्च मायावय १५८ 

२ धिवटन बताम पजाउ सरबार ए झार शघ्ार, १८६२ प्रजाव २१४४ यह भी दसिय-गरास्वामा 
बनाम खतरत सनज्र एआइआर- १८६४ वउला ६५७ 


वियम १६ ] वठार शास्तियें लागू करने वो काय-अरणाली १०३ 
प्रापिदारों प्रयवा जाच प्राधियारों ने जारी किये हा, उन पर विचार करवा चाहिये । दोनो 
पता द्वारा प्रस्तुत बहस पर भी जाच प्राधिकारी को विचार वरना चाहिये । जाच प्राधिकारी वो 
दाहरी सामग्री का जो दोपी कमबारी को प्रवगत नहो कराई गई और जी रेकड पर कमी नहीं 
श्राई उसका ग्राधय नही सेना चाहिये | यदि जाव प्राधिर्तरी बाहरी सामग्री पर विचार करना 
बहता है,तो दोषी कमचारी को अपनी प्रतिरक्षा का समुचित भ्रवसर देना चाहिये । जब बाहरी 
सामग्री पर निष्कप श्राघारित थे भौर जब मम्र॒चित झ्रवसर नहो लिया गया तो यट निशाय हुआ प्ि यदि 
ऐसे बाहरी सामग्री पर ब्राघारित निष्कप प्रारोवा स सम्बयित सामग्री वे निष्कर्षों से ्रधिक' गभोर 


है नो यह मानना यायोचित एवं उचित हाया वि संविधान एवं सवा नियम द्वारा गारटी किया 
हुमा बधोचित प्रवसर नहा दिया गया १ 


जाच प्राधिकारी द्वारा दोषी कमचारी को बिना समुचित अ्रवसर दिये इन चीजों पर 
विधार नही किया जाना चाहिये जमे पिदना रबड* प्रथवा पिछली दास्तिः, या पहले के बुरे 


परम या पहल के खराब प्रतिवरतर (रिपोर्ट) था व्यक्तिगत चानँ यथा ऐस तथ्य जिन पर उसने 
बाच नहीं को हो 


ऐमे भ्रय श्रारोपा पर विचार करता जो उा झ्ारोपो मे सम्मिलित नहीं थे जिनका 
आाजना करन के लिये राज्य कमचादी को श्राट्य हुप॥ना था बहुत अनुचित है। यदि जांच 
प्रापिकारा का यह राय हो कि कोई पश्रय झारोप बनते हैं तो ऐसे श्रारोप पर वह प्रपने 
निप्वप तभी जिख सकता है जब कि () राज्य कमचारी को उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा वरत का 
प्रवतरव्या जा चुका है श्रयवा (॥) उसने उन श्रारीपा व तथ्य स्वीकार कर लिये हैं। इस 
प्रवार के प्रदसर भ्रयवा स्वीकारोबित के भ्रभाव में सब निष्कप भ्रवध होंगे । 
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१०४. शजस्थान प्रसतिव सवाए (वर्गीवरण, लियत्रण एवं प्रपोल) तियम, १६४८ [मगर 


राच प्राधिरारा या यह झत व्य होगा वि योई विशेष प्राराव सानिद हुएा है भ्रघवा नहीं 
इसपा झतृस घान यर। उसयो स्सव जिय कारण भा ब्यवत यरत घाटिये। परन्तु ग्रपत निष्कपों 
सावित भारापा गम ग्राघार पर उस याइ धास्ति सब ते करत वी भावन्‍्यवता नहीं है 


(८) उपनियम (६)-प्रनुशासन प्राधिकारी के निधक्य -यह उप नियम तम्री प्रमाटश वी 
हागा जब अनुशासन प्रारयारा स्वय झा प्रापिवारा नहा है| ऐसा दा मे श्रनुशासव ब्रापिकांती 
जाच प्रापियाय द्वारा £िये गय॑निष्वर्षों हा पढ़ेंगा घोर ब्त्येश भाराप पर ध्रपत पु”ुड विप्कप 
वदिवया । दस प्रयोजल के विय व जिश्िक उत्तर मौफ्मित प्रधवा हस्तीयजी छ्दाटतठ झग्के 
प्रयय जावे प्राधियरा द्वारा जारा शिये गये जाब स सम्बीधित श्रेय श्रयवा थाई प्राय मुगगव 
सामग्री दस सवेगा। यह प्र व्यय ना शि वह जावे प्राधियारी या निष्पर्षों तर सहमत हो! 
झतुतासन प्राधिरारों या श्रात निफर्षा या पुष्टि मे वपरण थ्यवत बारत चाहिये । बेव हिजाब 
ग्राधियारी िसा निरियत विष्पष पर नहीं पहुँचा भौर झतुयायत अधिरारा न बिना साथे समझ 
ए स्‍्ौपवारिर नाटेग दर रई क्मचारा वा बसास्‍्त पर श्या, तो यह विएय दुप्रा कि वह प्रावा 
मृादूनत्‌ गलत थी! ।२ 


धनुधासन प्राधियारी मामते को भागे जौच व छिए वापिस नज सकता है। वह पान 
प्राधिकारी को ताजा (नवान) जाच यरन ये! जिये भो मामला >ज सपता हैं। परत्तु वह ऐसा 
हमी कर सबता है जब मि पटल थी छाँच में कई यमा रह रइ हों पभ्रौर ऐसा विश्वस बरने 


का पर्याप्त यारण हीं । एसे यारण भी भवुश्चायव प्राषियारी द्वारा प्रभिततम रिफ्तणने 
चाहिये । 


(६) उपनिम्रम (१०)-प्रसतायित क्टोर शारित प्रस्तावित घारित पे विभेष मे बारए बढाने 
का प्रवसर तभी तिया जा सबता है जदकि प्रस्तावित या यवद्घो भ्ररपयों रुप से तय गरतां गई 
हो । यह निएाय वरन की प्रवस्या तभी धरती है जब वि प्रापिवारो मे प्राश्पित भ्रधिक्रारी थे 
विरद ध्रारोवा वी दधायता पर दिखार पर जिया है श्रौर रस ध्रग्पायी रत्ाज पर परचाहै कि 
ग्रारोप साबित हा छत हैं प्रौर याई विशप बढार वपराम्ति सा ढरता फ्लिद्वाल् ठव कर प्रिया 
हवा । ३ लेती याय बमचारी का संविधान के अबुच्चः २११ (२) जे प्रस्ताव नोटिस कैब ऐसा 
स्थिति पहच जान पर हा लिया जा सता है थि' उसको निम्तविखित झास्तियों से से कियों द्वारा 
बरयों नहीं दडित फिया जावे 
आम आकलन लिन लक जरिए कमल रत लक आम,मिलयत की यकी पटक जब कक 


१ धुत रहीम बनाम मुख्य धरधियापी श्रथिवारें ए थाई प्रार रैश5४४ श्राप प्रदेश 2०७ 
२ नायूताल बनाम राजस्थान सरकार ए श्ई धार, १६५८ राज्म्यान ३६५ 


३ सरवार दनास् ग़जानन महारेव ए प्र आर १६४४ उस्दई ३५१ धाराद दास बनाम 
उटीसा संसार एच ई बार १६५८ उद्ावा ६६ इृदाय गापाथ झुखर्जी बनाम सरकार ० 
थाई भ्रार १६६० छद्दौखा २७ एम डी तिवारी दनाभ वरिष्ठ पुलिस प्रधीक्षय ए झ्राई भार 
१६६१ इदाहादाद १२२ उड्ाठा सरकार बनाम विघ्याधूपन एग्राई प्रार १६६३ सर्वोच्त 
स्थायाज़य ७७६ | 


वियम १६ ] कार घास्तियें लाए वरने वी बाय-प्रणालो श्ल्र्‌ 


(व) पक्षित में अवनति-निम्ततर श्र णा को सवा ग्रेड बा पट पर, या निम्नतर टाहुम 
स्कैत था उसी टाइम स्टेज मे निम्नतर स्थिति में झौर यदि मामता पेन दा हा ता नियमानुसार 
देव पेंशन दर को घटा वर कम राधि मर देना 


(रू) धानुप्रातिक पेन पर प्रनिवायत सेवा निद्ृति, 


(ग) सवा में पृथकापरण प्रयवा 
(प) सवा से बर्खास्तगी । 


प्रव यह प्रावश्यव है कि भनुणासन प्राघिकारा वो वर्मचारी के विरद साबित प्रमियोगा 
को गसीरता भ्रयवां भयता पर झपना लिमासग लगाना चाहिये प्रौर प्रस्तावित झास्ति के तिय 
प्रषनी सम्मत्ति लिखनी चाहिये भौर वमचारो को सूचित करना चाहिये | यदि प्रनुधासत प्राधिफारी 
वी राय है वि' जाच मे कोई झ्राराप साबित नहा हांता तो इस उपनियम के प्रन्तमत भल ही बह 
दायवाहा न बरें। परलु यदि वह जाच प्राधिकारी वी राय से सहमत है कि भ्राराप साहित हाता है 
ता वह इन उप निद्रम के श्रवेगत वययवाहां भरारम्म कर सकता है । 


रिपोर्ट एवं उप्तके निष्कर्षों की प्रतिलिपि देना --उपनियम १० (9) (क) प्रावधान 
दरता है कि भनुगासन प्राधिकारी राज्य कमचारी को जाच प्राधिकारी के रिप्राट का प्रतिलिपि 
उसके नि"वर्षों का विवरण एवं भ्रसहमति के वारग्पा सहित (यदि ऐसा हो) देगा | इन दस्तावेजा 
का टिया जाना भ्रनिवाय है ।* जब श ि प्रार्थो को न उप-खड दण्डवायक' के रिपोट को प्रतिलिपि न 
जिनाधीर के भ्रस्यायी निष्कर्पों वो प्रतिलिपि ही दी गईं तो यह निर्णय हुआ्रा वि जिन प्राघारां पर 
ह्सक विदद्ध कायवाहा यो जाता प्रस्तावित थी उनके विरोब म उस कारण बताने का समुधित भ्रव 
सर प्रशात नहा क्रिया गया ।* पुन जब कि प्रार्यी ने रिपोट की प्रतिलिपि के लिये म्रावेटन पत्र दिया 
परस्लु वह प्रस्वीशार कर टिया गया | उस रिपोट वा निरीक्षण करन एवं प्रपत वाद पर पूरी बहस 
इरन का भनुमति नहीं दो गई ता यह फ्सला हुप्रा कि उप्त समुचित भ्रवसर नदी दिया गया ॥3 ब्रार्थी 
को प्रभियोगा एवं जाच वे निष्कर्षों की प्रतिलिपि नही दना केवल प्राविधिक (टकनीदल) बुटि नहीं 
है।४ जत तक जि राज्य क्मचारी को यह विदित नहीं हो कि उसके विरुद्ध कमा श्रौर कविता 
झब्तियादी भामला बनाया गया है तब तक वह प्रभावशाली कारण व्यक्त वरते हुए यह ब्राथना 
दरन की स्थिति में नहीं होगा कि जाच प्रधिकारी वो सिफारियां पर कायवाही नही वी जावे भ्रथवा 
उन पर किसी प्रकार से कठोर शाह्ति आरोपित करना न्यायपूणा नहों होगा।* 


१ विम्रत्न चद्ध मित्रा बनाम उडोसा सरवार, ए भाई भार १६५७ उड़ोसा १८४ 

है. नाथूलाल बनाम सरकार ए ध्राई श्रार १६५८ राजस्थान १५४३, देव दमत बनाम राजस्थान 
सरवार श्राई एल आर १६५४ राजस्थात ४६१ वामन करपे बनाम सरकार ए प्राई प्रार 
१६५६ मध्य प्रदेश ३१९२ जतीद्ध मोहन बनाम पुलिस श्रधीक्षक, ए ग्राई घार १६६२ भ्रसम 
३४, भ्रदुल हसन बनाम वक्‍स मनजर ए भाई आर १६६१ इलाहावाट ३३८, शिक्षिर बुभार 
दास बनाम पश्चिम बगाल सरकार, ए ग्राई भार १६०५ कलकत्ता १८ के जी पिलाई 
बनाम क्ष्ट्रोलर एण्ड ग्राडिटर जनरल श्ाफ इडिथा ए आई आर १६६३ पजाव ३६० 

है एम थी विचाराय बनाम मध्य प्रदेश सरकार ए भाई भार १६४२ नागपुर २२८ 

४ होटो शीजाराम छदतानी बनाम हैदराबाद सरकार ए श्राई ग्रार १६५४ हैदराबाद ४८ 

५ उत्तर प्रदेश सरकार बनाम शालिययम झर्मा ए आई भार १६६० इलाहाबाट ५४३ 





१०४. राजस्थान प्रसनिर सवाए (वर्गीकरण नियत्रण एवं धपाख) नियम १६५८ [भोग] 


जाप प्रापियारा या मदद कत्त व्य होगा कि बोई विशेष श्रारोष सायित हुए हैं ध्रधवा नहीं 
इसपा घतुसघाल पर । उसवा इसवे लिये पपरण भो ब्यवत बरत चाहिये | परन्ठु भरपन तिप्कर्ों म 
सावित प्रारापा के भ्राधार पर उत्त काइ घास्ति सवेत करन की प्रावा्यवता नहा है ।" 


(८) उपनियम (६)-प्रनुशासन प्राधिकारी के निष्कप -यह उप नियम तभी थ्रमावद्ध ती 
दीया जब अन्रुणासन प्रायियारी स्वय जाच प्रापिरारी नहा है । ऐसी दया मं श्रनुतावर हाधिवारी 
जाच प्राधियारी द्वारा *िये ग्रव निष्पर्षों का प्रिया श्रौर अत्येश़ भ्रारोप् पर श्रपत छुए दे विएप 
लिठेगा। । इस प्रयोजन वे विये वड विधित उत्तर मौफ्िव अ्रथवा दस्तायजी द्यद्दाटतः सता 
भयवा जाव प्रावियारा द्वारा जारी किये गये जाव से सम्बीधित ब्र।टय भ्रयया थाई प्राय मुमग्द 
सामग्री देख सकेगा | यह ग्रावश्यय' नहों कि वह जाच ब्राधिरार। थी निष्पर्षों से सहमत हो | 
प्रतुशासन प्रापियारी दा प्रसव निपपों थी पुष्टि मं बार व्यस्त परन चाहिय । जब 7ि जांच 
प्राधिवारों विसी निश्चित विष्मप पर नहा पहुँचा, भौर प्रतुधायत प्रधियारी न बिना साने परम 
एक पभ्रौपवारिक वाटिय देवर वमचारा वा बसास्त बर लिया तो बह निशय हुप्ता वि बढ़े प्रा्ां 
शानूनत्‌ गलत थी [२ 


प्रतुशासन प्राधिवारी मामले दी श्राती जाब दा लिए वादिस भज सदता है। वह जाप 
प्राधिकारी को ताजा (नवीन) जाच करन वे लिये भी मामला भेज सबता हैं। परन्तु वह एमी 
सभी कर सता है जब ग्रि पहल की छा में कोई क्रमा रह रच हो प्रोर एसा विश्वस करते 


मैः १8५ पर्याप्त ययरुण हा । एसे बारण भी अ्रतुधासन प्राधिरारी दारा पमिततमे टिफ परने 
चाहिये ! 


(६) उपनियम (१०)-प्ररतायित कठोर शारित प्रस्तावित श्वारित भा विरोध मं वारए वठान 
पा भ्रवततर तभी दिया जा सकता है जबकि ध्रस्तादित व य्वाही प्ररथ/यी रुप सं तय फरतों गई 
हो । यह विएय बरन की अवस्था तभी झती है जब बि प्राधिकारी न आरोपित प्रधितारी नै 
विददध ध्रारोपरा पी यथावता पर विचार पर तिया हा और स्स प्रस्थामी तताजे पर पहुँचा है कि 
भारोप चावित हा घर हैं और हाट विष कठौर प्रास्ति खाप् सरता फिलद्धात तय हर लिया 
हो । ३ दोपी राज्य बमचारी व। सवियान के श्रनुच्चः ३११ (२) व धन्तयत नोटस बैवल ऐसा 
स्थिति परेंच जान पर हां टिया था सत्ता है कि उसको निम्तनतविखित झास्तियों मस विश्ती दारा 

बयों नही टडित क्या जावे -- 


$035७5६-२००-६०००-+० ०४5 8 सन पल विलनान नि नत+ नकल 
है भदुल रहीम बनाम मुख्य श्रधिय्ादी ध्रधिकारी ९ ध्राई श्रार १६६४ प्राप्त प्र ४०७ 
२ नायूवदाल दनाम राजस्थान सरकार ए धई झार, १६५५८ राजस्थान २६५ 


३ सरवार बनाम गजानन महाठव ए प्राई ग्रार १६५४ वम्बई देशरै घीराद दास बनाए 
उद्देसा सरवार एच्रई बार १६४५८ उद्यावा ६६ इृष्य गापास झुपर्जी बनाम सरकार ए 
प्राई श्रार १६६० उदीसा 3 एम डी तिवारी बनाम दरिष् पु नम प्रधीक्षवा ए धाई ब्रार 
१६६३ इकाहादा” १२२ उड्यासा सरवार बनाम विध्याशूपन ए शाई प्रार १३६३ सर्वोच्च 
स्यायालय ७७६ । 


नियम १६ ] यठार झास्तियें लागू बरने पो बाय-प्रणाली श्०्श्‌ 


(व) पढ़ित में प्रवनति-निम्नवर श्रेग्यों को सवा ग्रेद या पद पर, या निम्ततर दात्म 
छत या उम्र टाइम सेल मे निम्नतर स्थिति से झौर यति मामला पेंशन व हो ता नियमानुसार 
देय पेंधव दर यो घठा वर बम राधि वर देना 


(पर) आजुपरातिक पेंशन पर प्रनिवायत मेदा निबृति 
(ग) सेवा में पृषक्षीष रण अथवा 
(घ) सेवा से बर्खास्तगी । 


प्रत यह प्रावश्यक है वि भ्रनुशासन प्राधिवारा वो वर्मचारी वे विरद साबित प्रभियोगा 
हो गभोरता भयवा भायता पर भ्पता लिमाग लगाना चाहिये भौर प्रस्तावित शास्ति के लिये 
प्रपती सम्मत्ति लिसनी चाहिये प्रौर बमचारी यो सूचित वरना चाहिये | यदि धनुदासन प्राधिकारी 
को राय है कि जञाच में बोई भ्राराप सावित नहीं हाता तो इस उपतियम के श्रन्तगत भले ही बांट 
वायवाही न करें। परन्तु यदि वह जाच प्राधिकारी वी राय से सहमत है कि श्रारोप सारित हांता है 
तो वह इस उप नियम के प्र जगठ वपयवाही प्रारम्म कर सकता है । 


रिपोट एवं उसके निष्कर्षों को प्रतिलिपि देना --उपनियम १० (2) (क) प्रावधान 

बर्ता है कि प्रनुशासन प्रापिरारी राज्य कमचारी को जाव प्राधिकारी के रिपॉट थी प्रतिलिपि 
उसके निष्कर्षों वा विवरण एवं श्रसहमति के कारणों सहित (यदि ऐसा हो) देगा । इन दस्तावेजा 
का दिया जाता श्रनिदाय है।* जब कि प्रार्यो को न उप-खड दण्डवायव' के रिपोट की प्रतिलिपि ते 
पे भ्रस्थायी निष्कर्पों को प्रतिलिपि हो दी गई तो यह निर्णय हुप्रा वि जिन श्राधारो पर 

उसके विशद्ध कायवाहा को जाना प्रस्तावित थी उनके विराध में उस कारण बताने का समुचित प्रव 
पर प्रदान नहों किया गया ।३ पुन जब कि प्रार्थी ने रिपोट व॥| प्रतिलिपि के लिये श्राविदन पत्र दिया 
परतु वह प्रस्वीफार कर दिया गया । उस रिपोट का निरीक्षण वरन एवं प्रपत वाद पर पूरो बहस 
बसे वा भनुमति नहीं दी गई ता यह फमला हुप्रा वि उस समुचित भ्वसर उ दो दिया गया ॥3 प्रार्थी 
प्रभियोगो एवं जाच, के निष्फरषों की प्रतिलिपि नही दना वेबल प्रवविधिकः (टक्‍्नीकल) त्ूटि नहीं 
है।* जद तक पि राज्य क्मचारी को मह विदित नहों हो कि उसके विछुद्ध क्या झौर क्लिना 
धक्तिशाली भामला बनाया गया है तब तक' वह प्रभावशाली कारण व्यक्त बरत हुए यह प्राथना 
* वी स्थिति मे नही होगा कि जाच भ्रधिव्वारी वी सिफारिशा पर कायवाहो नही की जाये श्रथवा 

पैन पर किसी प्रकार से कठोर शास्ति आरोपित वरना न्यायपूणा नहीं होगा।* 


है कब बद कितर बनाम उस पसाए एभ्मार १0० उपज प्प  /।/7+।- विमल चाद मित्रा बनाम उड्ोसा सरवपर, ए भाई भ्रार १६५७ उड़ीसा १८४ 

३ भायूताल बनाम सरकार ए प्राई भार १६४८ राजस्थान १५३ देव दमन बनाम राजस्थान 
पैर्षार प्राई एल भ्रार १६५४ राजस्थान ४६१ वामन करपे बनाम सरकार ए पश्राई आर 
१६१६ मध्य प्रदेश ३२२, जतीद मौहन बनाम पुलिस अ्रधीक्षक, ए श्राई श्रार १६६२ प्रसम 
३४, प्रदुल हसन बनाम वक्‍स मनेजर ए प्राई भ्रार १६६१ इलाहाबाद ३३८, 
दास बनाम परिचम बगाल सरकार, ए भाई भार १६५५ कलव्तत्ता १८ 
बनाम वष्ड्रोलए एण्ड ्राडिटर जनरल झ्राफ इ डिया ए झ्राई 

है एम थो विचाराय बनाम मध्य प्रदेश सरकार, ए झभाई झार 

४ होसे सीताराम छंबलानो बनाम टैदराबाद सरकार एश्नाई गन! 

* उत्तर प्रदेश सरकवपर बनाम दालिगराम शमा, ए प्राई प्रार १ 


शिक्तिर बुमार 
के जी पिलाई 
झार १६६३ पजाब ३६० 
१६५२ नागपुर २२६ 

7र १६५४ हैदराबाद ४८ 
६६० इलाहाब्राट ४४३ 


१०६. र जम्यात असनिक सेवाए (वर्गोररण, वियतण एव परोल) नियम, १६५८६. [मय १ 


नोटिसत-कारण बताने का--उतनियम १० ६) (सी) ब्रावधान करता है रि अतुप्मते 
प्राधिकारी दापा प्रव्रिारी को साटिस दगा जिसम प्रस्तावित चास्ति का उल्वेस करेया । 7स नोट्स 
मे टोपी भ्ररि कारी थो वहा जे यगा कि प्रस्तावित शाम्ति क विध््ध यरि वह काद भ्रावटन "म्टुच 
करना चाह ता कर सकता है। भर वरन एसी जांच के दौरान दी गई झद्दाटत पर प्राघारित उप) 
प्रह्द उप खर संविधान के श्रनुच्चत २१११ (२) पर अ्धारित है ॥१ यह प्रनुच्दा संदियात 
(पद्रहवा सयाधव) प्रधिलेदम १९९३ द्वारा सशायित हुप्रा था । ऐसे सपयत 
का प्राधार पर राय सरवारत भो हस उप्र यह में सथाप्त स्था। इस संचाधत ने मुक्त 
पुक्त अवसर का खूचि वो विस्तत किया है, चोर इसने श्रतिरिकत यह स्पष्ट किया है कि युक्त 
प्रवमर हा भ्रवाथ/ओझा मे टिया जाया च'हिर झंबात्‌ (१) जाब के समय श्रौर (२) जब जाक 
समाप्त हो जाव शोर जब प्रतुत'सत प्राधिशारी ने फिविहल धास्ति तय करों है 


प्रन्य झटों म बायव टी वी प्रथम भ्रवस्था मे उस श्रपनी प्रतिरक्षा बरतने दे प्रवसर वो 
प्रधिष"र है । जर जाब बट हा ज व धर जाद प्धिवररा श्रपनों रिपराट प्र वित करे तो प्रतुत्र सवे 
द्राधित्त री को उसकी रिपाट पर विचार दरना है एवयसद् तिद्चय यरना है हि वह रिपाह 
के निष्वप में सहमत है श्रयत्रा नहीं। बदि रिप्राट वा निष्कष दोषी प्रधिततरा 
के विरद्ध है एवं कसित निष्कर्षों से अतुधासन प्रायिक़रारों सहमत हांवा है तो वह 
धवस्या प्राज'ती है जब दायी अ्धिरारी का श्राय अवसर यह कारण बताने है बिय॑ दिया जाता है 
कि उसकी विरुद्ध ग्रवुपासत/त्मव' कययाही क्यों नहीं का जब । यहू द्विताय नोटिस दने दर लिये सवा 
भाविकतया दाप्रा पधिकारा के अपराय के विपय में थौर साथ ही मम व अपुख्य यायप्वृस प्राहित 
के बारे मे भा उमर अस्थायी या फ़िलद्वास निष्दप निशालत के पडचात ही अ्रनृध्राथन प्रापितारी 
दूसरा साटिस जरी वरता है। विश्मटर च्य मारिस क उत्तर में दापा धयिवादी ने केवन उसे 
बिरद्ध प्रस्तावित प्रवुधासनात्मर कायवाहो को विराय मे बल्वि जाच प्रधिकारी » उन निष्फ्षों की 
वरवा एवं सत्यवा जितया ब्रवुध्ासन प्राय ने किविहात स्वाकार हियाहै मे विद्ध भी 
हाराग बव ने का भ्रथियार रखता है ९ दूसरे दाद मंदापरा भ्रधितरारों का यह दूसरा प्वधर 





है भनुच्छ”ट ३११ (२) स्स प्रकार है -- 

“उपयुक्त प्रार वा बाई व्यक्ति तब ता पर्च्युव नहीं क्या जायगा पध्रथवा ५१ से नहा 
हट या जायगा प्रथवा परक्ठिच्युत उहों दिया जायग्रा जब तक एसा जाच जिद्तम उस प्रपन 
खित्र फ दापारापो से झ्वयत बार व्या गया है श्ौर उत दापाराप व सम्दाय मे खुतवाई वेग 
ठुकतीउकात अवसर टिया गया है नहीं बरतो जातो प्रौर कहा एसा जा के पाचात उत्र पर 
बाई धास्ति प्रटराषित करना प्रस्तावित है बढ़ा जब तक उठ प्रस्ठाविठ धाम्ति वा बाबत 
ग्रभिददत रिन्‍्तु एसो बच हे दौरान हिय गये खाहय के द्वा भ्रापार पर, करत का युक्िउुक्त 
प्रवचतर नहों दे लिया जाता 

२ प्रउम मस्त ५र बनाम विमस कुमार, ए प्राई झार. १६६३ सर्वोच्च यावार॒य १६१२ गुर 
राव सरकार बताम रवजौभाई मातामाई पटल ए श्राई आर, १६६१३ यूजटाठ १३० । 
विपराव राय के चिय दखिये--ए एस धनस्त सुबरमयस बताम करते सदवार, भाई एस 
धार, १६६३ झरव १६५१ बदस्त पाडुट्य बनाम सरदार, ६५ बस्बई एल धार, ४४४ बबईं 

धरकार बनाम गजानन ५६ बस्बई एस धार, १७२ 


नियम १६] ८ बठोर शास्तियें लागू बरते वी थाय-प्रणात्री श्ग्७ 


मिलता है जिपमे वह सब बातें कह सता है और भ्रभियक्त कर सन्‍ता है कि उसके विर्द्ध अनु 
जाता ला पायवाही करने लायक बोई श्र रोप नहीं ववता और तदपुरात यह प्राथता भी करसक्ता 
है ग यदि बह प्रपदी निर्दषता प्रमाणित नहों कर सकता हो तो उत्के विरुद्ध प्रस्तावित दास्ति 
प्रद्यात बठोर है भ्रथवा स्‍्रवावश्यक है। 


यह वाद्धि है कि द्वितीय नोटिस में उठते जारोकरने से पूव प्रतुशासन प्राधिकारो 
धान प्रपिकारी के निष्पर्ों से श्रपनी सहमति प्रतट बरदें। विमल कुमार के बाद में) एक 
प्रश्न उठा कि यदि प्रतुशासन प्राधिवारी न स्पष्ट रूप से यह व्यक्त नहीं विया है कि दोषी प्रधि 
क्री के विरुद्ध 2ए जाव-प्रधिवा री के नि-उप॑ वो उसने स्वीकार बर लिया हैं, तो क्या वा/यवाही 
मैं एसी निबलता भाजायगो जिससे श्र तिम प्राज्ञा प्रवव हो जावे ? सर्वोच्च 'यायालय ने इस प्रदन 
का. पुष्टिवा रके उत्तर देना भ्रस्वीकार क्या । उसम कहा गया है कि दोषी भ्धिवरारों को यह साफ 
विटित हो गया दि भनुशासन प्राधिवारी द्वारा भ्रस्थायो निष्पप वा नोटिस जारी होता जिसमे उसव॑ 
विएद्ध दी जान वाली धास्ति वे विषय म सबेत है स्पष्टतया एव साफ साफ बताना है दि जाच 
द्वारा जिवित निष्पर्षों यो भनुग्ासन प्राधिवारी ने स्वीव/र कर लिया है प्रयथा इस उप नियम 
धयवा भपुच्छचद ३११ (२) ये भ्रतमत नोटिस ज री करने या बोई प्रथ या प्रयोजन नही है । भ्रत 
परतृशासन प्र।थिवारी न दोषी भ्रधिवारी वे! विरुद्ध रिवोट मे लिख निष्पप स्वीकार कर लिये हैं, यह 
बात स्पष्ट झप से व्यक्त नहा करते वे करण यह प्रय तिक लन उतचत नहा होगा कि उक्त नोटिस 
पे दापी पमचारी वो भरवृच्छेट ३११ (२) वे भ्तगत मुख्य भवसर प्रदत्त नहों हुप्ता ।* 


यहि अतुशासन प्राधिक्नारों की राय जाच रिपोट में लिखे निष्कर्षों से भिन्‍न है तो यह श्राव 
हक है कि' वह इस विपय में भ्रपन प्रस्थायो निष्कप द्वितीय नोटिस मे व्यक्त करदें | यह सभव है कि 
रिपोद मे निष्पष दापी भ्रधिकारी के पक्ष मे लिखे हो सेवाच्युति प्रापिकारी कथित निष्कर्षों से प्रसह 
मत हो प्रोर अनुच्दद ३११ (२) वे! भातगत नोटिस देन को कायवाही करे । ऐसे मामले मे, 
शैप्टतया श्रावश्यय' है कि सवाच्युति प्राधिकारी स्पष्ट रूप से व्यक्त क्र दे कि जाब को रिपोट मं 
लिख निप्फषों से बह प्रमहमत है. एवं तत्पश्चात दोषी भ्रधिकारी के विरूद्ध वी जाने वाली प्रस्त।दत 
फयवाही वी प्रश।र बतादे | नोटिस मे इस प्र+र से स्पप्टतया व्यक्त किए बिना, नोटिस जरा 
करना हो सवंधा भ्रसभद हो जायगा ।र 


* एमे मामले भी हो सकते हैं जिनमे कुछ तनकयात पर रिपोट मे लिखे निष्क्ष दोषी श्रधि 
पाप के पथ मे हो प्ौर कुछ तनक्याव पर विपक्ष मे हो। यदि भरनुझ्यासन प्राधिकारी ऐसे समस्त निएक॒प 
सीडार करते तो दूसरी बात है परन्तु यदि भनुशासन प्राधिकारी दोषी भ्रथिकारी के विपक्ष में 
दिये गये निष्फप तो स्वोकार करले झौर उसके पक्ष मे दिये गये कुछ भ्रथवा सब निष्कर्पों से भ्रसहमत 
हो प्रोर प्रयन स्वयं के परिणामी पर प्रस्तावित कायवाही की किस्म व्यक्त करे तो यह भ्र।वष्यक 
होगा कि कथित परिणामों का सक्षप में उल्देख नोटिस मे कर दिया जावे । इस थग के मामलो म 
श्ल।वित थी गई कायबाहो न केवल दोपी प्राधिकारों के विपक्ष मे लिखित जाच रिपोट पर 
धाष रित होगो परल्तु >०-- होगी परन्तु भनुशासन प्रापिकारी की राय पर भी प्राश्रित होगी कि पन्‍्य प्रभियोग जा 

है प्र्मम सरकार बनाम विभल कुपार ए श्राई भार १६६३ सर्वोच्च न्यायालय १६१२ जिसने 
पत्र कुमार बनाम भरसम सरकार, ए झाई घार १६६२ झसम ८८ का खड़न किया । 
२ उपरोक्त नोट १ देखिये ॥ 





१०८. राजस्थान ध्रपतित सेवाएं (वॉक्रिसों, नियवस्ध एवं भपीत) वियम, १६५८ [भाग ४ 


ढाच प्रधितारा द्वारा प्रश्ममारणित बरार ठिये गये थ वह प्रतुतासत प्राधिवारी को राय मे प्रमाशित 
है | इसे उपतियम झयवा सकिधाल शा भतुन्रा ३११ (२) के बतयत दाधी द्रधिरारीड 
बताने के तिये सम 'चत प्रय्सर प्रदात बरन हतु यट ध्राव”्यया है हि एस सामतवा में श्रतुधासत 
प्राधिकाश द्वारा तिकात गये प्रस्थाया निष्सरषी वा उल्बस नोटिस में वर टिया झाव। पहलु जब 
का आवब रिप्रोट हा पूणत स्वाक्रार दरन के परदकातू प्रतुधासन प्रापितारी का इब्धा ढापी 
प्रधिरारा का नारिम दत व है तो यह झेवायय नहा कि क्‍ग्रतुपासत प्राधितरारा गो यह 
हक्त बर टेना च हिये वि उस दुस प्रश्ार से रिप्राट क्वादार वरना है, परन्तु यह वादताय है हि 
एस मामचा में इसे भ्रष्यय का दकावब्य दे टिया जे व 4१ 


प्रनेद्धट १३ वह सशाजा है हि. रिया राज्य क्मचारी के विसद पत्चुनि पृषतीररए 
प्रयवा परितच्युति था भ्रा“्य तर तक जारी नहा जिया जा सरवा जब तर वह प्रहतावित बायवादी 
से विखित रूप मे प्रवंगत नेट करा टिया गया है। जद जि प्रार्थी को व] रख बाते कय ऐसा नौटिय 
सत्य टिया गया तो यह तिणय हुप्मा हि प्राना स्प्टनथा संत्रिधान वे भनुच्छट २११ (२) का 
डाजपत था (* जब कि बिसा दशशय बसान का साटिस लिये बठार दण्ड इसरिये लागू कद तिया 
गया वि दापी ध्रधिकारा ने क्षमा याचता वी थी ३ प्रयवा वह ध्रयाग्य था, भ्रयवा पहु ये सहित 
रजिस्टी से जज यये विफ्राफ़ पर हा” 'धनाम्पित अश्यि था,£ तो निशय हुपािंभवुच्ठा 
398 (२) वे प्रावयाना वा पातस नहा बिया गया एवं हाथा प्रधिवारी वा सेवा से पृषरीतरश 
प्रयवयानिए था। ध्मक्ष दिपरीत जब हि कारण बतान के विय माटिस तो टिया गया परले 
कह उत्तर प्रष्त सट्टा हुप्ा * किल्तु बाट में दावा किया हि साटिस पुटिपू था ता तिणय हुमा 
जि प्रमुच्धट १३१ व ध्रतगत बुवितियुवत प्रवसर रबित रुप से टिया गया था] 


एक प्रत यह उठ सउता है वि क्या कार बतान के नोस्सिम सहो एव वास्तविर 
हएस्ति जा अनु सन प्राधथिक्गरों न लागू करना तय दिया है थाय ब्यकता वरना चावायत है? 
हुए मचाद के वाट म' सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्ररत का उतर सकादा मर लिया । इस मामले में 





? ठपराज़त नोट ह परप्ठ १०७ पर द्खें 

» महपतत्त तिवारा बनाम वरिष्ठ पुजिस प्रयाथद ए धाई आर १६६९ “ताटाबा” १०२२ राम 
बराज सि> बनाम विहार सरकार ए श्राई भार १८५८ पटना २६ ढा थी रघुनथ 482 
कृग सरवार ए पभ्रई आर १६४७ मसूर ८, पुठातठाल टाह्ा बनाम बिहार सरकार, 
प्राई झार १६५७ पटना १४७॥ 

3 बरण सिह बनाम भ्ायुवत यातान्याव, ए श्राई झार २६६५ जम्मू व”्मार शरे ह 

जा प्रपारव बनाम उप मदानिरोष्क पृव्रिम, ए घाइ झार हृध्शुय भ्र झ् प्रटैध २६६ 

उडासा सरकार बनाम शष्स स्वामी सुर्ती, ए श्राई आर ६६४ ड्ीसा १६ 

ही एस रामचद्व राव बम मारत सरखार, ए शाई झार- १८४३ 2 पक ड्श्पु 

वसन्तराव थवरशव बनाम वस्पई सरकार, ए श्राइ शग्ार १८३४६ चष्द+ अपर 

हुक्मबन्ट मत्लोतरा बनाम भारतीय सघ ए ह्राई भार. १६५६ संवाच्च बायारय ध 

जती द्ववाथलाम विस्वास बनाम बार र॒ष्ता, ए भाई झ्ार २६४४ चला देघो दया 

रथ बनाप दा एस मदतां एु. झा श्रार १६५५ डड़ीसा ६१ लत्मीनारायणा यूप्ता बनाम 

ए पुरे एू झ्राई भार १८४४ का्यत्ता ३५ एमट्व बनाम विपुरा क्षेत्र ए श्र श्रार 

१६४८ जिषुरा ५१, के राजा गौपावराव बनाम उत्ममा सरदार ए श्राई धार, १६४६ 

उड्यमा ७४ दामाटर माटुन्तों बनाम उदीसा सरकार ए आई आर १६५४७ उोसा ७४ 


# <ढ नट 


गदठ 


नियम १६ ] बठौर शास्तियें लागू परने वी वार्य प्रणाली १०६ 


श्रनुच्देद ३११ (२) मे उल्लिख़ित तीना शास्तिया कारण बताने के नोटिस मे व्यक्त की गई थी, भौर 
थास्तविवः अगवा सही शाम्ति का विद्यप नाम नहीं बताया गया था। यह तिणय हुभा वि' उक्त 
कास्ण बताने के लिए दिए गए नोटिस न समिधान के अनुच्देट ३११ (२। का अतिक्रमण नही किया। 
सर्वोच्च “्यायावद ने तिस्‍्ते विवित बधरगा ब्यवत किए -« 


(१) यह स्पष्ट है और गरनुच्छेट ३११ (२) भी साफ साफ बहता है कि हितीय अ्रवस्धा म 
बगरण बताने का नोटिस जारी बरने का प्रयोगर राज्य वमचारी को प्रस्तावित गास्ति वया नहीं 
दो जावे इसपर वरुण बतान के लिये समुवित पव॒स्तर प्रटान बरना है उदहरणाय बलि प्रस्तावित 
शास्ति पदच्युति है तो सवधित राज्य बमच री भ्रपन उत्तर में बह सबता है वि यद्यपि उसके 
विएद प्रभियोग सिद्ध हो गये है परन्तु उसे हत्यी गास्ति बसे पृथशोवरण भयवा पकितच्युति से 
दर हित करना न्याय सगत होगा । यदि दड़ प्राधिकारी वे लिये द्वितीय श्रवस्था में करण वतान के 
विये दूसरे नोटिस भ सहो एवं विशेष॑ शास्ति का नाम व्यक्त करना भवनिवाय है तो यदि बह 
संबंधित रज्य क्मचारी का उत्तर स्वीवार करन तो एक ततोय नोटिस दने वी श्रावश्यकता ही 
जायगी। यह वारण बताने क द्वितीय नोटिस के प्रयोजन के विरुद्ध हीगा । 


(२) यदि कारण बतान के नोटिस म केवल पदच्चुति की झास्ति व्यकत है ग्रोर प्रय दो 
शाम्तिया दा उल्लेख नही है फिए भा प्रनुशासत प्राधिकारों हल्दी शास्तियें-पृथकीवरण एवं 
पक्रिद्युति मे से कोई गास्ति लू गू करन मे स्वत त्र है प्रोर कारण बतान के नोटिस क॑ सम्बंध मे 
प्रयवा भ्रारापित वास्तविक शास्ति के विषय म॑ कौई #िक यत नही हो सकती | वया यह कहा जा 
सकता है कि बारण बताप्रो नाटिस मे प्रन्य दो शास्तियें यहो गिन!ने के. वरुण नोटिस श्रवध हा 
गया ? कारण बताने कै तोटिस में तीनों शाम्तियो का उल्तेख करने से दापी प्रधिकारी को 
तीना मे से कोई भो शास्ति नही दा जान का कारण व्यक्त करते के लिये श्रेष्ठतर एवं पूणत व" 
सर व्यि। जाता है| एक” से अधिक रास्तिया का वकल्पिक उल्नेख॑ करना अस्तावित कायवाही वी 
प्रावश्येव' रूप से कम नि/इत्रतत नहीं बनाता । दसके विपरीत ऐसा करना राज्य क्मवारी को इनमे 
मे प्रत्येक शास्ति लागू की जाते के विरोध से कारण बयान के लिय॑ श्रेष्ठतर भ्रवसर प्रदान करता है, 
जो उसे नही मिलता यरति नोटिस मे वेवल सबसे वठोर शास्ति का हो उल्लेख होता भ्ौर निम्नतर 
शास्तियें व्यक्त नही को जाती। 


यदि प्रमियोग भ्रधिक हो तो श्रतुशासन प्राधिवरों प्रत्येक प्रभियोग के लिये पथव' पृथक 
झास्ति बता सकता है, भयवा भ्रलग झतग नहां भो बतावे । जब कि नोटिस मे प्रत्येक प्र/भयोग वे 
लिये भार्थी पर प्रस्तावित पृथक पथर श्ञास्ति तही दर्शाई गई तो निशय हुभा कि भिन्न भिन्न प्रभियोगा 
के लिंये प्रलग श्रतग शासित व्यकत नही करने के कारण से नोटिस श्रवध नहा होता है । * पुन जब कि 
प्रार्थी के विरुद्ध भ्रारोपित अतिरिक्त अ्रभियोगा के सबध म प्रार्थी को द्विताय नोटिस नही दिया गया 
ता निणाय हुआ दिः आरभिवा अभियांगा का तुलना म॒ प्रत्तिरिकत भ्रभियोग तुच्छ मात्र थे, इन पति 
रिक्त प्रभियोगों के विषय मे प्रस्तावित काययवाही का नॉटिस नहीं दिये जान से पदच्युति को श्रात्ा 
प्रवध नही हो सकतो । * अनुशासन प्राधिकारां पहले इस बात से सन्तुष्ट होना चाहिये कि दोपी 





१ गोविंद शवर बनाम सध्य प्रदेश सरकार ए भाई आर १६६३ मध्य प्रदेश ११४ 


२ वश्मदेव सिंह बनाम बिहार सरकार ए झाई आर १८४५5 पटवा २२१, उड़ीसा सरकाट 
बताप्र सल्हारी चटजऊा क्त ग्रोट इशर १८ २ उक्त ७&भ 


११०. राज्यों प्रगीतिए गेयाएँ (वर्गीररण तियेद्रण एुरं घरीस) विदम ११४८ [ भाग 


प्रणियारी वे विरद ध्रमियोग विद ह। है चौर हव उप पर थे रित से गू बरा। मे वियय से उो दित 
होम जुद्ध तप बरना चादियव ।  शहि विहैए निहियत ग्टों है भौर सटिएध पं गोसमाप ४ में है 
तो उप धापार वर हिंदा गया योहिंय रच्पा होगा धौर उस पर जारी हिययों गया दचाझुति शा 
प्रादग भा बेर काया होगा । 


प्रगुम्द” ११ (१) 9 पतुगार धरविक सत्र का हो रहस्य उथदां जा राग्प मे माई 
घमेतित पर धार तिय की, वह प्रात तियतित द्राधाहरां गे छपतारव सतरेब प्रापितारी दर 
पच्ष्यूत या गया से बंपर मंद िया जा सपया। एक प्राय बडे उठ सापया है हि प्रस्यादित पहघ्युति 
पपरा सेश से पृवरार पर मामत से जया एव घदुचासन पे परिहार द्वारा जरा क्रिया गया 
नोट्स धर है जा वियुतित ब्रापिराश गा है? पक उतर दरार रमर टिया छा गष्तः है ।* यह 
पपट है हि संविय व वा प्रधुछचा” ३११ (२) जा बास्टुति प्‌ तिए सुनवाई था सथुवित प्रक्गर दे 
बा गिदाए निधि बरता है, शयार बरता है हि होण धषितारी था विद पतुणागत प्र 
मां द्वारा धतनियागा वा जाप ये वाषात एय हहप्यूति था पषायहरणय की धाग्ति वि से सागर 
बी आता बय बरते थी या... बहडयत द्रापिएशं (पर्षाण तिययड़ े बिटारा) पर ऐसा सबुषित 
परदगर पता बरतने भे। हादिय पता है। सटियय बे पघतुररा|] २ ७७०व २३४ + धतगेत रात 
स्यायासया एपं धपोतरस स्पायासथा पर ब्रा गति तथा स्प थिए दाना प्रषार गौ वियजण प्रयाग 
बरन का धधियार उच्च याय समवो हैं. दृसतिय जबर उच्च यायाषय वा ही धपिरार है वि 
स्पायित पपिररियां ये विरद्ध सिये रये प्रम्मियागा वा प्ाब बरे प्रौर प्रमियांग सिद्ध हा जन पर 
घोर उरूय स्यायावय द्वारा पौध्युति धथया सदा से पुषराररप शा पारित प्रषायी दौर पर प्रस्ता 
बित है| परत पर, परस्‍्युत श्राषियारी (तिदुरि/ श्राषिएरी) प्क्वावित विधिष्ण धाहति माप 
किये जात है विरूद्ध कार शतान को क्वसर रन जे विय फिर नोटिस देगा भोर भ्न्‍्त मे प्रत्तिम 
ह। से फुसता बरेया जि प्रस्तावित शाहिल दो झाब प्रधवा नहों । 
३ पिन गांधात मु्र्जी बनाम सरपर ए धाई भार १६६० उदाया ७ 
२ शापूताते यवास सरगार ए प्राई झार १६५८ राजस्थान १५३ प्रजाव रारपार बनाम 
धौंरार नाच जोशां, ए. प्राई भार, १८६० वजाव ५, सोभार्समतर इनाम सातार धाई 
एस धार, १६५४ राजस्पात ७३२१ 
» नृत्३ नथ मागची बनाम सुस्य भायन सजिय ए गञ्राई घार ११६१ कसवता ५, मोदृम्म” 
गाउय यनाम भाप य्रप सरपार, € पाई आर १६५५ पाप्रत्र/प ६६, ए भई प्र 
१६५७ रवोच्च घाय'सय रे४६ ए घाइ भर (६६५६ प्राप्त प्रत्य ४०५५० एवं हां 
सिल्वा बन में भारतीय संघ, ए श्राई भार १६६३ सर्वोचदर वायासय ११३०, मवाराम बनाम 
उत्तर प्रटलय गरवार ए गाई घर १६५४ इतराहावाट ४५७३ 


“नियुक्ति प्रापिरारी प्रदूधामन प्राथिक्ाय वी परिभाषाप्रा पर टिप्सणा दसिये। इसस 
विपरीत सम्मति गा तिये दखिय-योति नाथ गरागूतरा यवाम प्रसम सरदार ए थाई भ्रर 
१६४४ झमम १७१ | इस याद मे बारश बतात मी वि नोटिस हट्थन अ्रपीक्षर मैं या था 
में कि राज्य वे प्रशासन सचिव ने था वि नियुक्ति प्राथ्रियरोीं थार विणय हुप्रा कि अनुच्छेट 
<११ (२) यह ब्ववत बरता श्रतात होता है हि साटिस सक्षम श्राधिवरारी द्वारा जा विश 
धमिकारी यो सेवा से पथवा दर सवन वात ब्रायियारा के खाथ याये वरता है जारी होता 
चाहिये | “यायास्रय ता बवत यह मान वर धलगा कि नाटिय उस ब्राधिकारी वा इच्दानुसार 
बा जियन धर्मियुशव घथितारी डी नियुक्ति शी थी धौर वय नोदिय दा । 





नियम १६ ] कठोर शास्तियें लागू करने को काब प्रणाली १११ 


लोक सेवां प्राधोग से परामश --उपनियम १० (४) प्रावधान करता है वि जब कि 
परम लेता प्रावश्पक़ हो तव ब्रतु गाय प्राियारों चारा सेवा आयोग से परामझ लेगा | नियम 
१४ (२) के प्रतयत राज्य सेवनप्रावे' सरप में, जिदशी लियुत्तित के श्रधित्तार हिसी श्रधीनस्थ 
प्रधधिरारी यो सुपु्द नहीं रिये गये हैँ निंदा एवं वतन वृद्धि पर रोम वे भ्रतिशिकता श्रोर कोई भी झाह्ति 
लागू करे मे पूत्रे लोर सेवा प्रायोग से परामझ लेता होगा ।* ऐसे मामला मे प्रतुयासन प्राधिकारी 
तोड़ सेवा भ्रापोग वी निस्‍्तानित धभिवेख भेजेगा -- 
(१) जाच प्राधिवारी थी रिपोट, 


(२) भ्रयुगासन प्राधिकारी द्वारा नियम १० (3) वे प्रतमत दिये गये नोटिस को प्रत्ति 
लिपि, एवं 


(३) ऐसे नोटिस के उत्तर मे दोपी भ्रधिवारी या उत्तर । 


यह उपनियम तथा संविधान वा अनुच्देद ३२० (३) (ग) राज्य क्मचारी को कोई सत्व 
प्रटान नही करते | परामण कया झमाव अ्यवा परामश मे श्रनियमितता, श्रमनिक बम वारी वो किसी 
म्यायालय में बिनायदावा या समाधान पाने था श्रथिवार प्रदान नही बरते । भतुच्छेद २२० (३) 
(ग) के प्रवधान प्राटेयात्मक नही हैं ।* जब कि पथफीकरण प्रथवा पदच्युति थी श्राज्ञा जारी 
करे से पहने योग से परामझ नहों लिया गया तो तिएाय हुप्रारि छु कि उक्त पग्र'ना राज्य 
पखार के भतिरिकत कसी ध्रय प्रधिक्षारी ने जारी को थी इसलिये परामझश प्र वश्यया नहीं था ।5 


लोक सेवा प्रायोग को वास्ति वी प्राज्ञा जारो करने भ्रथवा किसी भ्सनिक क्मचारी को 
प्रायामी नियुवित्र से वचित रखने का झव्रिवार नहीं है। ४ झ्रायोग एक सवधातिर संस्था है जिसको 
दुत सवधायिक प्रथेफ़ार कत-प एवं आभार दिये यये हैं। विदेश को परिधि में, जो संविधान 
लोक सेव प्रधवोग के लिये विशारित बरता है प्रायाग को काय करना पडता है। ने तो वह सब 
घानिक ग्राभारा कौ प्रस्वीकार वर सकता है न प्रतिरिका सववानिक आमार स्वीकार कर सकता 
है पोर न वह भ्रतिरिक्त सववानिद ले लसा ही हासिल वर सकता है ।* 


भ्रधीनस्थ लेखक वर्गाय प्रयवा चतुय श्रेणों के वम बारियों को किसो भी शास्ति से दडित 
करने की दक्शा में प्रायोग से परामश लेना भ्रावश्यक नहों होगा ।* इसा प्रकार, यदि राज्य सेवा 
हा ऐोई ब्यक्िति राज्य सरकार ने प्रतिरिकत उसी श्रन्य प्राधिकारों द्वारा नियुकत्र हुमा है तो 
प्रायोग से परामश् लेना भ्रावश्यक नही होगा ।५ 
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१ विस्तत टिप्पणी नियम १५ (२) के नीचे देखिये । 
२ उत्तर प्ररेश सरमार बनाम मनवोधनलाल, ए पश्राई भार १६५७ सर्वोच्च न्यायालय ६१२ 


रे बामन बन मे सरकार ए श्राई ध्रार १&४रे वागपुर ८६& के त्तिक चद्ध बनाम डिस्ट्रिक्ट 
ट्रंफिक सुप्रंटाडंट ए प्राई ग्रार १६५७ पटना ६७६ 


४ के भ्राई एटोनी बनाम लोक सेवा प्रायोग ए आई आर १६५८ क्केरत ३४५२ 

१. मारा चटर्जी बनाम लोक सेवा आयोग ए झाई आर. १६५८ क्लकता ३४५ 

६ भानूप््साद बनाम सरकार ए भई आर १६५६ सौराष्ट्र !४ मनोपुर राज्य दताम सारय 
चम एन सिंह ए भाई आर १६५७ भनोपुर ७ 

७ करमटेद सिह बनाम विहार सरकार, ए प्राई भार. १६५६ पटना “२२८, वामक जताम 
सखार, ए प्राई प्रार १६४३ नागपुर ६६ 


११२ (जस्थान प्रसनिज् संवाए (वर्गोक्रुग्प नियंत्रण एव भ्रपोत) नियम १६५८ [माय ५ 


आयाग का माजणा प्राप्त हा जात पर प्रनुवासन प्राथिव्रारी अ्रमिवन श्रोर श्रायोग वा 
मजणा पर विदारवरेगा प्रौर जमा उचित समस। जावगा वसा आटा जादा करंगा। मंजर प्राप्त 
हा जान के प/वाल टाथी अ्रधिकारां दा पुन लाटिस ठसा भावनवत् नहा है । 


जब जि नियम १५ (२) वे प्रतुमार ग्रापाग से परामण सना ग्राव"यत्ञ नहों हा, ता प्रतु 
नासन प्राधियारा टापा चरधिशारा गो अ्भिवव्त पर विचार बरंगा भौर मामल मे चित धारा 
जारो करेगा पहटच्यति या सवा से पैधशायररा का झाता बंवत नियुक्ति प्राधिकारा जाय कर 
सबता है थाई प्रपीनस्थ प्राधिकारी नहा कर सत्ता । 


(१०) उपनियम (११)-लघु शास्तियें लागू करना -यह उप नियम प्रायधान करता है हि 
निएरपों पर विचार झरत के परच्यान यटि ब्रनुपासन प्राधियारा हस सम्मनि या है कि कद लड़ 
चास्तियें लागू का जायें ता प्रायाग से परामरा उन वे पहचान यर्टि झ्रावत्यत्र हां वा व एसा प्रात 
जारी कर सकता है। राज्य सेवाप्रा वे व्यकितया पर निटा प्रदयवा वतन वृद्धिया में राक जगाने का 
शास्ति ग्रारोपित बरत के विय ब्रायोग से सलाह सना श्रावरयर नहा है। परत्तु राय संवाधा क 
सतस्यां पर पटाल्तति रोफन तेया धघसावघाना झाटि व कारण सरबार का हानि वतन से वसूसा 
करके पूनि बारते काणास्ति को दाम ग्रायाय से परामण जना प्रावन्यन है। परामण प्राप्त 
बरत के पाचान प्र/याग की सत'ह पर विचार करन मे दाट ब्रतुदासन प्राधिवारा घारा जारा 
फार सकता है । 

ऐसे मामठा मं तियम १६ (१०) श्रषवा संविधान के प्रनुक्चट ११ (२) द्वारा निघारित 
कारगा बताने व जिये दिवाय नारिस दना शभ्रावनयक नहा है। परन्तु यति कायवाहा नियम १६ के 
घलगठ प्रारम हुई हा ता प्रनुणासन प्राप्रियारा श्रवाततर व/यवाहा का परिवल ने वियम १७ व 
प्रतुस्तार नहीं वर सकता जब तक कि होगी झआधयारा को सूचना नहां हा गई हो । तियम १ 
के प्रत्गत वी गई कायवादो मे दोपी भभधिकारा का पक्तिगत सुनवाई या विसा टहदाट्त्र को 
जाय करन वा भवसर दना चाहिय जा तियम १७ वे प्रत्वगंत भ्ावन्‍्यक नहीं होता ।*१ 


(११) उप नियम (१२ )-राज्य क्मचारो की प्राज्ञा की सूचना देना -यद्द दपर वियम 
प्रावधान करता है वि. जब क्रि राज्य क्मचारां वा भागा सूचित का जाव ता उध्व निम्न खिखित 
दस्तावज भा टिये जान पश्राव्यक हैं 


(व) जाच प्राधिकारी क प्रतिवलन की प्रतिलिपि 

(ख) निष्वर्षो का विवरण, जाद प्राधिकारी दे तिष्कर्षोंस् प्रसहमति वा ससिप्त कासगा 
सद्दिति (यति काई हा) (यि उप नियम १० दे प्रत्ठयत ये पहत स नहीं द लिये हा), 

(ग) लात सवा झ्रायांग का सम्मति वी प्रतिलियि 

(घ) निष्कर्षों वा विदरण श्रायोग का सवाह से अ्रसहमत हान के सलिप्ठ कारएणा सटिता 


अब कि नियम १४ के खड (१) से (३) तह मे निरिप्ट काइ चास्वि दना द्वा वा चाय क्मचारा 
बग जाच झधिकादां के रिपाट का प्रतितित्रि दवा झावस्यव नहा झाग्रा। 


३ क्थयिनपस्ि्‌ बनाम राजस्थान सरकार, ए भाई भार १६६६ राजध्पात ५५ 


वियम १६ कठोर झास्तियें बाम करते की काये प्रशानली ११३ 


प्रतुवासन प्राधिक्तारों के विये प्रावश्यव' है कि वह राज्य वमचारी वो उपरोक्त दस्तावेज दवे 
वापि वहू॒ विकटतम के उच्चत्तर प्राधिसारी के समझा भ्रपीत प्रस्तुत कर सके ) यदि राज्य सरवार 
ही भवुश्चासन प्राधिवारी है तो उसकी किसी भ्ाज्ञा को भ्पील नहीं होती । 


(१२) पुन जाच “उप नियम (!) प्रावधान बरता है (१) कि जाच प्राधिवारी के प्रतिवेदन 
पर विचार करते हुए यदि अनुशासन प्राधिवारी को यह विश्वास बरने वा कारण हो कि भय तव को 
गई जाच मे विसी प्रवार से कौई कमी रह गई है, तो वद्ध सही एवं पर्योप्त कारणा से जिनको प्रसितेख 
में लिस्तगा, भागे प्रथवा नई जांच यरन के लिये मामते को वापिस भज सकता है | इसवा तातपय यह 
हुप्ा कि ऐसी पुत आच के लिये प्र देश तभी दिये जा सकते हैं जब जि वह जांच प्राधिकारों व 
निष्पर्षों ने सहमत ने हो, भौर उसने दोपी भ्रधिकारों के विर्द्ध कोई चास्ति प्रन्तिम रूप से नहीं दी 
हो। उप-नियम (६) में प्रतुश्यासन प्राविकारो को ताजा जाव वे लिये मामते को फ़िर से खोलने वा 
प्राधिकार उम्र द्चा मे नहीं दिया है जब थिः उसने एक बार मामते को तय कर दिया हो प्रोर 
शात्ति छाप कर दी हो प्रभवा राज्य कमचारो को दोपमुक्‍्त कर दिया हो ! 


एक प्रश्न यह उठ सकता है नि क्या उहों दष्यों पर राज्य सरकार भषवा प्रतुणासन प्राधिकारी 
पुन जांच करने का प्रादेश दे सवते हैं? इस विषय पर बहुत विवाद रहा है। मुछ उच्च यायालम 
जेसे राजस्थान भौर इलाहादाद इस सम्मत्ति के थे हि एप ही तथ्य पर दुबारा जाच यरना पनुमति 
प्रोम्य नहों है । १ इसके विपरीत प्रसम, केरत भौर मणिपुर उच्च यायालयों मौ रायथी वि 
प्रवुणासत ब्राधिकारों निसदेह छुटि का सुधार करते श्रोर उत्हों प्राराप के बिपय मे 
ताजा जाव करने में सक्षम है | * यह विवाद भ्भी तक सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा देवेद्ग प्रताप दे वाद द्वारा छत नहीं हुआ है । 3 इस बाद में उच्च -प्रायालय का निशय 
या कि प्रार्षी सविधान ये प्रतुच्छेट ११ के सरक्षण से वचित रहा ॥ प्रार्थी सवा मे पुन स्थापित 
किया गया और वाद भ फिर से निलंबित कर दिया गया । यह निएय दिया गया फि किसी प्रसल्ले 
दा वाध्यकारी प्रभाव उसवे' टक्नीक्ल विचारों को प्रारूप पर भ्राधारित मही द्वोता बल्कि उसके 
तथ्य पर प्रघरित होता है। उच्च न्यायालय ने इस प्राधार पर फमला क्या कि घाह्ति 
लाए करने पी क/यप्रण।लो भनियमित थी, शोर इसलिये सवाच्च “यायालय ने कहा वि' यइ फसला 
सरकार को श्न्य जाच 7ुरू करने से मही रोक सवता। सर्वोच्च “यायालय ने प्रो तक यह प्रइन 
छुला छोड दिया है कि यदि निशयय मे कोई वधानिक (टकनीक्ल ) भ्रगुद्धि नहीं द्वो तो क्या ऐसे 
मामलो से पुन जाच कौ जा सकती है भ्थवा नहीं । राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर 





१ द्वारकाचद बनाम राजस्थान सरकार ए भाई झ्रार, १६५८ राजस्थान रे८, हरबस लास 
बनाम डिवीजनल सुिटेंडेंट, सेन्ट्रर रेलवे, ए भ्राई भ्रार १६६० इलाहाबाद १६४ 

२ श्रींकेशबचाई दार्मा बनाम भ्रसम सरकार ए आई भार १६६२ प्रसम १७, लसाराम तोम्बी 
सिंह बनाम लस्ताराम गोपाल सिंह, ए भाई आर १६६३ मणिपुर २८, एन नीलमरि सिंह 
बनाम भारतोय सघ, ए भाई भार. १६६४ मणिपुर ८, वॉस्ली मुपा बनाम सरकार, ए 
भाई भार १६६० कैरल २६४ 

३ देवेद्ध प्रताप नारायण बनाम उत्तर श्रोद्य सरकार, ए श्राई भार १६६२ सर्वोच्च स्यायावय 
१३२४ 


ज्र्ष राजस्थान प्रसनित भंवाएं (वर्गीतरणा, नियत्रण एवं ब्रधोत) नियम १६४५८ [ भाग $ 


द्वाशकाचद के मामत मे विश्नुत विवेचन किया है । * इस मामव मे तहग्रोलटार वी रिपोट पर 
कि उसके विस्द्ध रिम्वत लेव या भाराप है, पुलिम वे उप प्रयास (अष्टाचार विरोधी याखा) दारा 
बेड गिरफ्तार कर तिया गया यद्यापि वाट में जमानत पर उस छाड लिया गयादा यह रिपरोट 
प्राण हात पर प्रार्ची जिशाधाद द्वारा निठित बर लिया गया । जिवाघाण ने विभागीय छा मी 
प्रौर इस तिप्तप पर पहुँचा हि धार्थी क विरद्ध काई मामला नहीं बवता। तलश्वात अष्टाचार 
विरोधी पटायिकारा के तिवटन पर, जिन्नाथीत ने जाब पुन प्रारम्भ वर दो, सथा झाराप ( चाज ) 
काययम विया गया और प्रार्थी का वर्ण स्पष्ट बरत का पाठ्य दिया । बरावों ने इस नई विभागीय 
जाय वा चुनोता हा शौर प्राथ्ना की कि जिताधाध्य की ताजा विभागीय जाच कश्न से रोगा जाव | 
यह निणग्र हुआ वि एन है बावियात पर द्वितीय जाच बरत था झाठव नहीं दो सक्‍ता। मुख्य 
प्यायाधांश वादू न व्यक्त ऊ्रिया जि, “जब कि एक बार विभागीय जाच समाप्त हां जाती हैं ग्यौर 
विसी सावज नियत वमचारा वो होपसुवत बर त्यिा जाता है ठो जब तवा सवा नियमा प्रघवा भर 
सिमी बापूत में दाप मुकित का प्राता वे पृतराववाकन (संजरसानां) करत बंप विशप प्रावधा” 
नहीं हो तब तव उडी नध्यो पर विनागीय जाच दुबारा बरतने वा बाई प्राटछ नही दिपए ज॥ सबठा 
सवा नियमा वा बह सक्स नहीं था वि विमागोय जाच वर सावजनिज् कमबादां का दापमुत्ित 
उसी प्रकार स पुनरावेत्राकन के तिये खुता हा जिस प्रकार जाह्ता फौजटारी के भ्रन्ठमत भ्रमिट्ुवद्ध व 
बरी दोजाने पर अ्पीव का रास्ता खुता है। न्याय, निष्पसता एवं सदूमावना के सिद्धास्ता पर, सवा 
नियमों मे प्रावधान 4 प्रभाव मे ऐसा दुबारा विभागीय जाच वी ग्रनुमति देना गदत है । 
यह वाद कि एस दृष्टिकाए से सरव)र के विश्द्ध बट॒त पक्षपात होगा, वयाकि पहन के जाघे प्राधरियारी न 
जज बहुत ऋ्रसावप नी से श्रपत्रा बईमानो तब' उ की हागां श्रौर सरकार नि्वह्यय रहूंगा, माननाप 
नहीं है । यदि काइ वरिप्ट पहाधियारा विभागाय जाब उस प्रगार स बरता है तो सरवार नि सतह 
उसे वरिष्ठ पत्मधिकारी के विश्द्ध कायवाही कर सकता है । दूसरेटाला मे विमागीय जाव मे शापप्रुतत 
टो जाने के बावजू” भ्रथवा जैसा भी विमायाय परटाधिठरारी वे तय किया हा-सह्दी प्रथवा गतत उसका 
बावज्भू”ट सरकार वे जिये उप्त व्यक्त के विशद्ध फौजपरों मृतमा दायर बरने का रास्ता छुता है । 
दुसका विपरात, बलि द्वितोय विभागीय जाव का गझ्ा्रा दा जा ठक्ता है तो उससे सावजतित कमचारा 
वा] परशानी का खतरा बहुत ज्याला हुगा ( इसके बाद दे एक एयल मं मद्रास उच्च स्थायानय 
से * इस मासत्रे का जाच का और व्यक्त किया कि 'हम उत्त निखय के तिध्कप से प्रसहमसि 
नहीं है लक्नि विदान यशयाघाथया व प्रति बहुत प्रा*र रखते हुए हस कह सकते हैं ति इतत 
हो अ्रवत्र कारण इससे विपरीत राय के विए लिये जा सतत हैं प्रयात यह कि प्रश्चासत की पत्रितता 
के हित मे वितपतेया प्रणावात्रित्र प्रणाती के हित से अनिवाय नहीं वा कस 
से कम वाद्धित प्रवा्य है कि एप मामा मे जिनसे होपी अभ्रधिकारी के विरुद्ध संवंधिठ श्राप्रि 
क्यों द्वारा अभियोग समराप्य वर हिये गये हा श्रौर जब वि सवार सल्तुप्ट है कि रक्त विश्य मे 
कृदत प्रस्यायपूम बत्कि अनुद्धित भ्यवा अप्ट है तो एवं सामता का पृतरावबीजन सखार के सरखित 
प्रत्ताखित भ्रधियार क भन्‍्तयत हा जाव । यद्यपि एमी चडिति संवधा ताजी जाव करत का सीमा तक 
जिसम किसी व्यवित क अभ्रधिक्वार पर काई भ्रवाछित परिस्शाम होता हा नहीं भा दी जाव 





ह द्वारका च? बनाम राजस्थान सरकार, ए झट श्रार, १६४५८ राजस्थान *८ 
३ मद्रास सरकार बनाम गाषावा ध्स्यर, ए. झाई ग्रार, १६६३ मद्राव १४ 


निगम १६ ] कठोर शास्तियें लागू करने को काय प्रयाली ११५ 


तो भी उचित कारण पर पुधरावधावत का अ्रधिकार आरोपो को समाप्त करन अथवा स्पष्ट 
साक्ष्म के श्रभाव में भ्रष्ट निष्कर्षों के सबध म प्रयोग में लाना तकथुक्त प्रतीत होता है । 


एक दूसरा प्रश्न यह उठ सकता है कि फोजदारी थायालय द्वारा राज्य क्मचारी के बरी 
हो जान के पश्चात उसही तथ्या पर विभागीय जाच उचित होगी ? इस विपय पर भी विभिन्न उच्च 
ज्यायालयों में मतभद है। उडीसा भौर पटता उच्च “यायालया की राय है कि राज क्मचारी का 
फौजडारी “यायालय द्वारा बरी (दोपमुक्त) कर दिये जान के पश्चात उा हीं तथ्यों पर राज्य सरकार 
विभागीय जाच प्रिठा. सकती है ।" इसके विपरित मैसूर और मध्य प्रदेश “यायालया की सम्मत्ति हैं 
कि उमर भ्रमियोंग पर पुन जाब करत झौर जा शहादत फोजदारों भइझलत मे वेश हुई थो और वह 
टोपमुक्त हो गया था उत्ती शहादत पर उसे प्रपराधो करार देता श्रतुश सत प्राधिकारी के लिये बहद 
गरबाजिव होगा ।९ यह सामाय “याय के पिद्धाता के प्रतिकूत् होगा । प्रतोत होता है कि यह वाद 
बाजी राय सही है। एक विभागीय प्र/धिक्ारों को कातुनों भ्रदालत पर निछाय के विय्रे बठन वी 
प्रवुभति नहीं दी जानी चाहिये जसे कि वह कोई भव्रीत प्राधिकारी हो । 


एवं तृतीय प्रश्न यह उठ सकता है जि किसो दीवानी प्रदालत द्वाश पदच्युति झ्रयवा सेवा से 
प्रथशकरण की प्रातचा खारिज कर दिये जाने के पश्चात्‌ उसी विपय पर विभागीय जाच दुआरा 
करना उबित होगा १ एसे मामले मे, भ्रदालन द्वारा विपरीत प्रादेश नहीं ल्पि जाने के भ्रश्नाव म, 
प्रमुशासत प्राधिकारी श्रागे विधिवत कायवाही वरन भ स्वत्तत्र है ॥3 


इसी प्रकार एक पन्‍्य प्रशन उठ सकता है कि क्या विभागीय जाच में राज्य कमचारी के 
दापपुवत हो जाने के पश्चात , राज्य सरकार उसके विरुद्ध फौज॑दारी श्रदालत में भुकदमा चला 
भकती है? प्रतीत होता है कि विभागीय जाद में, विभागीय पदाधिक्तरी चाहे जसा भो निणयव 
“दे फिर भी काजूनो भ्रदालत मे उस्त व्यक्तित के विहद्ध मुक्तमा चलाने में राज्य सरकार स्वतत 
है।४ जब कि एक बार कोई मामला फौजटरी झदालत वे सामने लाया जा चुका है तो यह उचित 
होगा कि विभागीय जाच स्थगित कर दो जावे । यदि वह स्थगित नहीं की गईं है तो विभागीय जाच 
प्रोर प्रदाज्त मं फौजदारी मुकदमा साथ साथ भो चल सक्तते हैं।* 


बन + अीतन+-++रज->«-+क 
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६ भगत सिह वनास पजाबव सरकार ए भ्राई प्रार १६६० सर्वोच्च “यायात्रय १२१०, मध्य 
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ख्ण 


करप्पू उदायर 


११६ राजस्थान पर्मेनिक सेवाएं (वर्गेस्रिय वियव्रा एवं ब्गाउ) नियस, १६८ [ भाग श 


१७ लघू शास्तिया देने का तरीका --(१) नियम १४ के खढ (१) से (३) में 

निदिष्द काई मो घाम्ति को प्राचा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि- 

(क) राज्य कमचारी को उसके विरूद्ध प्रस्तावित कायवाही प्रौर जिन भारोपों 
पर वह प्रस्तावित हैं पनकोी सूचना नहीं दी गर्ट हो और र्से उसकी इच्छा 
नुसार उग्रभिवेदन करने का अ्रवसर नहीं दे टिया गया हो, 

(ख) यदि कोई ऐसा प्रमिवदत हा, तो उस पर झनुशासन प्राधिक्षारी ने विचार 
नहीं कर लिया हा, 

(ग) जिन मामला में ऐसा करना भ्रनिवाय हा, उनमें झायोग से परामझ्ञ नहीं 
कर लिया हो । 

(२) एसे मामलों में कायवाटी के अमिलेख में सम्मिलित हागी -- 

(0) राज्य फमचारी की दी गई प्रस्तावित कायवाही की सूचना की प्रतिलिपि 

(07) प्रभिक्यनों के विवरण की प्रतिलिपि जो उसे सूचित की गई, 

(70) उसका प्रसिवेदन, यदि कोई हो, 

(४) श्रायाग की सलाह यदि कोई हो, और 

(४) मामतें में दी गई झाचा, कारणों सहित | 


ख्प्पियी 


यह नियम प्रावधान करता है कि शव प्रतुपरसन प्राधिकारी तिम्ताकित ध्रास्त्रयों में स 
काइ धास्ति प्रयोग करना चाहता है ठा वह इस नियम के प्रत्तगत कायवाद्वी भ्रारन कर सकता है + 


(१) विदा, 

(२) बढन वृद्ध पर रोक 

६ ) प्रहन्नति राकना 

(४) राज्य क्मचार को प्रवावप'नता भादि क फतस्वरूप राइव्रीय क्षत्ति की पूत्ति पूछ 
जया अथवा भाशिक रूप से राज्य क्मचारो के बेंवत से करना । 


जब तक अनुध्धायत प्राधिक्ार निम्नतिखिठ कायदाही नहीं कद सेवा 6 तक राय कम 
चाय के विन्द्ध वह टपराक्ठ सदुन्याम्विया लागु नहीं कर खद़वा + 

(१३) यह क्वि उसके विरूद्ध को जाने वादा प्रस्तावित कायवाही को सूचना उसे लिवित रुप 
मे दी यई है, 

(२) गह कि प्रमिक्यनों के झाधार पर कामवाही प्रस्थावित्र है उतक विवरण वो प्रदितिधि 

उस दी बा चुत्री है 

(शे यद्द दि उस एम प्रस्तावों एवं भाराप्रों के विवरण पर भमिवलन प्र पित करत वा 
मोदा तिया मा इक्रा हैं, 

(४) यह कि उसके गमिवेट्न पद क्‍्रनुणासत प्राधिकाें ने दिचार कर लिया है, 


नियम १७ ] घघु दास्तया देने वा तरीवा ११७ 


(५) यह वि पदोन्‍लति पर रोक झयवा राज्य क्मंचारी वी घसावधानता भ्रादि के फलस्व 
हुए राजवीय हानि दोषी भ्रधिवारी के वतन से वसूल करने को शास्तियें लगू बरन 
को दशा म॑ प्रायोग से परामश्य प्राप्त बर लिया गया है । ऐसा परामश बेवल राज्य 
सवाधक्‍ा नै व्यक्तिया वे मामता मे ही ग्र/वश्यफ है । 


नियम १६ के प्रस्तगत भ्रनुशासन प्राधिकारी को पभ्रभियोगा की प्रतिलिपि भारोपा के विवरण 
सहित देनी होती हैं श्रौर उसके पश्चात्‌ एक नियमित णाच वी णाती है जिसम जाच प्राधिकारी 
ऐमो दस्ताबंजी धाह्मदत एवं मौखिक साक्ष्य ग्रहण करता है जो सारभूत हो । तत्वइ्चात दोषी 
सम्य कमचारी गवाहा से जिरह कर सकता है भौर उसवे गवाहा स भी भ्रमियोगी जिरह कर सकता 
है। परन्तु नियम १७ के भ्रन्तमत ऐसी वोई क्ायप्रणाल्री नहीं होती। यदि कामवाही 
तियम १६ के पफ्रन्ततत प्रारभ यी गई हो तो वह दोपी प्रधिकारी को 
बिना सूचना दिये नियम १७ से परिवर्तित नही हो सवती । जब कि प्रार्थी के विरूद्ध अभियोग यह थे 
शि उसने (१) सर्विस स्टाम्पो का उपयोग तिजी यार के लिये किया (२) बीमार नहीं होते हुए भो 
बीमारी की द्ुट्टी ली घ्ौर (३) उच्चत्तर प्राधिकारियों तब पहुँचने मे प्रनुआासव भग किया एक आाराप 
के सबंध मे प्रार्थी वो नोटिस ५ वर्ष पश्चात दिया और श्रय प्रारोप वै सबंध म भढ़ाई वर्ष बाद दिया । 
जब प्रनुशासन प्राधिकारी ने नोटिस दिया तो प्रार्थी को पूछा कि कया वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है 
प्ौर बया वह भ्रपनी प्रतिरक्षा मं कोई दस्तावेजी भयवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है । 
किन्तु उसने भ्रकसमात बायवाही का तरीका बल दिया झ्रौर नियम १६ के प्रन्तगत कायेवाही करत 
के बजाय नियम १७ के प्रन्तयत कायवाही करने लगा। इस परिवतन का बोई यारण नही बताया 
गया भ्रोर बिना व्यक्तिगत सुनवाई विये भर उसकी उपस्थिति में उसके पक्ष में या विपक्ष मे बिना 
किसी को गवाही लिये प्रार्थी को शास्ति देटी गई । यह निणय हुप्र कि यह एक ऐसा ज्वलत मं मला 
था जिसमे सामान्य न्याय के विलकुल प्रथम सिद्धातो का उल्लघन हुप्रा।* भुख्य न्‍्यायाधीद दब ने 
व्यक्त क्या “यह सच है कि प्रघु श्वास्तियें लागू करने हेतु भ्रनुशासन प्राधिकारी बजाय नियम १६ 
के नियम १७ के भ्रन्तगत कायवाही कर सकता है परन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी नियम १७ में 
वायवाही करना चाहता हो, तो उस नियम वी माग है कि राज्य वमचारी को उसके विरूद्ध प्रसता 
वित बपयवाही को लिखित मे सूचना दी जावे भोर उन ग्रारोपो से भो भ्रवगत कराया जावे जिनके 
प्राधार पर कायवाही की जाना भ्रस्तावित है। उसका जो पश्रभिवेदन वह करना चाहे उसे प्रोपित 
करन का अवसर दियां जावे । हमको विदित हुप्ता है कि प्रार्थी कौ कोई सूचना नही दी गई किः 
उसके विरूद्ध भ्रतुशासन प्राधिकारी वया कायवाही करता चाहता है भर भाया वह नियम १७ के” 
भन्तगत अग्रसर होने का इच्छुन' है । हमारे बहने वा तात्पय यह नही है किः सघ्ठ शास्तिमें भ्र रोवित 
बरने के लिये श्नुशासत प्राधिकारी को तियम १७ के झ्न्तगत कायवाही करने की अनुमति कैबल 
इसी वगरण से नही है कि भ्रारभिक कायवाही नियम १६ के ग्र्तमत की गई, परन्तु यह निश्चयत 
प्रावश्यक है कि यदि वह कार्यवाही का नियम १६ से नियम १७ म॑ परिवतन करना चाहता है तो 
नियम १७ के भन्तगत कायवाही शुरू करने से पूर्वें सबधित व्यवित को इस भाशय बी स्पच्ट सूचना 
देवी चाहिये । प्रस्तुत मामले की तरह के एक वाद मे जद कि प्रत्िवादी पांच वर्ष पृव भ्रथवा ढाई वप 
पृव की तथाकथित श्रुटि के सवध भ वादी के विरुद्ध कायवाही करना चाहता था ता यह और भी 
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१ किद्युन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, ए झाई भार, १६६६ राजस्थान ५५ 


१८ राजस्थान श्रसतिक संवाए (वर्गोकरणख नियंत्रण एवं प्रपाल) वियस, १६५८ | भाग $ 


प्रधित धावत्यक हा गया कि उस व्यक्तित खुनना चारटिय था और जिस शटालत के प्राघार दर 
नम 7 लिया जा रहा था वहू उसका नसपस्थित्रि में छा जाता बातिय था 


निहा घयवा वतन वृद्धिया पर रोक जग्मात का शास्लि कु मामले से खाक खवा प्र/याय ने 
पराम करना प्र॒ वश्यक नहों है। जब कि धायाय न सिफ्रारिय वी कि मामठ का परम्थितिश ब्य 
हसन हुए विश की चास्ति पयाध्य होगी ला निगव हुप्ना कि वार खबाश्ारार दा खबाह दर 
टिपगा बरन के मिथ सरवार द्वारा प्रसनिद वझचाश का नाटिस दिये छाना प्राटयछ 
नहीं था ।१ 


निन्‍्टा एवं राय क्मचारी के विसद्ध दब सर्विस बुझ! मे तिख देने में मठ हरता 
प्राव-्यक ह॥ जब हि प्रार्यों न हम ध्राद्यव के सविस बुत मे टिये रय रिमाक सटटजनश इमरान 
होता पश्रावरसाय र को हट्वान के ठिय परमात्य का रिठ याचित्रा का, ता निएय टुष्रा हि बह 
र्माक क्यत्र एक सम्मत्ति थी और निला नहीं था । | वाई सा भा उद्धू हयस्ठि का हथा/म, 
प्रस्तावित धास्ति का उच्चख करत हुए ग्रमितुक्त कमचारा का साटिस जारा करता श्रावत्यह्र है। 
जब कि प्र'यों वा वतन वृद्धिया पर रात्र वा धास्ति लिया क्रारश बताने का अवसर टिउ, प्रदान 
झट गेट ता निश्य हुमा कि प्मिदक्त कमचारी वा प्रस्तावित धास्ति झाराव करने के विस्द्ध 
कपरण बताने के नाटिस देते मे यह बात प्रादष्यक रूप से रनित है कि कमबादी का केबत हल” 
प्र परित बरतने वे विये नटीं कहा जाय किन्तु कारहा बताने क उसके खब में यह मा एक बाग है कि 
उस बढ़े सामग्री शा जाव जिसके श्राधार पर ठय ”डित किया जाना प्रस्तावित है, कप कि टिवा- 
शथा सामा के बढ उस प्रमावपाद टग से प्रसिद्ध करने का प्रवस्था मे नी द्वागा ।3 हाति का 
विन बसूजी के सामत में राप्य कम चादों का अवसर मित्रत का अ्रपि्यर है । जब कि देवा“या 
स्टव मे खुद्ध विभिन्नवाएं थीं-स्टार रजिस्टर और व'स्द्वित दप में फ्क था ता सरवपर ने कमत 
बसूत करन मा ध्राहय जाय वर टिया | निशय हुआ हि. उसका प्रावधानों के उाररा सरकाश 
हाति की पृूतिशूरी प्रमवा ध्राधिकन्‍्तसके वतन से बनूव करत के प्रस्ताव के विरद्ध राय कमचादा 
था ध्रमित्रटन करत वा लिये पयाप्त अवसर मित्रन बा डे था । 


वतन वद्धि म राव और वतन राकन मे झ्रातर हैं | क़िसा व्यक्ति झा क्राम बरन के लिये 
कहना प्रोर क्िर हुक्रारा नहीं करन का निपध संविशत के अ्दुच्छ”ट २१ में ?। जब कि विद्याताए 
बी तिराशक मे एए चिलक का बदन दत से दस प्राथार पद सता कर टिया डशि उसका कार 
पसतापजनक यथा, ता तिश्य हुमा कि वतन राकतवा और घिखझ से काम वता कैबव वियम विरद्ध 
हा नर बीज संविधान के सिद्धात का प्रतिक्रमय खां जब कि एक राप कमचाया ठा दतन 





३ या एं डा सौजा बनाम मब्य प्रटाय सरकार, ए प्राट प्रार १६-२१ सछा प्रदण २९१ 

२. श्रमूल्य रतन नाथक वतास परचम वेय व सरकार, ए श्रा कार: १८ १ वतकत्ता १९ 
आजाहताथ सठ बताम डिवीजलत सूत्रेटें हेंह ए श्राद झा, ३६६३ दजाटादाट २७६ 

४ हा० रामचरण प्रसाद बनाम विध्य प्रटा सरकार, ए श्रार आर, १८३१४ टिस्य प्रत्य २१ 
बाबूवाद बनाम विशित रनेमेद जानियरिय छावडझ, ए थाई और, १६६० 


मध्य प्रत्श ?ह डा जैक 
$. सूरदनारायरप बसास मथ्य सरदार, ए झा ग्रार, १६५४ काना ४१ 


नियम १७ | चघु शास्तिया देव का तरीका ११6 


१६८ मास ठके रोका गया क्यो किः उसन प्रपन वेतन म कटौती स्वीकार नहीं की और झ्रतत उसे 
सवा मुवित (डिसवाज) का विवल्प प्रदान किया तो निर्णय हुआ कि याति कसी व्यक्ति को उसका 
उचिव देय वेतन नहीं दिया जाता है तो वतन राकन का मुआवजा, “याज के स्वछृप में अधवा और 


काई उचित क्षतिपू्ति के रूप सम वह अवश्य पान क्ञा अधिकारी है जो ऐसे वेतन को रांवने के तथ्य 
बा सीधा नतीजा हैं ।९ 


कोई प्रसनिव क्मचारी का निम्ततर पक्ति से उच्चतर पकिति मे पदानति पान का अधिकार 
स्वब रूप से नहीं है । किसी ०बित का पदाक्षति के लिये उपयुक्त होत वात किसी पदाधिकारी 
का निणय प्रगासन द्वारा नजरतानी क्या जा सकता है । परन्तु वह “यायिक (डुडिचियल) नजरसानी 
के लिये उपयुकत्र विषय नहो हो सकता (२ संविधान वा भ्रनुच्छद २३३ स्पष्ट करता है कि 
पटीष्षति के लिये कोई हक' नहीं होता। प्रतिनियुक्ति पर कयय कर रहे राजकीय वमचारी वा 
वरिष्ठता एवं योग्यता के' झ्राधार पर पदानति वा हक उतना ही है जितना उसे प्रतिनिषुक्ति पर 
नहीं होने की भ्रवस्था म होता ।१ जिस विभाग म॑ उम्तका पढ।धिकार है उस विभाग को उसकी उचित 
पटनति कायम रखनी चाहिये ।४ अनुसूचित जातिया वे” विए छुनाव पटा पर पदोयति द्वारा 
भरें जाने वाले स्थाना के लिये सरक्षण प्रसवधानिक नहीं है! जब कि प्रार्थी का मुख्य वाद यह था 
कि भ्रनुमूचित जातिया एवं भ्र दमजातियो के सतस्यों के पक्ष मे पदोन्नति का सरक्षण सवधामिक नहीं 
था तो यह निर्णय हुमा कि चुनाव पदा को पतोनति द्वारा भरने मे पिछदी जातियों एवं अनुसूचित 
जातिया के लिये सरक्षणा सवधानिक है भर प्रतुच्छेद १६ (२) द्वारा(गारठी क्ये गये मौलिव' 
प्रपिवार का अतिकमण नहीं है प्रौर इसका बचाव सविधान के भ्रनुच्छे८ट १६ (४)द्वारा होता है ९ 


जब वि व्यवस्था न राज्य क्मचारी को विभाग मर एक स्थायों पद से वचित कर दिया, 

पद्यपि उसके देते मान वेतन पर इसका बोई प्रभाव नही पडा उसके' पेंशन एवं पदोनति के श्रवसर 

दौता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेया तो निर्णय हुआ कि प्रार्थों काई सहायता पान का झ्थ्रिकारी 

नही था.। प्रार्थी क विभ्द्ध कोई ग्रवुशासनीय कायवाहो नहीं यों गईं थी और पनुच्छूट २११ का प्रयोग 

परनव नहों था ।” जब कि सहायक अ्भियताप्रा को प्रतिबंधित अन्तिम सूचि बनाई गई और उसके” 
४७७७-२७ 





१ जमिनी वान्तादास वताम भास्तीय सघ ए झाई श्रार १६५५ कलकत्ता ४४ 
नाथम तोम्बीसिह वन में अखिपुर राज्य ए भाई झार १६४८ मणिपुर ३५४ बी सा 
तिवारी बनाम मध्य प्रदेश सरवार, ए आई अर, १६६० मध्य शटेश २१६, क्तकता 
उच्च स्मायालय बनाम प्रमलकुमार राम, ए झाई झ्रार १६६२ सर्वोच्च न्यायालय १७०४ 
३. मैसूर राज्य बदास एस श्रार बेलारी, ए झाई आर १६६५ सर्वोच्च 'यायालय ८६ 
४ सुधीरकुमार घोस बनाम परिवम बगाल सरवार, ए भाई आर, १९५२ वलकत्ता 
५८७ परमात्मा दरण बनाम मुख्य ययायाघीद्य राजस्थान उच्च न्यायालय १६६३ धार 
ग एल डबल्यू २४६ ल्‍् 
बनरत मवजर बनाम रंगाचारी ए श्राई झार १६६२ सर्वोच्च न्यायातय ३ ६, 
१ रगायारों बनाम जनरल मनजर, ए आई प्रर १६६१ मंदास ३ ४ वा खडन कर 
६ थीं सी भाषवन देनाम ट्रेवनकौर कोचीन सरकार ए्‌ भ्ई पझार १६५७ दर बुनकोर 


५. होदीन २३६ 


१२०. राजस्थान असनिक संदाए (वर्गोक्रणा नियत्रण एवं झ्प्रोल) नियम १६५८ भाग ६ 


विरुद्ध भ्रभिविदद करन का हक नामज़ूर कर लिया ता निर्णय हुआ कि सरकार वे लिये यह लाजिमो 
था कि पदोन्नति की सत्नतिबव सूचि बनाती और उसे प्रक्नाशित करता, ताकि जिन व्यवितिया पर 
उसवा प्रभाव पड़ा उहें उसके विरुद्ध प्रमिवरेग्व करते का प्रभावशौल अवसर मितता ।१ 


१८ सयुक्त जाच--( १) जब क्सी मामले मे एक से श्रधिक राज्य कमचारी 
सर्म्बा घत हो, तो सरकार ग्रथवा ऐसा प्रय प्राधिकारी जो उन समस्त राज्य कम 
चारियों को पदच्युति की शास्ति से दण्डित करने मे सशक्त हो, यह आदेश देते हुए 
8 रा कर सकता ह कि उन सब के विरुद्ध अ्रनुशासनीय कायवाही सयुकत रूप से 
की जावे । 


(२) ऐसी किसी भी प्राज्ञा मे यह निर्दिष्ट क्या जायगा -- 


(3) वह प्राधिकारी जा प्रत्येक सयुक्त कायवाही के प्रथोजनाथ्थ श्रनुशासत 
प्राधिकारी का इत्य करेगा, 


(४) नियम १४ में निदिष्ट शास्तियें जो ऐसा प्रनुशासन प्राधिकारी 
झारोपित करने मे समय होगा, भर 


(प) ओआया नियम १६ से १७ मे निर्धारित प्रक्रिया प्रयोग मे लाई 
जाय । 


टिप्पणी 


यह नियम सम्मिवित यायवाही का सिद्धान्त निर्धारित करता है | यह प्रावधान करता है वि 
राज्य सरवार श्रयवा प्रन्य प्राषिवारी जो मामल मे सम्मिलित रूप से सवधित समस्त कम बारियों को 
बखास्तगा वी सजा दने में समथ हो, वह सथ्ुक्त जाच क लिये प्राज्ञा दे सकता है | यदि ऐसे राज्य 
क्मचारिया को पदच्युति की शास्ति लाश करने म सशक्त श्राविकारीगण भिन्न भिन्न हैं, तो ऐसे 
प्राधिकारियां म॑ से उच्चतम प्राधिवारी श्रन्य वी सहमति से संयुक्त क्ययवाही करन के लिये ग्राज्ा 
जारी कर मक्‍ता है। झ्रत यदि दो 'यत्रित दो विभिन्न विभागों मे काम करने वाले एवं मामले 
म सय्रुक्त रूप से सबधित है तो सम्मिलित प्रनुझआसन कामवाही का जात था आचा राज्य सरकार 
जारी वरगा क्यांबि' उनम से कोई भो एक विभागाध्यक्ष प्रन्य विभागाध्यक्ष के भ्र तगत काय करन॑ वाल 
राज्य कमचारां को बखास्त नहों वर सक्‍ता। एस मामल मे राज्य सरकार कसी भी व्यक्ति को 
मेगुक्त कायवाहों के प्रयोजनाथ प्रमुशासन प्राधिकारां नियुक्त कर सकता है । एसां प्राशा में इस 
नियम के उप नियम (२) के उप-खण्ड (7) से (78) म निधारित भावष्यकतायें लिर्दिष्ट होना 
चाहिये । 

वदापात कै ब्रभाव म॑ सम्रुक्त जांच अ्रवत्न नहों होगी। जब कि यह लक किया गया कि 
अपावाट कौ जाप दूसरा के साथ सम्मिलित होत से भवध हो गई, तो विराय हुआ कि केवल एक 
तथ्य जांच सम्मितित होत का जावे को दूधित नहीं बरता जब तक कि काई पक्षपात ने हो ।* 





१ झार पश्रार राय बताम सब्य प्रटेध सरवार ए श्राई झार १६६४ मध्य भ्रदेश ३०७ 
२ एम वा जोगाराव बनाम प्राप्त प्रटेश समरवार, ए ग्राई भ्रार १६५७ प्राप्त प्रदेश १६७ 


नियम रैह ) + ४ ६ दुछ भागतों में विशेष प्रक्रिया ग १११ 
छद कि प्राथियो पर सम्मिलित मुकदमा चला, तो निगशय हुआ कि सुलजिम पदाधिद(रियों पर 
सउुक्त मुकदमा नहीं होना चाहिये । जाव्या फ़ौजदारो के प्रावधान मुलजिमों की सयुक्त जाथ के 
विपय मे, विभागीय जाचो के सबंध में श्रायात नहीं क्यि ज। सकते १ डे 


१६ कुछ मामलों मे विशेष प्रक्रि --नियम १६, १७ एवं १८ में कुछ भी 
होते हुए भी -- 


(3) जब कि किसी राज्य कमचारी पर किसी ऐसे श्राचरण के झ्राधार पर 
शास्ति दी गई हो जितके फ्स््रह्म फौजदारी ग्रमियोग में वह श्रपराधी करार दिया 
गया हो, भ्रथवा 


(॥ )जव कि अनुशासन प्राविकारी को यह तसलल्‍्ली हो जावे, जिसके कारण 
दह लेख बद्ध करेगा, कि कथित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का श्रनुसरण करना 
यूक्तियुक्त रूप से व्यवह्यर्य नहीं है, प्रथवा 


(४0) जब कि राज्यपाल को यह तसल्लो हो जावे कि ऐसी प्रक्रिया का प्रनु 
सरण करना राज्य की सुरक्षा के हित मे नही है, 


तो प्नृशासन प्राधिकारी मामने की परस्थितियो पर विचार करेगा भौर ऐसी 
भाज्ञा जारी करेगा णो वहू उपयुक्त समझे, 


"४ बधतें कि ऐसी प्राज्ञा जारी करने से पूर्व, जब कि प्रायोग से परामश लेना 
भाषश्यक हो, तो उससे सलाह लेली जावेगी । 


नोट --प्रदि कोई प्रश्न उठे कि क्‍या किसी व्यक्ति को संविधान. के भ्रनुच्छेद 
३११ (२) के भ्रन्तर्गत कारण बताने के लिये नोटिस देना वाजिव तौर से व्यवहाय 
है, तो ऐसे व्यक्ति को परदच्युत, पृथकीकरण भ्रथवा उसे पक्तिच्युत करने भे सशक्त 
प्राधिकारी द्वारा इस प्रश्न पर दिये गये निर्णय की केवल एक झपील निकटतम उच्चतर 
प्राधिकारी के समक्ष हो सकेगी । 


टिप्पणी के 
यह नियम स्वमावत नियम १६, १७ एवं १८ के भ्रपवाद स्व्टप है, भौर भामलो यो 
ऐसा दीन श्रोशि में व्यवत बरता है, जिनसे नियम १६, १७ भौर १८ की प्रावश्यक बयय-श्रणाला 


भाप नहों होगो। यह नियम स्विधान के भनुच्छेद ३११ (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य खड़ 
(द)से (०) द्वारा तिर्षारित सिद्धास्त पर धाषारित है । 


सण्ड ((]--सोजदारी _प्रमियोग में प्पराधी करार दिया जामा--यहू सब 
आवबाब करता है कि नियम १६, १७ श्रौर ६८ द्वारा भ्रदत्त सरक्षण राज्य पमचारी को उस देगा 
मे देता प्रोवश्यक नहों है' जब कि यास्ति भाचरण के घाधार पद. दो यूई हो जिसके वारण फौजटारी 
प्रभियोग मे वह प्रतराधी ठहराया गया हो | नतिक प्रतन रखत थात़े अ्रपराघ एवं ग्रय भपराघा में 


१ एस ठाकरणों बनाम झास्प्र प्रदेश सरकारें, एू धोई झार, १४४ प्राप्त प्रदेश १६८” 


१२२ राजस्थान प्रसेनित सवाए (वर्गीररेछ, निर्वश एवं भपोत) निपम १६५८ | झोग ३ 


कोई विभिन्नता नहीं की गई है । जब हि एग' पुत्रिम के सिपाही को स्ावजविया स्‍थान पर मश वह 
डातत मे पाये जाने वे! कारण पुलिस प्रथिनियम, १८६१ की घारा ३४ मे प्रत्तगत प्रपराधी कराद 
टिया गया तो वह ध्रनुच्छः ३१६ (२) वी श्रौपचारिकता वा परासन ढिये विदा बलास्त वर हिप्रा 
पया । श्रार्षी का तय यद था कि प्रतिवधात्मश बावय सड़ में उह्लिसित फौजटारी मुढदमा धौर 
प्रपराधा बारार दिया जाना सतिय पतन से स्थित होना चाहिये! “यायालय ने प्रतुच्द” २११ 
२) के प्रतिबंध स्मव' वाक्य सण्ड (ये) से उक्त झट” श्रामात बरत से इख्रार कर टिया धोरे 
प्रागे निशय लिया कि पुरित्त ग्रपिनियय वी पारा ३४ सम सिसा बयकित या प्रपरान्री कदार लिया 
जानता नतिक' पतन बने गया है ।* 


इस खड़ में राइह ब्रप्ियांग में छुध दापषारापण द्वोना सांचा गया है जी जाला पौजटारा 
में टिया गया टयनाकच प्रय मात्र नहों है। प्रत “यायातय वी अ्रप्रमान बारने का दोषी द्वोता 
किसमें कसा यायालय के प्रध्यत के प्रति प्रपमान जनक टापारोपश होता है, इस झण्ड व7 
मीमा में प्रपराधा बरार ल्या जाना है. यद्यपि इस प्रतायर मे! भ्रपमान मारतोय दह संहिता के 
प्रत्नयत बोई जुम न भो हो ।१ बलि भ्रपाल में श्रथवा ग्रयथा उतती मुलजिम करार हने वा फ्सला 
बा? में खारिज कर टिया जाता है, तो पटच्युति का श्रात्षा प्रभाव द्वीन दी जातो है, श्रोर जक 
नक ग्रतुच्चट ३११ (२) का पान बरत हुए यह व्यस्त नहीं किया जाता तब तय वह कस 
चारी तुरन्त थुन स्वापित ह्ाव एवं पदद्युति की तीरीस से चढ़ा हुआ बेतत पाने का हकटार 
होता है 3 हि 


खड (--प्रक्रिया का प्रतुस्तण करना युत्तियुक्त रुप से व्यवहाय नहीं हो --हम 
खड़ के प्रत्तयत यदि प्रतुश'सत प्राधिरारी सेखबंद्र करदे हि ऐसे स्थक्ति को कारण बताने $ 
प्रवसर देना उचित हप में व्यवद्राय नहा है. ता कारण बतान मी प्रवसर देना प्रावश्यय' नहीं है । 
ब्आ्युनि वी प्रावा भादि का यह सरक्षण सागू व॑रन कै जिये विश्तारित दर्तों पूरी द्वोगा जख्री हैं - 


(क) तमल्‍्ली शास्ति दने का लिये स्क्‍्त प्राधिवारी का दहानी चाहिये, भौर यटि धास्ति 
प्चयुति प्रयवा सवा से पृषकीक रण व्रत मी है तो वह निधुकित श्राधिवारी या कोई उच्चतर 
प्राधिकारी हाना घाटिये | जब कि वह वेवद उच्चत्तर प्राधिकारी भी प्राजा क्रिया बित करता है भौर 
राय बमचारी को धुरन्त बखास्त कर दंता है ता रस प्राधार पर ध्ात्रा कायम न्ाँ रखा जा सकता 
वि इस खड़ द्वारा प्रत्त शक्ति का प्रयोग दिया गया था।४ विल्तु इस वियम ने वीचे टिया हुप्रा 
नोट बहता है कि पटच्युति प्रालि करने मं सशक्त प्राधित्ारी के ऐस तिग्यय वो कवर एक प्रपीज 
निबटतम उच्चत्तर प्राधिकारी के समक्ष हो सकेगो । 


(ख) पह्चयुति प्राटि करन में खकत प्राधिकारी, ऐसो श्रात्रा दन से पूर्व नियम 
१ १७ झौर १८ | झन्तेगठ झ्वसर देने स इ्वार व्रत क् वारण लेखवद्ध करेगा | नियम 


३ दुर्गासिह्‌ वसाम पंजाब सरवार, ए आइ झार १६५७ पजाव ६७ 
वेंकटारामा बनाम मद्रास प्रान्त, ए श्राई श्रार १६४६ मद्रास २०३ 

३. भारतीय संघ बनाम भववर, ए श्राई श्रार १६६१ मद्भास ४८६ हित बाग बनाम हिदि 
जनल सुप्रेटेंडट, ए भाई भार १६५६ प्रजाव ४०१, दास इनाम डिविजमत सुत्रदेहेंट, 
ए आझाई भार १६६० इताहवांद श३८ 

४ शगांयम बनाम पुलिस पैधाक्षक, ए धाईं प्रार १६३४ प्रत्म 5 





निम्रम ६] 7 ५.7 “छुछ मामलो मे विशेष प्रक्रिया 7: १२३ 


१६,१७ या 5 प्रेयवा भनुच्छेद ३११ (२) के उल्नंघन में धाज्ञा जारी यरने के पष्चात्‌ भौर भाजा 
हो छुदौती लिये जाने के बाद, यह तयों नहीं किया छा सकता वि इस सड़ की वजह से उक्त प्राज्ा 
बधहै।" 7 ने 


(ग) पदच्युति भादि करने में सशक्त प्राधिकारी को लिखित रूप मे व्यक्त फरना चाहिये 
हि नियम १६ १७ था १८ से विर्धास्त काय प्रणाली का भनुसस्ण फरना उचित रूप से व्यवहार 
मे नहीं साया जासकता । शाद “धुक्तियुवत रुप से व्यवद्दाय ” ऐसी समावना को इृष्टिगोचर करते हैं 
जिसमे दोपो क्मवारों उपलब्ध नहीं हो प्रयवा जद उसको नोटिस देना सभद या साध्य नहां हो ।* 
कह () से जण्ड (॥ ) पी तुलना करने पर प्रतोत होता है कि लड़ ( ॥ ) के प्रन्तर्गृत दिये गये 
कारणों को कम से कम बदनीमती के प्रत्घार पर चुनौती दी जा सकती है। 
|". खड़ (7)--राज्य की सुरक्षा फे हित मे --ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमे केवल 
प्रारोप को प्रकट कर देने माप से राज्य ऐो सुरक्षा पर प्रभाव पडता हो । ऐसे मामला में, राज्यपाल 
णाच सचालन करना प्रथवा कारण बताने के लिये नोटिस देना मुक्त कर सकता है । इस खड़ में 
अीलखित तसलली पर कोई भतिबध भारूड नहों हैं। इसका नतीजा यह है कि राज्यपाल के लिये 
कीई जाव वरना भावश्यय' मही है, झौर इस खंड के भ्रतगंत दिये गये विसी झादेश के लिये 
कारण व्यकतत करना धावश्यक नहों है | परन्तु राज्य सेवाप्नों के व्यवितयों के विरुद्ध निदा भ्रथवा 
बेतन बृद्धियी पर रोक सयाने के प्रतिरिक्त कसी श्रय शास्ति देने के लिये सोष' सेवा भागोग से 
।परामश लेता भावद्यक है। 


किन्तु जब क्रि राज्यपाल ने भनुच्छेट ३०६ के अन्तर्गत वोई नियम बनाये हो भौर नियमो 
है प्रन्तगत प्रग्रसर हुआ हो, मसलन राजस्थात प्रसनिक सेवाए (राष्ट्रीय सुरक्षा बात बचाव) नियम 
१६५४, तो उन नियमो द्वारा निर्धारित प्रक्रिया बा पालन होना चाहिये, भ्रोर यदि उन नियमा की 


झावश्यक्ताए पालन नहीं की गई हैं सो राश्यपात वापिस इस खड़ द्वारा प्रदत्त शक्ति का 
प्राश्रय नहीं ले सकता ।ह 


बे ) शत 
श किन्तु तसल्ली राज्यपाल की व्यक्तिगत शसल्ली हो ऐसा णरूरी मही है । यदि श्रनुच्छेद १६६ 
की प्रनुपालना में इसका उपयोग रिया गया हो तो पर्याप्त होगा, क्यो कि विस राज्य कमचारी के 
विरुद्ध प्रतुशासनात्मक कायवाही करना राज्य सरकार की प्रधिशासी "क्ति है।* तसल्ली वय भ्राधार 
राज्य कमचारी का पूव चरित्र, राज्यपाल द्वारा जारो किये गये भादश से पहले के भ्राचरण सहित 





९ उपरोक्त नोट ४ पष्ठ १२२ 


२ रण सिंह बनाम यातायात प्रयुवत ए भाई आर १६६५ जम्मू करमीर ५३ 
३ भरेद्र बनाम पश्चिम बवाल सरकार, ए भाई भार १६६२ फलकत्ता ४८१ | सह्येद्ध बनाम 
भारतीय सघ, ए भाई झार १६६२ प्रशाब ४०० 


४ धालाक़ोटिहा बदाम भारतीय सघ (१६४८) एस स्री भार (०४२, मैननत बनाम भारतीय 
संघ, ए भाई भार, १६६३ सर्वोच्च यायाजझघ ११६० ३ 3 


४ धत्येद्ध इनाम भारतीय सघ ए भाई धार, १६६२ पजाब ४०० कपूर सिह बनाम झ्ारतीए 
संघ, ए भाई प्रार, १६६० सर्वोच्च ध्यायालय ४६३ 


१२४. शडजस्पान प्रसनिर सेवाएं (वर्गीतरण, निर्मत्रण एवं धपील) नियम, १६४८. [ भाव ३ 


हो सकता है,* धयवा राज्य कमचाया की दिम्ववत वायवादियां हो सवता है ।* परन्तु साम्यवाली 
हज थी राजत्तिक वययवाहियों मे माग लगा, विध्वसक मययवाहिया से मांग सना नदी समझा 
जावेगा जब तब हि साम्यवाटी हत सायता ब्राप्य राजनतिक खबटन हाना जाय रहता है ॥१ णब 
कि राष्ट्राय सुरता नियमा व प्रलगत॒ भारत क राष्ट्रपति का ग्राषा द्वारा, प्रार्यी का तुरन्त सेवा स 
बखास्न कर टिया गया, ता निणशय हुपा मि धू कि राष्ट्रपति ने प्रासेषित प्राय, राष्ट्रीय सुरक्षा के 
कारण अनुक््चट ३१० व प्रतुच्चद १११ के खर (२) के अ्रतिदया'सक' खड़ द्वारा प्र प्रकित 
के बत पर दा था ध्रत कथित भाषा को चुनौठी नहा दी जासयती ।४ 


२० सरकार के श्रलावा प्रय श्रनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई धानाएं प्रधी- 
नम्ब सेवाप्ा श्रोर लखक वर्गीय सेवाग्रा के ग्रामला में सरकार को सूचित की जायेंगे 
प्रौर चतुय श्षेर्यी वी सवा के मामला में झनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई मशाना 
प्रगलि उच्चत्तर प्राधिकारी का मूचित की जावेगी । 


व्प्पियी ५४ 


यह नियम नियारित बरवता है हि प्रदुधासत सबधी प्रत्येक मामत में प्रतुधायन प्रासिवारी 
(पम्प सार के प्रतिरिकत) प्रपनी ध्राषा वा श्रतित्रिप्ि () ध्रपीनस्य सवा प्रवया (४) लेखक 
वर्गीय सवा वी दशा में राय सरवार का भौर चतुथ श्रेणा के व्यक्तियों क विषय में निसटवम 
उच्चतर प्राधिवारी को श्रेषित ॥र सकते हैं॥ यह तियम निर्रेशात्मत' है, भाटशात्मक नहीं।त 
प्राय वा भागे सूचित नहीं वरन से वायवाद्दी प्रवध नहीं दाती, ने इससे राज्य कमचारी के किसी 
अधिकार वा हनन ह्वाता है| यह प्रकिया भावशयत्न है ताकि श्रश्नीवस्ष पटायिव्रारियों द्वारा दिय यये 
हुत प्रोटियों का पुतरावतावन राप्य सरवार समय समय प्र दर सके । 


सरकार वे धतिरिवत रिसा झन्‍्य भनुयासत आदियाय द्वारा राज्य सवा $ व्यक्तियों न 
मामसों के विषय से यह नियम बुद्ध नहीं कहता आया एसी भ्राचाए ध्रत्गार का सूचित की जावें 
प्रधवा नहीं । प्राय सवाध्रों की समानता को दखव हुए यह थ्रेष्थ्वर द्वावा यटि एसी भाचाए शाप 
परवार को मूचित की जावें ठाकि दोपों प्धिकारों द्वारा प्रग्नेत नहों करने जी टयां से सरकार 
प्रन्‍झा का पुनरावजोदत कर सह्ठे । 4 श्र 
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है बाड़ कारिहा इनाम भारताय संघ € पाई झार, १६५६८ सर्वोच्च ख्थायासय २३२ ४ 
३ मनन दनास भारतीय सघ २, झ्ाई घार. १६६३ स्दोच्य स्वायासय ११६० 

3 उपशेक्त नोट २ के ढ़ 
€ अगवाद्य दाजोबा बनाम महलिेखापात, जम्वस, ए. शा; ध्रार १६४८ बघ्वई ऋछ३ 


८ भाग ६ । 


अपीले 


३२१ सरकार द्वारा दी जाने बाली प्राज्ञाप्रों की प्रपील नहीं -इस भाग में कुछ 
भी समावेश होने के वावजूद, सरकार द्वारा नियम १४ में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति लागू 
करने की किसी भी झ्ाज्ञा की प्रपील नही होगी | 


व्प्पिणी < 


राजस्थान असंनिक सेवाएं [वर्गकरणा, नियत्रणा एवं प्रपीत] नियम १६५८ में राज्य सरकार 
उल्चतम एव प्र तिम भ्रपील न्यायालय है| परन्तु यह नियम प्रावधान करता है कि यदि कोई भाना 
भौलिवः भ्थवा प्रपोल क्षेत्र मे राज्य सरकार जारी करती है भौर नियम १४ म निर्दिष्ट काई शास्ति 
छागू की जाती है, तो ऐसी प्राज्ञा की प्रपोल नहीं को जा सकेगी । किन्तु ऐसी झाज्ञा का पुनरावलोक्न 
परकार स्वय कर सकती है । जब कि सरकार द्वारा जाच वी जाने का प्रभाव प्रपील कै हक को 
इन्कार करना हुप्रा, तो निशय हुप्रा कि सरकार मे स्‍्वय ने जाच भी भ्ौर यद्यपि इसका प्रमाव 
प्रार्थी के भ्रपील से वचित करना हुमप्ना तो भी इससे कायवादह्दी दूषित नहों हुईं ॥१ उच्च म्यायालय 
का यह काम नहीं है कि सरकार भरयवा उसके पदाधिकारिपो द्वारा की गई जाच के विरूद्ध भ्रपील 
में बठे । उच्च स्यायालय फोई भ्रपोल की भ्रदातत नहीं है परन्तु वह यह निणय देने से सबंध 
रखती है कि भ्रापा जाच फरने वाला प्राधिवारी इस प्रयोजन वे! लिये सक्षम था और प्राया जाव 
निर्धारित काय प्रणाली के भ्रतुसार की गई भोर भाया सामान्य न्याय के सिद्धातो का उल्लघन नहीं 
द्पा है।* 

उपचार (रेमेडीज) --एक सरव|री पमचारी को इन नियमा के भतगत निम्न उपचार 
इपलब्ध हैं.>- 


| हि च न 


(क) भ्रपीत्त (सियम २१ से ३१) हा 
(से) पुनंशावतोकन, (नियम ३२ वे ३३) एवं + 
एऐए) राज्यपाल द्वारा पुनरावलोकत (नियम ३४) 


हृ ॥ । यु 
उपरोक्त उपचारा के मलावा एक सरकारी कमचारो को निम्न दो प्रकार के उपचार भ्योया 
धपो द्वारा मिल सकते हैं -- 


है. के. डे. लय 3 हु 


(के) दावा, एवं रा हु के 
(जे) रिठ याचिका थे के 


१ दी जोन बनयान॑ बनाम प्रा/प्र प्रदेश संग्कार, ए भाई भार १४६३ इलाहाबाद ४५४ 
३ शाप प्रदेश सरकार बनाम एंत थी रामाराव ए भाई भार १६६३ संवॉ्च स्पायालय 
१७२३, प्यारा सिह धुल्ली बनाम परजाब सरकार, एं प्राई पार १६६४४ वजाब ए ! » 


कर 


अक््यात अद्ेनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, तिय॑त्रणा एवं प्रपोक्त) वियम, ११५८६. | भाग ६ 


2 भगर किसी सेवा निवृत वमचार्य का पेंशन बद बर दी गई है या दी हां गई है या 
कम वर दी गई है तो वह श्रपनी पूरी वैंशन प्राप्ठ करत वे निए दीवानी “यायाजय 
में दावा कर सकता है ।* 


(५) श्रगर तिवी कर्मचारी की विउद्षित वियमित रूप से हुई है तथा उसे सवा स पथर 
किसी श्राय व्यक्ति का पुन स्यापन बरतें कारण क्थाजा रहा द्वा तो एम 
क्मंचारी द्वारा घोषणा वरन के दिए दावा विया जा सरवा है ।* 


परठु प्रगर कसा कमचारा को प्रपौल़ के समय में सेवा से निवृत कर दिय्रा यया हा वा 
बह सैवा में बने रहने वे लिए दावा नहाँ रर सकता ॥3 इसी प्रशार ध्रवर उिसो दमबारी कौ उपर 
बृ पत पर पटाश्नत नहीं दिया ग्रया है ता परन्नति प्राप्त करने ये! तिए हावा नहीं कर सकता ।* , 


रिट थांचिक्राएं --विसी दिवानी यायातय में दावा मरने क श्रखावा राय कमचादी प्रपत 
भ्रपिवार प्रनुच्दे?ट ३२ या २२६ के ध्र्तगत धर्वोच्च वायावय या उच्व'थायालय मे रिट याचिका दायर 
कर प्राप्त वर सकता है। विसा कमंचारों मा भ्यर पदच्युव या सवाच्युत बर दिशा गया है ता वह 
तियमां के श्रतगत प्रशासनित' भ्रधिय्ञारियों के प्रा भ्रपाव बर सवता है । श्रगर सरकारी बम चारा 
भ्रपोल म न जावर रिट यावित्ा द्वारा ग्रपन पर लाग धाम्ति हटवाना चाहता है ता उच्च “यायालय 
हेसी याचिका सुनते से मता कर सकता है ।॥हं जब किसी तिममा या प्रधितियय में श्रवीत वे 
प्रावधान हा ता पहे उनके भतर्गत भ्रपीत करनी चाहिए ! परन्तु नियमों मे टिए गए प्रावधानों क 
प्रत्तपत वायदादी वरने के पश्चात श्रतुच्छेद २२६ के भ्रत्वयठ रिटयातिका दावर की साती है 
स्प्रे इस श्राघार पर खारिण नहों किया जा सकता कि प्रार्थी का पहते दीवानी य्ायातय में दावा 
प्रस्तुत बाएना श्राहिए था ९ स्रिफ उसरे मूमुत प्रधिवारा या अ्नुच्छेट ३११ के! प्रावपानों वा 
हल्तेथन हाने प्रर ही उच्च “यायावय से यात्रित्रा द्वारा प्रटेश्व प्राप्त कर सकता है ।० स्िफ़ नियमों 
$ उतल्लघन साद्र से उच्च “यायालय वो अनुच्छेट २२६ के भ्रतयत याविछा स्त्रीवार महों करनी 
घादिए,” बरन्‌ उच्च “यायालय थो एस मामलों म॑ हस्तसेप्र मन यति से वरना चाहिए ।* परन्तु 


१ गरतीपर्सिह बताम संघ सरकार, ए शभ्राई झार, १६६२ प्रजाव ८, एवं विपरीत राय के 
लिए सज्जनम बनाम मद्रास सरवार, ए थाई श्रार, १६६३ मदास ४६ दर्खें। 

२ मीना संस्भाया बनाम मक्रोदा तिरूपतया ए भाई आदर १६५३ मद्रास ८६५ 

३ रामवाव बनाम संघ सरवार, ए शभ्राई श्रार १६६३ राजस्थान ५७ 

४ दवाई काट वतकत्ता बनाम प्रमल् बुमार, ए श्र/ई भार १६६२ सर्वोच्च यावातय १७०४ 

४ सुखाई वताम संघ सरदार, श्राई एव श्रार, १६५३ शजस्वात २३ जिवेवरण साल 
बनाम राजस्थान सरकोर्ट ए भाई प्रार्ं, (६५१ राजस्थात १३४ 

€ सौमागमत्र बनाम सरकार, भाई एप भार १६५४ राजस्थान ७३३ वा एस बैटी बताम 
पपसू सरवार एं श्राई भार, १६५३ पपयू १६६, एस मदेद्धश्चिद्द बनाम पप्मू सरकार, ए 
झाई झार, १६५५ ्पसू १०६ 

७ जगन्नाथ निददे बताम पअमिस्टेन्ट एकाइज क्मी“नर, ए पाई श्रार, १६५६ इवाहाबा” ७३१३ 
प्रानन्ट स्वश्य भटनागर दवाम राज्य सरकार १६६४ धार, एवं डछ्पू रछर 

«< एम्र एन कैशवनू नायर कताम टद्रावनोर दवेत्थान वार्द, ए श्राई पार, ११५६ करन २१ 

£ प्गाराम भाटिया बनाम सेघ सरवार, ए थाई श्रार (६५४६ पजाव ६४< 


नियम २१-२२] निप्रम्दन की धाचा के विरूद्ध पपीलें + १२९ 


प्रगर सरकारी क्र वारी वा इस कारण पदच्युत क्या गया कि उसका चरित्र ठोक नहीं है और 
प्ताव्य के भ्रमाव मे ऐसा निणाय क्या गया है तो उच्च न्यायालय भ्रनुच्छेट २२६ के भ्र/तगत यह 
घाच कर सकता है कि क्या राज्य सरकार का निश्यय जिस पर कि पदच्युति का श्र देश निमर है 
किमी भा दहादत द्वारा प्रतुपोटित नही है ।१ परातु शहादत ये हाने पर अनुच्छेद २२६ के प्रत्तगत 
याचिका प्रस्तुत होने पर उच्च ययायालय शहात्त का पुतरावतोरन कर कसी स्वृतात निणय पर 
नहों पहुँच समता ।६ रिट याचिका दायर बरने के लिए काई निमत भ्रवधि नही है ।3 प्रगर रिए 
याचिका देरी से प्रस्तुत वरने वा वारण सतोपजतव' है तो उच्च -यायालय उतस्त पर विचार करना 
स्वोवार कर सकता है।४ परन्तु पमर प्रार्यी सतोपजनक वार प्रस्तुत नहा कर सकता तो भ्रधिक 
देरी हो जाने पर उच्च यायालय रिट याविफा पर विचार करने से मना बार सता है ।* कुछ 
मामला मे जब डेढ़ साल से ज्यादा समय को देरो हो छुर्ी थी तो उच्च यायालय ने अनुच्छेद २२६ 
के ग्रतगत रिट याचिका स्वीयार करने से मना कर दिया 4९ 


२२ निलम्बन फो प्राज्ञा के विरुद्ध श्रपोलें --राज्य कमचारी निलम्वन की प्राज्ञा 
के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी के समक्ष कर सकता है जिसका निलम्बन की प्राज्ञा 
जारी करने वाला प्रथवा ऐसा समझा जाने वाला प्राधिकारी निकटतम प्रधीनस्थ हो । 


टिप्पयी 


जब कि तियम १३ वे भगत क्ियो ससप्र प्राधिकारी द्वारा कोई राज्य वमचारी निलम्दिस 
किया जाता है तो ऐसे राज्य क्मवारी को निवस्वन की प्ाजा के विरुद्ध प्रपोल करने का भधिकार 
टिया गया है। यद्यपि निलम्वित कमचारी को भ्रपील करने का भ्धिकार प्रदान क्या है फिर भी 
विनम्बन कोई शास्ति नहीं है।” जो राज्य क्मचारो विभागीय जाच पथवा “यायिक कायवाही के 





१ सघ सरकार बनाम एवं सी ग्रोयल,ए प्राई भ्रार १६९६४ सर्वोच्च पययालय ३६४ 

रे पश्ाभध्र प्रदेश सरकार बनाम एस सी रामाराव, ए भाई श्रार १६६३ सर्वोच्च 
न्यायालय १७२३ 

३ एस महेद्र्तिह बनाम पेपसू राज्य, ए भाई भ्रार १६५५ पेपसू १०६ 

है 


खूपतिह देवोतिह बनाम सचालक प्‌ चायत एवं समाज सेवा ए शभ्राई प्रार १९६२ भध्यप्रदेश 
५० वाजूराम उप्राष्याय बताम उतर प्रदेश सरकार ए झाई भार १६५८ इनाहाबाद ५८७४ 
रामचद्र म(हेश्री बनाम भोपाल राज्य ए प्राई आर १६४४ भोपाल १२५ पी ए 
प्रहमद खा इताम टावनफोर कोचोत राज्य ए श्राई भार १६५६ टो सी ३४ पुतमाराम 
घनाम राजस्थान सरकार, ए श्राई श्रार, १६५६ राजस्थान ६५४ 


गयाराम भाटिया बनाम सघ सरकार ए झ्ाई झार १६५६ पजाव ५४३ 

गजराज सिंह भेरमिह बदाम मय भारत सरकार, ए भाई श्रार १६६० भष्य प्रदेश २६६ 
भगवानदास बताम सोनियर सुप्रि डडेड, ए भाई भार १६४६ पटना २३ थोगम गोरोसिंद 
बताम सब सरकार, ए थाई श्रार १६६२ मणिपुर ५२ भ्रलताफुर रहमान वनाम फ्लेक्टर 
पेन्द्रल एक्साईज, ए श्राई श्रार, १६६० इलाहबाद ५५१ सुरेद्धनाथ बनाम चीफ कन्जवेंटर 


पाफ फरिस्ट ए भाई आर १६५८ पजाद १६ प्रमरेद्नवद्ध देव वर्मा दनाम सघीय क्षेत्र 
ए भाई पब्रार १६६१ तिपुरा २६ 


७ नियम १३ के नीचे दी गई टिप्पणी भी देखिये - 


१३०. राजस्थान अवतित सेवाएं (वर्गोररण नियंत्रण एवं अ्रपील) नियम, १६४५८. [ भाग ६ 


हैरान विवम्पित उिया गया दो उसका पट धारण करना समाप्त नहों हो जाता, वह वेयव फिल 
द्वाव झ्पत पट की दातिजियां अयोग यरता एवं कार्यातिय का काम वरना बल वर लता है। बह उसी 
अनुशासन एवं उठती प्राधिकारिया बे भ्रधीन रहना जारी रहता है। नियम २० (१) क' श्न्तगत 
ग्रषावट आपितारी इस बात बर पियार बरेगा प्राया तियम १३ के प्रावधाना ये अनुसार शोर 
मामल वा परस्यितिया या घ्यान म रखते हुए निम्नम्बत उपडुबरत है भ्रथवा नहा और तत्तुवार 
आता वी पु ध्रथयवा सइन बरेगा। जय नितस्वित राज्य कमचारी ”ब्ति किया जायया ता उस 
नियम २३ जे प्रावधाना के झनुसार पुन अपील बरत वा ब्रधियार हाया । 


२३ शास्तियां देने की धाज्ञाप्रों को विदद्ध श्रपीलें --(१) पुलिम विभाग, भ्रार 
ए सी सहित, वी अधीनस्थ सवा का सदस्य" या वैसव वर्गीय सेवा या चतुथ श्रेणी 
मथा का कोई भी सदस्य, नियम 2८ मे निर्दिप् कई भी शास्ति लागू विय जान १२, 
जस प्राधिकारी के समक्ष उक्त ग्राज्ञा के विरूद्ध प्रपोलत कर सकेगा जिसका शास्ति प्रदान 
बरस बाला प्राधियारी निक्टतम भ्रधीनस्य है, जब तक हि सरकार कसा सामाय 
अथवा विशेष प्रादेश द्वारा कोई झय प्राधिकारी निर्दिष्ट नही करद । 
ब्परतु साथ ही, लेसक वर्गीय सवा प्रवया चतुथ श्र छो सेउा का काई सदस्य 
जिसके विस, गवन वी जाच के मामले के सम्पध मे विभागीय जाचो क कप्रायुक्त 
द्वारा विभागाव्यक्ष वी हैसियत से, नियम १८ में विरदिप्ट काई शास्ति लागू किये जान 
की ख्ाज्ना जारी हुई हो तो वह सम्मधित अ्रशासनिक विभाग में सरवार के समक्ष 
ग्रपील कर सकता है । 
परन्तु साथ ही यह भी कि, लसव वर्गोय सेवा अ्रथवा चतुथश्नेस्शी सवा का व!ई 
सदस्य, जिभक विर्द्ध यरत की जाच के मामल के सम्प मे में, गयने ते मामला की 
जाच के लिये विशपाधिकारी/सहायक आयुक्त विमागीय जाच द्वारा वायालयाध्यक्ष वी 
हैमियत से, नियप्र १४ में निदिप्ठ काई घास्ति लागू किय जाने वी श्राया जारी हुई 
है। तो वह विभागीय जाचो क श्रायुक्त 4 सम अपील कर सकता है । 
(२) पुलिस विभाग जिसमे झार ए सी सम्मिलित हैं के भ्रतिरिवत भ्रधी 
नम्य सेवा वे सदस्य निम्न विश्ित के समझ्ष श्रपील कर सकता है -- 
(व) मिथुक्ति प्राधिकारी वे समल त्सक ग्रधीनरथ प्राधिवारी द्वारा दिय गय 
श्रादेश वे: विर्द्ध, 
(स) सरबार के क्षमक्ष, नियुक्ति ग्राधिकायी हारा दिये गये भादेश क विल्द्ध, 
जिसम नियम १४ में नि प्ट कोई शास्ति उस पर लागू की गई ही । 
ध्यूरातु साथ ही भ्रधीनस्थ मंबा का कोई सदस्य, जिसके विरूद्ध गगन थी जाच 
ब' मामले के सम्प्रन्न में विभागीय जाचा ते प्ायुक्त दवरा विभागाध्णक्ष की हैमियन 
# प्रधियूचना सख्या एफ (१) निउुित ए/६० ग्रष ३ ठिं० १ै६-६-६० एव ६-१-६१ 
२ धधिसूचना जमाक एफ ३(३) तिववित (०) # ग्रूप हे ताज २७ अप्र ते १९६ ४ द्वाश जाटा 


गया तथा ६-७-४६ह से प्रमाव मे होगा 
श्राइयुवत्रा स० एफ २(१) लिउुकितए 52/६३ ह० १६+८ ६० दवाय जाहा यथा 


४ अधिसूचना स० एफ ३(१) नवुविन(ए ३)/६० ४० १६ « ६० एवं £ ३ ६१ दारा जांडा गया 








नियम २३ ] शास्तिया देने वी भाताप्ना यो विर्द्ध अपीर्ले श्श्१ 


से नियम १४ मे निर्दिष्ट कोई शास्ति लागू की जाने की कोई आता हुई हो, तो बह्‌ 
सम्बंधित प्रशासनिक विभाग में सरकार के समक्ष श्रपोल कर सकता है । 


(३) राज्य सवा वा कोई प्दस्य, जिसके विरुद्ध नियम १४ मे निदिष्ट कोई 
शास्ति को ग्राना सरकार के प्रतिरिक्त कसी आय प्राधिरारी ने जारी की हो तो चह 
ऐसी प्राज्ञा के विरूद्ध श्रील सरकार के समक्ष कर सकता हैं। 

*परन्तु साथ ही राजस्थान 'यायिक सेवा का कोई सदस्य जिमके विरूद्ध पृथकी- 
करख अथवा पर्दच्यृति के प्रतिरिक्त नियम १४ में निदिप्ट बोई शास्ति वी श्राज्ञा किसी 
प्राधिकारी ने जारी की हो ता वह भ्रपील वेवल ऐसी समिति* के समक्ष कर सकता है 


जिसमे मुस्य प्यायाधीश एवं उसक द्वारा मनोनीत राजस्थान उच्च न्यायालय के दा 
पयाधाधीश३ होगे। 


परतु साथ दी यह भी कि राज्य सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरूद्ध गयन 
की जाउ के मासले के सम्बय मे विभागीय जाचो के झ्रायुवत दर विभागाध्यक्ष की 
हैसियत से प्रत्यायुक्त प्राधिकार वे श्रतगत नियम १४ में निदिप्ट काई शास्ति लागू 
की जाने की श्राज्ञा जारी हुई हो, तो वह सवधित प्रशासनिक विभाग में सरकार वे 
समात्र अप्रील कर सकता हैं । 

(४) चतुथ श्रेणी सेवा वे मामलो के भ्रतिरिक्त, नियम १४ के खड (४) से (७) 
में निर्दिष्ट काई शास्ति, ग्रपोल प्राधिकारी द्वारा जारी दी जाने की भाज्ञा के विस्द्ध 
अ्रतिम अपील सरकार के समक्ष की जासकेगी, भोर सरकार उस पर भाज्ञा प्रदान 
करने से पूत्र लाक सेवा प्रायोग से पर।मश करेगी । 


परन्तु साथ ही यह कि सिविल' प्रोर सन न्योयालयो के लेखक वर्गीय सेवाप्ना वे 
मामले मे प्रातम प्रपील उच्च “यायालय में होगी । 


(४) उपनियम (१) से (३) मे कुछ भी होने के उपरात्त नियम १८ के प्रन्त 
गत सपुक्त कायथाहो मे दी गई श्राज्ञा के विरुद्ध श्रपील उस प्राधिकारी के समक्ष होगी 
जिमका उक कायवाही के प्रयोजनाथ काम करने वाला श्रनु शासन प्राधिकारी निक्टतम 
भ्रधीनस्थ हो । 

(६) जब कि इस नियम के भ्न्तरंत श्रपील सरकार के उस होप्ली हो। तो उस 
पर निणय लोक सेवा भ्रायोग से पतामश जहा ऐसा परामश झ्ावश्यक हो,* करने के 
पश्चात्‌ लिया जायगा । 

स्पप्टोकरण --इस नियप में श्रेभिव्यक्त, “प्रसनिक सेवा फा सदस्य” में वह 
व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसकी सेवा की सदस्यता समाप्त हो चुकी हो । 





१ अधिसूचना सख्या एफ ३(३) नियुक्ति (ए३)/६० दिनावः २७-४ ६४ द्वारा जोडा गया तथा 
लिरावा € ७ ५६ हि प्रभाव में होगा । 
२, प्रधिसूचना सख्या एफ ३(१) नियुवित ए /६३ दिनाक ६१२ मई १६६४ द्वारा जोडा पया। 
डरे भपिनूचना क्रमाक एफ३(१)निपुवित (ए)६०।ग्रूप (00) त्नाक २७ अक्तूबर १६६० द्वारा 
जोड़ा गया एव इसी क्रमार वी अधिसूचना दि० &£ जनवरी १६६१ द्वारा सच्योपित विया गया । 


१३२ राजस्थान प्रतनिव गेवाएँं (वर्योश्रिणण नियक्रण एवं भरा) नियम ह&ए८ 


व्प्पिणी 


] भाग ६ 


नियम १४ में उत्विसित शात्तियों वा घातादो व विरूद्ध अ्रपायें दिन श्राधिकारिया ई समेत 
हू सकता हैं उसका निर्षारण इस नियम से व्िया गया है | इस नियम बा नियम २१ के साथ पढ़ता 
चाहिये जियम यह प्रावधान विया गया है दि सरवार द्वारा जाश! बा गई किया माप्ापराका 
प्रपोज तट होगी । इस नियम वे ध्रावधासा क' ग्रठुमार घपीें इस श्रशार या जा सबता हैं -« 








श्रशा मौलिय ध्रात्ता. श्रषम्त ध्रपास विसके पास होगा. दितीय प्रपाव विसते पास 
इन बाना (नियम १४ मे किसी भी हागो (नियम हैश के 
गास्वि के जिस्द ) सह (४) | (७) 
तक वा धाम्ति के विरद्ध) 
हे ३ ३ ्ः 
राज्य सवा 7... सरवार दे मरपार 2 
'जड्य बत याई 
5202 2 है... ग्रजस्थान न्यायित् मेवा फ मामले धरकार 
02000 में धणत मुख्य यायायाप्र एक 
उसके द्वारा मनानीत राजस्थान 
उल्व न्यायालय बे ह॥ यायापीया 
वो समाति में होगा यति धास्ति सेवा 
से पृषरायरण प्रथवा पल्च्युति के 
प्रताया बोइ भय है + 
वरधातस्थ सवा. लिउुवित ब्रीपिरार निधुक्षित प्राषिकारा सरपार 
ह। सदस्य (पुखिस जा तियटतम भी 
किमाए एवं भर. तह्प प्रापिकारो 
एमीकबे 
प्रतिरिकत ) 
$' &.. निठुक्ित प्रायिारों सवार कक 
पूनिय विभाग मय भ्रद्दगासत प्राषिदारी जिसका चासिति दैते घरबार 
भार ए सी की प्राधिवारा बाला प्राधिकारी विवदतम 
दयौनस्थ सवा प्रधानस्प है । 
का सहन्‍्य 
सेखद वर्यीय मैवा. ५ ह क्र हर सरदार 
का सन्‍स्‍्य [सिविल एवं सतत 





न्यायालय हे व्यक्ति 
इने पी दशा में उच्द 
स्पायाजय 3 


नियम २३ | शास्तियों देने को प्राभाप्ता को विरूद्ध प्रपो्ें १३४३ 











॥ . | घ 
पतुथ सं णी सेवा पनुशासन प्राधिष्षण.. प्राधियारी जिसया घास्ति देने त्+ 
का सदस्य बाला प्राधिरारी निवदततम 

प्रधोनस्व है 
समस्ठ मेवाएँ (जब 5 म्रवार 
प्राज्ञा नियम १८ के 
पन्तयत थी गई हो) 
गबन की ज्ञाच सम्दाधी सामलों के घिपय में -- 
राज्य सेवा या भ्रायुकत विभागीय प्रशासन विभाग में धरमपर न 
सरस्य जांच 


पधोनस्प सेवा का ,, 
प्श्स्य 


सघक वर्गीय सेषा ,, 
बा सदस्य 


सेंसर वर्गीद सेवा विधपाधिवारी, गवन भायुक्त, विभागोय जाब प्रधासन दिमाग में सरवाइ 
हा सदस्य मी जाच दे मामतो 
क प्रथवा सहायक 


पायुकत विभामीय 
बाच 


चतुर्थ श्र णी सेवा प्राथुबत, विभागीय प्रशासद विभाग में सरकार - 
हा सत्स्य जाच 


+ ७... विश्धाधिकारी, . धायपुक्त विभागोय कांच न 
ग्रवन की जांच के 
मामल। ये प्रथवा 
सहायक भायुवत, 
विभागीय जाच 


प्रथम पपील राज्य सरकार को होते को दक्षा में यह प्राव्यवः होगा कि इन नियमों के 
नियम १४ (२) के भ्रनुसार यटि लोक सैवा भायोग से परामश बरना जरूरी हो तो ऐसा परामन के 
निया छादे * राज्य सरकार है समय श्रतिम भपील होने की दद्या मे, उस पर पाना जारी करने 
हे पूव समस्त भामल। से, सरकार को लोक सेवा प्रायोग पे सलाद लेनी चाहिये । परन्तु ऊब भपील 
उच्च न्यायालय को वी गई हो तो उच्च स्यायालय द्वारा भागीय सै परामर “प८घ-::-.-7 7 सपालय दा भायोग से परम" लेता धावश्यक महू धावश्यक नहीं 


१ नियम १५ (२) के नीचे टिप्पणी देखिये। 


हम राजस्यान प्रमतित्त सवाए (वर्गीतर्ण, नियंत्रण एवं भ्रपास) वियम, १६४५८ [ भाग ६ 


होगा । जब वा प्ात्रा तियभ १८ ६9) मे ध्रलमत जारा प्री गई हा हो उसरा शेयर एक धपाज 
धगल उच्चतर प्राधिवारा को द्वागा । एयर विप्ररन मटि कोट ध्ाषा प्रतुधासत श्रापिरारा द्वारा 
नियम १६ ()) भ्रौर १६ (७) मे प्रनलगन हो यर्र हा ठा इस नियम मे निधारित नियमित प्रपात 
हो सव्गी । 

जब बाई धदव सररार ये समश प्रस्तुत वो जाया है ता उसका ताटय यह है हि उस 
भ्रपील की सुनवा” वद छ्यव्रित वरया जिसे सरयार था भ्रधिशायां शक्ति स्थित है भ्रर्पत 
संर्गीयत प्रगासत्रिता विभाग हा प्रमारो मात्रो ।* स्यतिय राग्य क्मचारा दारा मजिया पर शतक 
लगाना स्वामा मा प्रसिष्टा वा प्रमारित बरता है धोर एस बारणों क प्राधार वर स्वामी मा 
ग्रशियार ह्वागा हि कर्मचारी का दसाम्त कर दे $* 


हऋयने के सामजा पा जाच प्र सस्दाध में भ्रायात्र विमागाय जाँक, वरिवागाध्यस थापित 
शिया हुप्रा है। प्मह विय॑ मंवत दाल यह है ति मामत या मावियत प्रयाय सेपय से ध्रधित द्वा 
हसा प्रशार, विषय याह्ाघशारा,यवन जाच धययवा, सद्ायर धधुक्त विमाग्राय जाब, दायावया 
घ्यशा माधित जिया हुप्मा है । 


२४ जब विमी प्रावा वी ध्रपीद हां सती हा, एसा दशा मे, झाचा प्रदान 
बरन वाला झपिशारी उचित समय में? प्राभा वी एक प्रमाखित प्रतिलिपि ?स व्यक्ति 
दा नि पुल्क दगा जिसके विदुद्ध श्राचा जारी की गई है । 


टिप्पणी 


देट नियम प्रावधान करता है शि वि सम्बत्धित प्राधिफारा का काई धाषा नियम २३ के 
प्रमुधार कावित ध्रपाव हा तो हया धषिरारा उक्त बता का अमारित प्रदितित्ति इस व्वक्ित का 
तिदज्य दया जिसझे विरद्ध एसा प्रात जाय हुई हा । चाह दापा ध्पियारा वे नरात वा विय प्ायता 
का हू प्रयवा सद्ठा लव हटना हा चाहिय | व सह नव हाता चाहिये जासस्दीपठ प्राधिवारा 
द्वारा ग्रयवा इस काय व तिय सशम कियी प्रय भाषा द्वारा प्रमाग्गित का हुई हा । यटू भा भाव 
>यक है दि एसा प्रमारित प्रश्ित्रिप्रि युवितियुवत समय में दी जाय । प्रुविततुत) समय व्या है, बढ़ 
प्राय मामत दे हस्या पर निमर है । भ्ररार दरत वी मयाल उस लिनिस ्रुरू द्वागा जिय टिवे दापा 
अधिकार वो सम्बोधित प्राधियारा से एसा प्रमाटित प्रतिक्रिपि धराष्त हा | सासास्यतया खात डिसों 
बाय समय, युक्तियक्त समय समस्दा छा सकता है । 


व्राधितारी का भाव स्‍्रपरात याग्य नहों दान का दशा में, जब ता कि दादा धपिवारा 
से न्‍्सह वियय्राथना सं वो हो तब तक उम्र प्रमाद्ित प्रविविधि विद्यात हता भ्रावाक 
नहीं है । 





३ प्रतारसित बताम 7जाव सरवार, ए ग्इ ध्रार १६६४ सर्वोच्च यायात्त्र ७२ 

३ नंगमाइनहास जगणवदटास माही बताम शुतरात सरकार, ए श्राई श्रार, १८६२ सर्वोच्च 
>पायावय १६७, यट भी तव्िव-जांसफ जादन बनाम ट्रेवनेदार कान सरबा०र, ए श्राई 
भार १६४१ सर्वोच्च यायावय १६४, दृष्णा स्वामा बनाम बरल सरदार, ए धार श्रार 
१९६० बरत रसर४ 


तियम ९५ | अपीजा के लिए मयाद श्र 


२५ प्रपीछों के लिए मयाद--इस नाग के भतग्रत कोई भ्रपील विचार हमु 
स्वीकृत नही की जायगी जब तक कि वह श्रपीलान्ट द्वारा जिस गाता के विरुद्ध भ्रपील 
गई है उसकी प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीस से तीन महीना की प्रवधि मे प्रेषित 
नहीं कर दी गई हो । 


परन्तु साथ ही यह कि यदि अ्पीलेट अधिकारी को तसल्ली हो कि भ्रवधि के 
भीतर अपील प्रेषित नहीं करने वा प्रपीला-ठ के पास पर्याप्त कारण था, तो वहू 
कथित मयाद प्तमाप्त होने के पश्चात भी ग्रपील विचार हतु स्वोह्ृत कर सकता है । 


व्प्पिणी 


यह नियम प्रावधान करता है कि जब तक नियम २४ के प्रन्तगत ही गई प्राचा वी 
प्रतिलिपि सक्षम भ्रधिकारी से प्राप्त होने की तारीख से तीन महीना वी मयाद मे ग्रपील प्र पित 
भही वी गई हो तब तक दोपी प्रधिकारी की भ्रपीव विचार के लिए स्वीकार नहों वी जावगी | 
यह समय वी प्रवधि प्रथम एंव द्वितीय दोना प्रपीला थी दया में लागू हागी । इस नियम से सजस्न 
प्रतियध प्रावधान करता हैं कौ उबत ग्रवधि समाण हो जाने के वाद भी अपीलेट प्राधिकारी काई 
अपील स्वीकृत बर सकता हैं यदि उस यह भरोसा हो जावे कि प्रपील कत्ता उचित बारण से मयाद 
के भीतर श्रपील पेश नहो कर सका था । शठ 'पयाप्त कारण वा अ्रथ उदारता से तगाना चाहिये, 
ताकि जव प्रार्थी वी श्लोर से कोई प्रसावधारी या अक्मष्यता न हो और ने उसको सदुभ'वना मं 
प्रभाव ही बताया जा सकता हो, तो उठ वास्तविक स्याय दिया जासके ।१ मयाद समाप्त होते 
की तारीस के बाद पब्रपील अस्तुत करने मे जो विवम्ब हुआ उसका स्पष्टीकरण स्पीद कसा को 
करना होता है परन्तु यदि यह पाया जावे विः वह पूववालीन गफ्लत या भ्रर्मण्यता का दापी था 
प्रथवा उसमें सट्‌ मावता था प्रमाव था तो अपीत प्राधिकारी उसके पक्ष में भ्रपना स्वविवेष' उप 
योग म लाने से इन्कार कर सकता है चाहे वह मयाट समाप्त हाने को तारोख स वितम्ब का स्पप्टी 
करण करने मे सफल भी हो जाव ।* दोपी ग्रधितारी द्वारा प्रपीलंट प्राधिकारी को मरामा 
लिवाया जाना चाहिये जि निधारित अवधि वे. भीतर प्रपाल दायर नहीं वर सकने का पयाप्त 
कारण था, शोर यह सदव भ्राना गया है कि स्पष्टीवरण वितम्ब वे पूरे कायय का हाता चाहिये 
भ्र्यात उसे अयेव' दिन वी देर कावारण समझाना है । 


यह विचारणीय है कि कानून मयाद १६६३ के श्रनुच्दद ११३ के प्रन्तगत, भवथ पदच्युतिया 
के सब वाद चाहे घोषणा के रूप मे हो प्रेषया चटे हुए वतन के लिये हो, तौन वर्षों की मगाद वे 
भीतर पेगा बिये जा सकते हैं 


रिद थाचिकाएं तथा विभागीय प्रपोलें --यह तथ्य कि विभागीय प्रपोल वा वकत्पिक 

_प्चार उपनध होवे हुए उसका उपयोग नहीं दिया गया, उपयुक्त मामयँं से रिट प्रदान बूरन के 

१ इंप्णा बनाम चथप्पान १३ मद्रास २ ६ (कुठ बच) जिसदा ग्रनुमोटन हुआ लाने वधु बनाम 
जहुमनी ए झ्राई श्र (१८५४) सर्वोच्च बायालय ४११ 


२ भगवत स्वस्प बताम राम गोपाल, ए आइ झार (१६६६) दवाहावाद ३७८, यह भा दखिय 


सोताराम रामचरन बनाम एम एवं नमरतरिष, ए श्राई झार (१६६०) सर्वोच्च ययाया- 
लय २६० | 





१४६ राजस्थान धसनिक तवाएं (वर्गोकरण नियत्रग्य एवं प्रपीत) वियम १६५८ [| भाग ६ 


जिये कई रास नहीं माना गया ( विभायाय जावा से संबद्ध नियमों दे परत नहीं बारने के फलस्द 

रुप प्रार्यो का पथपात हुआ। यह कारण संबियान के प्रवुच्दर २२६ के ध्रलयत यायालय का प्रधि 

फार क्षत्र प्रात हुसने हे जिये परधाप्त माता यया।३ ऐसी याविया प्रस्तुत बरत व जिसे बाई 
समय की ब्रवधि तिधारित नहीं है फिर भी साम्रायतया याविता श्रावटन से मांगी गईं सहायता क 
सखिये विनाय टापा उत्रन्न होते वे व्राल जहां वक्ष प्रवह्ाय हो शीघ्र ही पार कर लेना चारटिय ३ यह 
हस्य कि याचिका बहुत विउमस्व से वी गई धार्थी बा, उच्च यायातय से प्रसाधारण प्रधिवार क्षत्र 
छगए उपयाग बरत हुए बहायवा मायत से भ्रनचिद्त नहों बताता ।रं एफ मामले में डेह साज कर 
वितम्ब घातत्र' नहीं माना गया । 


२६ श्रपील का प्रारूप तथा विषय वत्तु --(१) प्रत्येक प्रपील वन वाला व्यक्ति 
घलग झलग भौर भ्रपने नाम से ग्रपीन प्रेषित करेगा । 


(२) भ्ररीत उस प्राधिकारी का सम्बोधित हांगी जिसके समक्ष श्रपील हा 
सकती हो, उसमे वे सब मारभूत विवरण एवं तक हागे जिनका श्राश्रय श्रपीलकतता 
लता है उसमें काई श्रयमानपूर्णा या अनुचित भाषा नहीं होगी श्रौर वह झपने झ्राप 
पं पूण दोगी । 


ट्प्पियी 


यह नियम विधारित वरता है कि श्रपीत विश रुप में पस्तुत की जायग । छप्रनियम (१) के 
पतुधार प्रत्यद्ध राय क्मवारी भपन छुद वे नाम से प्रपीलष पश् करेगा बह झपनी क्षप्री/ ब्रिसा 
बहाल प्रथवा इन नियमा 4 नियम १६ (५) मे उतिविखित रस श्ाय राज्य वमचारां + मारफ्त 
प्रेऐित जहा बरेया । यदि तिबश १८ की भ्रतगठ रिसा सउुक्त जाब मे भ्दुयासन श्राधियारी ने हा 
प्रयवा ब्रधित राज्य क्मचारिया व॑ विरद्ध घात्तियें तजत्ांज वीं हां ता प्रत्येक राज्य बमचारा 
पपती पृथक्क श्रपाव अपने लिजी सलाम स भ्यते अपरीज प्राधिरारी का कया बरगा ! 


उप नियम (३) प्रावधान करता है कि इन तियमा के तियम ३३ मे विधारित विक्टतम 
हच्च श्रपील प्राधिकारी को श्रपेख पैध की जायगी । ऐसी श्रपीत मे बे समस्थ सारमूत विवरण एक 
हर हगि जिन पर भ्रपीलकृत्ता प्राथय लगा है! भ्रपाव का कोई विर्वप भ्रयवां टक्षगीवाज परारष इन 
नियमों द्वारा निधारित क्या दुधा नहीं है। कैवत यह झावश्यक है शि उत्तम सक प्रावावरताण्य का 








है सास्टूटम बनाम जा एम एस रजते ए ऋाई आर, १६५३ सदास ५४ एू ध्रार एक 
चौधरी बनाम भारतोय संघ ६० सौ हज्यू एवं €३३ डा० प्ररन्त खात बताम दिमल्ञा नगर 
पाविया, ए ग्याद प्रार, १६५४३ पंजाब ८८ 

३२ ए वी एवं श्र/वास्वर बवाम पुजिय महानियालक, ए भाई आर, १६५७ नागपुर ८८ 

ह भाहिदर विह बवाम परियाता सखवार ए प्राई आर, १६५५ पेययू १०६, भुरेद्ध नाथ 
दनाम धुस्प स रसक, वेद विमाय ए झाई झार, १८५८ प्रजाव १६ 

४. धोमय मदर एदइ ब्राथ बवाम राजस्थान सरक्ताद, ए श्राई घार, १६५८ राजस्थान १६२ 
बेंकटइबस्तू बवाम मद्राय सरहार, ए प्राइ ग्रार, १६४४ मद्रास ५८७ 

३ पंरढित गोयाताय बताम जम्यू दस्‍्मोर धरहार, ए, भाई धार, ११५४८ जम्यू ऋशमीर १६ 


ज्््ं 


दियम २६-२७ ) अपीले प्र पित वरना १३७ 


दास्‍्तवि> पूर्ति हो जानी चाहिये, श्रयात विउरण जिन पर भ्रपील प्राधारित है सारमूत होने चाहिए, 
पौर दूसरों वात यह है कि सारे श्रावद्यक तर्ओों का उसमे उल्तेख वर दिया जावे। 
पीले में .बोइ अनादखूणश या अनुचित भाषा का प्रयोग नरों हाना चाहिये। तियम २७ 
ह प्रन्तगत प्रपील उचित प्रणाली वे मारफ्त प्रेपित वी जावे । इसोतिये यह श्रावश्यत है, वि भपील 
दर्ता वो एसे पदायित्ञारिया के प्रत्ते अपमानमरों भाषा नहों लिखनी चात्यि, जो उसकी भ्रपोत, 
पपोल भ्रापिवारी को पअग्रमर करेंगे । अपील वी भाषा झिप्द एव न्र निवंदन के रूप में होनी चाहिये । 
प्रश्ीगण सरवार वे' ही भर ग हैं। इस लिये मनागणा वे प्रति राज्य वमचारी द्वारा कलवा लगाना 
पपने स्व,मी वी प्रतिष्ठा यो प्रभावित घरने बाता होता है भौर ऐस कारणों पर स्वामी वो प्रि 
दार होगा दि वह वमचारी वो दखास्त बर दे ।१ 


२७ श्रपोलें प्रेषित करना -प्रत्येक प्रपील उचित माध्यम 59044: द्वारा उस 
प्रधिकारी को प्रेपित की जायगी जिसने वह भ्राज्ञा प्रदान की थी जिसने विरुद्ध श्रपोल 
की जा रहो है। है 


परतु यह कि यदि ऐसा प्राधिकारी उस कार्यालय वा श्रध्यक्ष नही है जिसमें 
प्रपीलकर्त्ता काम कर रहा हो या यदि वह सेवा मे तही हो तो अपील उस दार्यालय 
क्षे अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित की जाययी जिसमे वह ब्न्तिम वार काम वर रहा था, या 
जिसके ग्रधीनस्थ भ्रव वह नही है तो श्रपील ऐसे कार्यालयाध्यक्ष के पास प्रेपित कर दी 
ज्ायगो जो उस तुरन्त ही ऐसे कथित प्राधिकारी को अग्रसर कर देगा । 


परन्तु यह भी कि प्रपील की एक प्रतिलिपी भ्रपोष्त अधिकारी को सीधी भेजी जा 
प्कती है ! 


डे टिप्पणी 

यह नियम यह सिद्धांत स्थापित बरता है कि सब शपोलें चाहे प्रथम हो भ्रथवा प्र तिम प्रपोल 
भ्राधिवारी वी उचित प्रझाती के माध्यम से भजो जायेंगो / सवधित प्राधिकारी को तिमस २८ के 
प्रन्तगत जो विशेष भ्रधिकार दिये हैं उतकी दृष्टिगोचर करते हुए विभागीय जाच में यह प्रावधान 
ध्रावश्यक है । प्रयम प्रतिब-यात्मव उपखड के प्रठुसार, यदि श्राचा तहसीलदार द्वारा जारी की गई 
हो प्रोर प्रपीज जिलाघीश को दायर करनी हो, तो राज्य धभचारी भ्रपील तहसीलदार थे' सामने 
प्रस्तुत बरेगा, जो भ्रपनी टिप्पणो सहित जिलाधीश यो अग्रसर कर देगा | यदि विसी व्यक्तित का 
ध्पानान्तरण भ्रन्य तहसीत़ म हो गया हो तो ऐसा भय तहसीलदार उसक्तो स्‍प्रपीत मिलाधीश को 
पगे भजेगा । डिसो व्यक्ति के सेवा निवृत हो जाने को दण्था मे, वह भी पझपनी भ्रपील ऐसे कार्योा- 
धय के भ्रध्यक्ष के माच्यम से भेजेगा जिसमे बह भ्रतिम बार नौकरी वर्ता था | द्वितीय प्रतिवध में 


व्यक्त किया गया है कि भ्रपीलकर्ता भ्पोल दी एव प्रतिलिपि अपील, प्राधिकारी को साधी भी भज 
सकता है| यह प्र वद्यया है त दि यति उचित प्रश ला का वधयवाही म॑ धन्य प्राधितरारी द्वारा 
कर+ल लता 3+२२०- ८ ५०+-- नस तन नियनतन 3५० न+++ 75 7०-८० 
१ संगमीहनटास जगजीवनदास मोटी बनाम गुजरात सरबार, ए श्राई धार १६६२ ग्रूयरात 
१४., राभेरंवर राद बनाम उढीसा सरपार, ए भाई भार १६५६ उडीसा ६६, प्रतापप्रिद्द 
इनाम पत्मव सरदार ए भाई भार, १६६४ सर्वोच्च न्यायालय ७२ मु 


११८ शाजस्थान प्रसनिक सैवाए (वर्गीकरण, विदत्रण एवं भपील) नियम, (६१८ [ माद ६ 


प्रपीत रोक सो जाव, वो भपील धपियारी ग्रपने झाष प्रपील प्र कायवाही आभ्रास्म्म कर 
वक्ता है । 


.. रैम धपीलें रोक लेना--(१) जिध श्राज्ा की अपील को गई है उसे जारी 
करते वाल! प्राधिकारी अपील की राक सत्ता है यदि- 


(0) भ्रपील ऐसी भ्राज्ञा के विश्द्ध है जिसकी कोई भ्पील नहीं शाती या 
(7) उसमे नियम २६ ये किसी प्रावधान वा पालन नहीं किया गया है, या 


(20) उसे नियम २५ में निदिष्ट झ्र्वाध के भीतर प्रेषित नही किया हैं भोर 
विलम्व के लिये काई कारण व्यक्त नद्ठी किया गया है, या 


(९) वह पहले से तयशुदा भप्रीत्र की पुनरावृत्ति है और उछमें कोई नये तथ्य 
या परस्थितिया नहीं बताई गई हैं । 


परन्तु यह कि जा श्रपील केवल इस भाधार पर रोकली गई हो कि उसमें नियम 
२६ के प्रावधाना वी बालन नहीं किया गया है, ता वह श्रपीलकर्ता को लौटा दी 
जायगी, भौर यदि यह एक महीने के भीतर उत प्रावधानों वा पालन करने वे पश्चात 
पुन प्रेषित करदे, तो वह रोकी नहीं जायगी । 


(२) जब कोई अपील रीकी गई ही, तो भ्रपीलकर्तता को इस तथ्य से मय इसके 
कारण के सूचित किया जायगा । 


(३) प्रत्येक तिमाही के प्रारम्भ में, किसी श्राधिकारी द्वारा पिदगी तिमाही में 
रोकी यई भ्रपीलो की एक सूची सेय छह रोक्‍्न के कारण के उस प्राधिकारी द्वारा 
प्रपील प्राधिकारी को भेजी जायगी । 


टिपणी 


राज्य कमचारी वो नियम २७ # प्रन्दयव प्पती भाव उचित प्रशाली के मब्यम ये 
प्र पित्त करनी पत्ता है । इसका ठाटाय यह है कि ब्रप्रीत सव प्रथम उत्र प्राधिकारी के सम्स 
अस्तुत हांगी निसम ऐसी श्रात्रा थव्यन का थी ॥ ऐसा शषित्रारी प्रमेह का यश सफ़वा है यरि बह 
प्पाल नियम २३, २५ था २६ में नियारित प्रावधानों के यटजथन भहां भगवा यह "हत से हो 
डययुदा झ्पील को पुनरावात मात्र हो भोर को नये तस्य या परम्यितिया नहीं बताई गई होँ। 
एस प्प्ीप प्रदल कारणों सहीरावी जाना चादिए ग्रौर एस वारणों सदापी शरद्धिएशी को 
यूचित करता चाहिये ॥ रोहन वाले पर्ाधिवारी वा पतप्रातमय नहीं हादा चाहिय और अपीक्ष का 
घुर दिमाय से बचना चाहिय 


२६ श्रपी् भेज्नता -- (१) वह प्राधिकारी जिसकी श्राचरा के विर्द्ध अपीकष 
को गई है और जो नियम र८ के अझन्तगत रोकी नहीं गई है, ऐसी धत्यक' भ्रपील को, 
दिता परिहाय (टालने योग्य) विलम्द के, उस पर झपनी टिप्पणी एवं सारभूत रेकढ 
डद्षत ग्रप्ी व प्राधिकारी को बेज देगा $ 


नियम ३० ] प्रपीलों पर विचार ह३६ 


(२) वह प्राधिकारी जिसक्रो भ्रपील होती हो झ्ादेश दे सकता है कि नियम 
२८ के भ्रतगत कोई रोको हुई भ्रपील उसके पास भेज दी जावे, जिस पर उक्त भ्रपील 
शोकमे वाला प्राधिकारी उस पर शभ्रपनी टिप्पणी एवं सारभूत रेक्ड सहित उस 
फ्से भेज देगा । 


टिपियी 


इस नियम मे स्थापित जिया गया है कि प्रप्ीलें यथा समव श्योप्न प्रयोत अ्रधिफारी को मज 
दी षावें । उस प्राधिकारी दो जिसकी प्रात्रा के विशद्ध श्रपीद्त को गई है, दापी प्रधिक्रारों द्वारा 
पस्तुत भ्रपील के झ्ाधारो के विषय में भपनी घावांचना एव ऐस मामले में सबायित भ्रभिलख भी श्रपील 
कै साथ भेजने चाहियें। यति भ्रपील वापिस ले ली गई हो तो ऐसी दशा में उसे श्रपील प्राधिकारी को 
भेजने वी भ्राव"्यवता नहीं है । उप नियम (२) के भातगत अपील प्राधियारी थो यह शक्ति दा 
पई है कि वह भ्रपील् भेजन के तिए भादेरा दे सकता है। यह प्राववान स्पष्ठ एवं पक्षपातहीन य्याद 
हैठु भावश्यकः है । यदि नोचे वे प्राधिर्ारों में लम्ये समय से श्रपील रोक रखी हो, तो दापी 
पपिवारों भयात प्राधिकारी वो रेवड प्रेपित करने का श्रादेश देने हेतु प्राथना कर सकता है। ऐसा 
दायवाही होने पर भी भपील को रोक रखते वाला प्राधिकारी भ्रपील करने थाले राज्य कमचारा 
द्वाश ध्यकत प्रपील के भाघारों पर अपनी टिप्पणी लेखबद्ध करने वे लिए स्वतत्न होगा। 


३० पझ्रपीलों पर विचार--(१) निलम्बन की श्राना के विरुद्ध भ्रपील होने 
की दशा में, प्रपोल प्राधिकारी विचार करेगा कि झ्राया नियम १* के प्रावधानों के 
प्रकाश में तया मामले की परस्यितियो को ध्यान मे रखते हुए, निलम्बन की शआ्राज्ञा 
ध्यायोचित है श्रयवा नही एवं तदनुसार उक्त झाज्ञा को पुष्ट प्रयवा निरस्त करेगा। 


(२) नियम १४ में निर्दिष्ट कोई भी शास्ति लागू करने की भ्राज्ञा के विरुद् अपील 
होने को दशा में, भ्रपील प्राधिकारी विचार करेगा कि-- 


(क) शभाया इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन क्या गया है, भौर 
यदि नही तो प्राया ऐसे प्रपालन के फलस्वरूप सविघान के किन्‍्हीं प्रावधानों 
€ा उल्लघन हुआ है प्रववा न्याय की विफलता हुई है, 


भाया जिन ठथ्यो के झ्ाघार पर भ्राज्ञा जारी की गई वह स्थापित (सिद्ध) 


दो चुके हैं, 


भाया स्थापित तथ्य जारी की गई भाज्ञा को न्यायाचित ठहराते हैं झौर 


(ख) 


जे 


0 


बड़ 


(ध) भाया दी गई शास्ति अत्यधिक, पर्याप्त श्रथवा श्रपर्याप्त है तथा यदि 
भायोग से उस मामले में परामश करना भावश्यक हो वो ऐसे परामश क 
पश्चात्‌ झाज्ञा जारी करेया-- 

(7) शास्ति को निरस्त बरन, कम करने, पुष्ट करने झथवा बढ़ाने की श्रथवा 

(शो भागते का उस प्राधिकारी के पास जिसने शास्ति दी थीं या क्धी प्रन्य 


१४5 राजस्थान प्रवतिता ठैवाएँ (वर्ग रण, लियंत्रण एुर्द प्ररोर) नियम, १६१८ [| साग।६ 


प्राधिकारी के पास वापिस भेजने की और साथ ही मामले वी परस्थित्तियों 
को ध्यान मे रखते हुए जसा उच्रित समझे वैसा आदेश देगा 


परन्तु यह कि -- 

(7) अपील प्राधिकारी ऐसी कोर व्धित शाम्ति नहीं लगाग्रेगा जिसे न तो 
बह स्वय ने पह प्राधिकारी जिसकी ग्राज्ञा कै विरद्ध श्रपाल वी गई थी, 
लागू करने म॑ समक्ष है 


(7) शारित बढान की कोई ब्राज्ञा तर तर जारी नही वी जायगी जय तर हि 
श्रपीलक्त्ता क। एसी बधित शाहित के विरुद्ध अभिवदन व रने वा अ्रवसद 
नदी द दिया गया हो 

(0) यदि अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित शास्ति नियम ४४ वे पड 
(६) से (७) में निर्दिष्ट काई शास्तिया में से एवं हा, आर मामले में 
नियम १६ के प्रतगत #ाई जाच पहल से की हुई नहीं हो ता नियम के 
प्राववाना के श्रधीन रहते, वढ़े स्वय ऐसी जाच करगा श्रयवा एसी जाच 
परवान वा आदेश देगा, भ्रौर तत्पश्चात ऐसी जाच वी कायपार्टी पर 
विचार वरत पर और ऐसी शाहस्ति के विरूद्ध श्रमिवेदन दव का अ्रयस्त दर 
श्रपीलकर्ता क्रो दन के बाद वह जी उचित समझे वी प्राज्ञा जारी 
करंगा । 
*राजस्थान सरकार का निशय --इस विभाग के इसी क्रमाक के परिपत्र टिनाक 
६ दिमस्प्रर १६६२ पर, जिसमे मृतक राज्य वमचारो वे पीछे उसने वध प्रतिनिधिया 
का उसके द्वारा प्रस्तुत की गइ भ्रपील का पछा करन का श्रविक्ार निर्धारित हुम्रा है 
प्रागे जाब वी गईं है । दस जाच वे फतस्वरुप यह निरय लिया गया है जि राजस्थान 
प्रमनिक सेवाएं (वर्गीकरण नियञणा एवं श्रपीलन) नियमों के श्रतगत श्रपीवा के 
मामलों में समात्ति तथा प्रतित्थापना वे ग्रथिकार का प्रश्व नही उस्ता, राज्य व मचारी 
की मृत्यु वे वायजूट, श्रपील प्राधिकारी को मृतक राज्य 4मच।री के उत्तराबिका 
रियो या वैध प्रतिनिधिया को बिना फ़रीक बनाये इन नियमा में निर्दिप्ट तरीबा से 
प्रपील का निपटारा वरना चाहिये। 

* ३ ग्रत उपरोक्त विभागीय परिपत्र का निरत्त करत हुए यह निखुय किया गया 
है कि ऐसी परस्थितियों में श्रपोल प्राविपारी वा सवाह दी जायगी कि राज्य 7मवारी 
को मृत्यु बो उपरात एवं श्रभिलेस मे उमये उत्तराधिकारियोया व“घ प्रतिनिधियां की 
प्रमुउस्थिति मे, पर तु मामले में मृतक के उत्तराधिकारिय बैव प्रतितिधियों, का फरीक 
बनाये बिना, राजस्थान अमैनिक्र सेवाएं [वर्गोफ़रण नियंत्रण एवं श्रपील) नियमा, 
१६५८ के नियम ३० हारा निधारित तरीके से अपील वा निपटारा वरना चाहिये 





« तियुक्षि ( & वी ) विभाग ठीअधेयूचता हर्मार एफ ३ (५) निवुवित (॥]/६२ टिवाक 
१८४६३ द्वारा निविष्ट दिया गया 3 


निपम ३० ] अपोला पर विचार श्ध्ग 


वि मदेह वस्तुस्थित की प्रकृति से ही, ऐसे मामलो मे रिमाड (वापसी) प्रथवा शास्ति 
को बढाने को प्रावश्यकफता उस नही होगी । 


टिप्पणी 


यहू तियम उते सिद्धालों का गठत बरता है मित पर अपीय प्राधिकारी उसके समक्ष 
विचारधोन भ्रगेल पर फसता वरन से पहले गौर वरेगा। अनुशासन प्राथ्ितारी द्वारा नियम १३ 
है प्रतर्गत निलम्बन की भ्राता जारी वी गई हो तो उत्त दाग म ब्रवीव निपम २२ मे उल्लिसित 
प्राधिवारी के समक्ष होगी। ऐसा भटरोव प्राधिव्रारी विचार बरेगा ग्राया (१) नियम १३ के 
प्रावधानों के प्रकाश मे, अथवा (२) मामले को परोस्थितिया बा ध्याव रखते हुए निवम्बन को पाता 
अचित है या मही। भतील प्राधिकारी भ्ातता वो पुष्ित धर सवा है ग्रधवा उसे निरस्त कर सकता 
है, परन्तु नियम १४ म निरदिष्ट कोई शास्ति यह नहीं दे सकता। प्रपीत प्राधिवारी वा वत्त ध्य 
धह देखने था है धागा मामले को परस्थितिया म निवम्बन भावश्यक है भ्रथवां नहों | भ्रपीव प्राधि 
बपरी यहू भी ध्यात मे रस सत्ते है कि प्रत्येयः भनुशासन त्मक प्रत्निया से पूव या विसो फौजदारी 
भुयदमा विचाराधीन रहते, निलम्बन भ्रावश्यव नहीं है। यदि विउग्धन दण्ड स्वरुप हुम्रा है, तो 
प्रपोल प्राधिकारी निप्तम्बन भाता निरस्त घर सकता है फयोव ऐसे सामलों सम नियम १६यां १७ 
(जमा भी मामता हो) वा भ्रतुसरण करना प्रावश्यक होता है। 


तनियष १४ मं निर्दिष्ट बिसी भी शास्पि वी श्राज्ञा के विरुद्ध अपीव प्रस्तुत होने की दशा मे, 
प्रथम प्रयवा भा तम भपीद प्राधिकारी इस थात पर विचार करेगा भ्राया उबत भ्राता उप नियम 
(२) के सण्ड (के ) से (घ ) मे नि्धीरत प्रावश्यक्नताप्ा के भ्रनुसार है भ्रथवा नहीं। प्रप्रीक् 
प्राधिकारी को देसता है कि नियम १६ या १७ मे निर्धारित प्रक्रिया फा पालन पूणतया हुमा है 
प्रयवा नही या प्रत्िया का पालन नहों करन से सविधान के' शनुच्छे” ३११ के घोई प्रावधानों 
का उल्पघन हुप्रा है प्रथवा नहों।झाया तथ्य स्थापित (मिद) हुए थे या नहों भौर यदि तथ्य 
पाबित हो चुके थ तो श्राया भ्रपील करने वाले राज्य वर्मचारो वे विस्द्ध ऐेसी शास्ति छागू करन के 
लिये वे पयाप्त थे। प्राया दी गई झास्ति ऐसी है जा नियम ४ म निर्धारित है, भौर प्राया उपत दास्ति 
प्रत्यथिक है. पयप्त है प्रथवा भपर्याप्त है । प्रथम भयथवा प्रतिम अपीय रज्यसरकार वो होनकी दशा 
मे, बोई प्राता जारी धरम से पूत सरकार भायोगसे परामश लेगी। ऐसा परामश लगा नियम १४(२), 
२३(६) या २ (४) म उल्निखित मामतरी के लिगे आवन्‍्यक होता हैं। प्रत्येक भामल मे धरकार का 
प्रायोग या सम्मत्ति से सहमत होना श्राप यक नहा है। श्रपील प्राधिकारी राज्य प्मचारी यो दो 
गई शास्ति निरस्त कर सकता है या हल्की कर सकता हैं थाँ वंढां भी सवता है। दड देन वाले 
प्राधिकारो को वह मामला वापिस भी भेज सकता है। वह दड दसे वाले वे” भ्रतिरिकत किसी पभ्रन्य 
प्राधिकारी यो भी ऐसे भ्रादेशा सहित मामला भज सबता है जो मामल की परस्थितिया वो देखते 
हुए वह उपयुवत समझे । जिस आर्पिकारी के पास मामला रिमाड होकरे आया है वह उसका निराय 
प्रपील प्राधिकारी के प्रादेशा यो दृष्टिगोचर करते हुए करेगा । 


5 है; 
'सास्ति में वृद्धि --प्रपीज्।शाधिकारी की द्यास्ति बढ़ाने की शक्ति एवं अतिवाधित, शक्ति 
है। यति भ्रपील प्राधिवाड़ी स्वयं को कोई विश्वप छ्]स्ति देन का अधिकार नहां हो तो वह श्रपील 
प्राधिकारी की हैसियत से भ्रपील मे शास्त्रि वृद्धि के भप्िकायों के प्रन्तगंत, ऐसी धारित नहीं दे 


४२. राजस्थान धयविक संत एँ वर्भीररण विरंत्रण एवं घगाक) वियम १६५८ | भाग ६ 


गाझ | बहरशण के दिए पट विया छाप क्रमझाण गा नियुक्त श्राधिताणं वियाधीय हा 
पोर तदवावहार ने उसी विर्द पाई बबु चम्वि समाई हा गय यटी एवसा राय शमचारा बाप 
प्रधिारों (एस डा था) के समेत घयाव साई जाना है या दपाड़ प्रधाणय द्ाम्वि का बढ़ातर 
प्राररति भषवा सवा से पृबाघररा वा घादा, जिउे साटू वर का विये स्वर्र सतत नहा है. हा 
दै सवा, लयाओे एसा प्रावा हुवक विमजत क्रापितायय द्वारा द्वा जारा कोना सरतों है। 
दूमरा दात यह है कि यति बयित चास्ति लगाता द्वा रो प्गाव प्राधिराय प्रगेत दर्ता श्य एस 
अम्तादित बयित थास्ति के विश्द्ध प्रमिद"्त जा यह परता बाद, इस्तुत करत या प्रवाष्ठर प्ररण 
बरया। पट एसा भवायर हिये बिना शास्ति बढ़ाई छाती है हा वहू इसे नियम व प्रावधानों के 
अतितूत द्वायो । तामरा बात यह है हि या” वस्ताविय रवि दामस्ति विरम १४ है छढ़ (८)ग 
(७) मे वलिवीयित चास्तियां में से बाई एप है प्लौद प्रामत्र मं भव तर लियम १६ के पन्तगत माँ 
घाष नहा हुए हा ता प्रयात व्राधिएय या हा इस प्ररार भा जाद बरतने के तिव झादय दया 
घपया एवी जाब स्यप्र रत 40वा जब में विउन १६ भौर सविमान गा झतु छत ३११ ऐी समसस्‍्ठ 
भ्रविद्याताप् को वक्‍त द्वावा बाहिव। तवयावात प्रात आरारिशारा जाद मे प्रतिवदन (र्पठ) 
पर विबार करा प्रोर मे बह पररम्ति बड़ ले या रार रखता द्वी. ता वदू धरयात काया पा ठेका 
एरुद्धतुपार पूत भमवेल्ते शस्तुत करने यूथ भर दया झोर हांड् परवाव जसा बहू ठबित समझ 
बच्ता प्रात्ता ज,शा परत । जब हि पुतथ के महावियलार ने दा बवत वृद्धियें राय दया दिलाड़ा 
णात्ठि दव हा प्रापा जाद्य भा, धररार न प्रस्वत प्रार्पो शा हैट कौस्सटबम पर ४ प्रथम पर दा 
साठ दे तिये पहानवति बरने का भाहा दा दा यह विएुय हुए।ा दि विनाग पर सरकार का परू्खँ 
ममार ( बाज ) द्वात क वात यति वदू संदधू4 कर हि धवानस्थ प्ापिसाय द्वारा म्रत्त धारिल 
दयाय नदीं है ठा वह 7 बठ धाहिठ दव # जिबे संघ है।" बर्लु ध्ास्वि बढ़ाने के विए 
विवादित प्रककय गो ये सरा7र ने फ़चत तद्यों झित्रा है ठा राग्प सरकार का धात्या प्रधिक्रार के 
मार द्वोना पापित का ना सगठा है ।* 


ध्यविदवत सुववाई का पपिशार,--ययात्र वर्त वी ध्रवितार केवव कायप्रशाला का 
विपय नदी है परत यद एड मौजिय प्रवित्रार है।रे श्र बायबाहं सलाम प्रपंवद्धारों ब' समस प्ररें 
स्थादिर वायदो हुए यो रुप घाराए पाया धोर इपन सामव था हपूत इ”ाण से भदवाान 
अत वा प्रवयाठः हू जे यया। दा प्रहार प्रगाद प्रदिण बड़ छतिड में था गई बायवादां 
झा प्रौचित्य भयदा भदवा पर, जा ऊि पधरात बा विदय है, विरत दवा सम्मिलित है । इसे दाएगु 
में प्रयार का तवादिया कर्ये में पर्स नर पिराय आर मिड रत र हु शरका है ? खरड/ शारउर 
हए्ता है! सवोध्द यायावर ने इध पवस्दा का एड्स प्रव्िद्द तियरों मे स्मम्ठ उियरा है । प्रत 
बद द्वि रियो ध्राविसाए का प्ररन रे बयतुता प्ररिरार तिव गये हैं, दा एचा सकता जावा धादिय कि 
...ह0808#ह.$#................""..-----___+++++++त+ततततत+ 
१ ए, वें घटा बवाम दृ”एबाद सरदार, ए. धाई धार, १६४६ हलरावा” १०३, राजस्थान उच्च 
स्थायावय में धुद्धाते दगोदरण, नियजय एवं घ्रग़ल तियम १६३५० के प्रस्ठप्ठ इस मामत्रों में 
निलत दाप दा है. पूतंय राम बताम राजत्वान सरदार, भाई एत भार, १६१४६ राजक्यान 
६३८, दौवउठिहद दवाम राजस््यात सरहार, पाई एन धार, १६४८ राजक्यान ६३३ 
हे, महरद॒र नाथ दताम ब्रिद्वार यररार, ए आई भार. १६६३१ पटना २७६ 
३ भाईलवन दनाम राजेल्‍््यान सरआर, ब्राई एऐ घार, (१६६१) ११ राजइबाव छ८३ 


नियम ३१ ] प्रपील मे दो गई भाषा वा भनुपालन १४३ 


बहू प्रपीत यार नियदारा परने में ्यायिक बाय मर रहा है| किसी भी दशा से उनवे यत्त व्य भषे 
स्पायिव' कामवाही का रूप ग्रहण वर लेते हैं प्रौर इसम भ्रपील भन्तिम रूप से खारिज विये जाने से 
पुर्व॑प्रपोल थी पुष्टि मे भ्पील कर्ता यो सुनवाई या महत्ववूव स्वत्त एव विदापाधियार सम्मिलित 
हैं। इस तप्प से यह भी ध्रथ विवलता है विः भपील खारिज परने से प्रपोलवत्ता वे विस्द्ध थी गई 
शास्ति वी बायवाही या पुष्टिक्रण हो जाता है भोर इस विषय से उसके भ्रधिकार वा भर तिम 
विपटाशा हो जाता है | जब कि प्रार्थी पुतिस प्रघीक्षक द्वारा दडित विया गया झौर उसने प्रपील 
में उप भद्दानिरीक्षण, पुलिस के समझ्ष व्यक्तिगत सुनवाई के अधिकार था दावा किया, ता यह निणय 
हुपा वि प्रपनी भपील पी पुष्टि म उसे सुनवाई का प्रधिवार था।'* यह सत्य है वि नियम में यह 
प्राषधाय है कि जिन तवों पर भपीलवत्ता प्पनी भ्पील थीं पुष्टि हेतु तिमर है वह तक वह भ्रपील 
हैः आवेदन पत्र मे ही ध्ययत परदे परन्तु इससे प्रपील के समथन में खुनवाई या प्रपीलपर्त्ता के 
धामाय क्‍झ्घिकार या भरत नहीं होता है । 


झपीलकर्ता फी भ घ्यू, -- भपीलवर्त्ता वी मृल्ु ही जाने के बावजूद प्रपील प्राधिवारों 
को चाहिये कि स्वर्गीय व्यक्ति के वारिस भ्रथवा कानूनी प्रधिनिधिया को फरीब बनाए बिना प्रपीस 
का निर्णय परदे । ऐसी दा मे रिमाड (वापिस भजने) भथवा शास्ति यो बढाने का प्रश्न ही पैदा 
नह्ी होता ।* 


३१ प्रपील में दो गई झाज्ञा का भ्रनुपालन “जिस प्राधिकारी की श्राज्ञा के 
विरुद्ध प्रपील की गई थी, वह प्राधिकारी, भ्रपांल प्राधिकारी द्वारा दी गई भानाम्रो को 
प्रभावशोल करेगा । 


टिप्पयी 


समस्त विवादों वी द्वितोय भ्वस्था प्राज्ञा का प्रतुपालन होती है जय कि प्रथम अ्रवस्था 
प्रस्तिम निर्णय प्रयवा धाज्ञा तक' होतो है। श्राचा वा भनुतरालन, डियरी को तामील को तरह भत्रु 
शासन भ्राषिकारी यी सहायता से प्राता का क्रियावित वरना होता है ताकि राज्य यमेंचारी को 
उसक कर्मों वी सजा मिल्रे | स्वभावतया, प्रनुपालन वा तरीका शास्ति थी प्रकृति एवं प्रतुपालन 
प्राधिवारों स बया सहायता मांगों गई है, इस पर निभर है। यदि राज्य कमचारो वा स्पानान्तरण 
प्रन्य विभाग मे हो ुका हो तो जिस प्रधिकारी को प्रात्रा के विरुद्ध भपील थी गई हो वह ऐसे 
प्रय विभाग वे प्राधिकारी को निवेदन वर सकता है कि भपील प्राधिकारी स्या भाभा को क्रियावित 
करे। जय कि एक यार विभागीय जाच समाप्त हो जाती है, श्रोर सावजनिक क्मचारी के विरुद्ध 
पोषा का भ्रतुपालन हा चुफा हो तो उदीं तव्या पर द्वितोय विभागीय जाच करने का भ्रादेश नहीं 
है! सकता, जब तक कि सवा नियमा मे बोई विश्वप प्रावधान वे हो ।3 


आम फल पर 40 022 कट 74 44 ४ ४३: 5०: पलज यम कक जम 
१ धरणी मोहन यनाम प्रसम सरकार, ए भाई झर, १६६३ भ्रसम १८०३ इसके विपरीत राय 
के लिये दिये-जोगेद्ग चद्ध॒ बनाम उप प्राशुक्त, ए श्राई भार, १६६२ प्रसम २८, सीन 

मोहन तस्कर यनाम थिपुरा क्षेत्र, ए भ्राई श्रार १६६१ त्रिपुरा १ 


* विद्धकितर विभाग यो भ्धितूचना क्रमांझ एफ ३ (५) निद्ुक्ठित (ए)६२ प्रूप (गा) दितावः 
हंस ४ ६३ न 


है द्वारका धद बनाम राजस्थान सरकार, ए भ्राइ आर १६५८ राजस्थान ३८ 


भाग्य ७ 


पुनधालीऊन 


ई२ बह प्राधिकारी जिसके समस निश्रम १४ में निदिष्ट 4६ शास्ति प्रदान वरत 
का विरद्ध प्रपीस वी जा सती हो यदि उसकी बाई भ्रपील नही को गई हा ता ब्ह प्ररते 
धाप प्रयवा ब्रवया उपते ध्रयानस्थ विसी प्राधिकारी द्वारा की गई घनुशासत कायप्रादी 
झा धमितेत धंगवावर याय कर सक्या घौर यदि प्रावश्ययता हा तो श्ागे तफ्तीण 
प्रन पे परचात भौर जय ध्रायाग से परामश झ्रावश्यव दवा तो एसा परामश यरतने के 
परचात, ऐस मामते में दी गरइ भ्राता वा पुननिरीक्षण बर सरता हैं तथा 


(व) प्राय या पुष्टिव रण, परिवतन प्रयवा निरस्तीवरणा यर सकता है, 


(प) वाई शात्ति दे सबता है या उक्त धाता द्वारा दी गई शाम्ति का यम 
प्र सवता है, पुष्ट वर सकता हैं ्यवा वदा सकता है, 


(गे) प्राता जारी बरन वाले प्राधियारी का या सिसी भ्रय प्राधिकारी के पास 
मामता वापिस भेजवर जसा उचित समर इस प्रकार से प्रागे वायवाहा 
बरन या जाच बरने का श्रारेप द सकता है, श्रयवा 

(प) ऐसी झात्रा जारी कर सकता है जसी बढ़ उपयुक्त सममे , 

पर-तु यह कि-- 

(2) धाई शास्ति लागू बरने या किसी शास्ति वा बढ़ाने की भाता तय तक 
नद्ठी दी घायगी जब तवा हि रस्वीयत व्यक्ति बा ऐसी बर्षित शात्ति के 
विरुद्ध उप्रती इच्दानुसार प्रमिवदेत बरन का भ्रवसर नहीं द दिया 
गया हा, 

(7) यदि भ्रपीस प्रापिवारी विसी मासले में नियम १४ के हक (४)से 
(9) हक़ में त्रिदिप्ट कोई शात्ति देना प्रस्तावित फ्रता हो जिममें कि 
नियम १६ के ब्रन्तगठ जाच नही हुई हो तो बह नियम १६ वे प्रावधानों 
के भ्रधोन रहते, ऐसी जाच करत था भादेश दया, एवं तत्पश्चान्‌ ऐसी 
जब की बायबाहा पर विचार वरने पर तया सम्दीबत व्यवित को एसी 


शाघ्ति के विरुद्ध उसकी इच्छानुसार भभिवदन दरन वा अवसर प्रदान 
करन के पृश्वात्‌ जैसा तपयुवत् समझे बया झात्रा प्रटात करा, 


(एे) इस नियम व ग्रन्तगठ परिद्धित की जान वाया प्रात्ा का ताराख से 
६ मट्टीनों सु अधिक समय के परम्वात कायबाहा द्रारम्म नहीं नी 
जावगों । 2 


नियम ३२ ] अपोल प्राधिकारी वी पुनरावलोवन कीं शक्ति श्श्श्‌ 
टिप्पणी 


इस परिच्छेट या शीपक पहले निगरानी था जिसका १६६१ में साधन करके प्राय 
कझीपव' 'पुनराबजोवन (नजरसाना) रख दिया गया। वास्तव से इस नियम बी भाषा प्रय भी 
प्रपोल प्राधिपारी की निगरानी बारते का धकिति के विषय से वहतों है। इन नियम या श्रतगत 
नियम १३ म निर्दिष्ट तिकटनम अ्रयोल प्राधितारी के समक्ष यति कोई अ्रपोच नहीं की गई हो तो 
एमा प्रपील प्राधिवायरी, या तो झपनी स्वेच्छा से अयवा सम्बंधित राज्य क्ंचारो वा प्र थना पर 
निम्न लिखित प्रयोजना के लिये श्रभिलेस (रेव्ट) मगवायर जाच कर सकता है - 


()) प्रामे तफतीस बरने के लिये, अथवा 


(0) प्रधीनस्थ श्रधिवारी द्वारा जारी वी गई भाचा को बैधता या प्रौचित्य प्रथवा तबरायवाही 
नियमित होने के विपय में तसलली करने के लिये ॥ 


अपील प्रधिकारी प्रपने क्षेत्राधिवार के भ्रतगत, शास्ति वो पुपष्ट बारत, सगोधन #रन 
निरस्त करने, यम करने या बहाने वे लिये संभवत होगा, या मामते को वह वापिस भेज सफ्ता है 
भ्रयवा ऐसी बोइ प्राचा जारी वर सकता है जिसे वह उपप्रुक्त समझे । 


प्रतिबघात्मक वावय सष--प्रमिवेदन करते का श्रवसतर देना--इस नियम वे 
प्रन्तयत बोई घाव जारी करने से पूव, प्रपोल प्राधित्रारो वो चाहिये कि वह सम्बन्धित राय 
भमचारी थो भ्रभिवदन वरने का प्रवसर प्रदान वरे॥ लिफित उत्तर प्रपित परन के जिगर राज्य 
कमचारी यो समुचित समय टिया जाना चाहिये, परन्तु गवाह वे बयान लने ब्रथवरा जाच करन की 
प्रावश्यगता नही होगो जब तक कि नियम १६ में निघारित तरीक॑ से जाच को हुई नहीं हो धौर 
प्राधिवारी कोई कठोर शास्ति लागु वरना चाहता हो । भ्रपोल प्रापिकारा को चाहिये कि वह राज्य 
क्मचारी को श्रपनी शाय सूचित करे प्रौर यह उ्यकत करे कि वह हयाहिति क्यों हैला चाहता है या 
बज बढ़ाना चाहता है प्लोर बह प्रसिवदन प्रेषित परने के लिये श्रवसर प्रदा३ वरने का नोटिस 
देगा । उद्दंशय यह है कि राज्य कमचारो का प्रशाल प्राथिकारों के समक्ष प्रपना हाष्टवगा प्रस्तुत 
करने वे” लिये श्रवसर मिलता चाहिये | सामा-य याय के सिद्धात का तकाजा है कि बिना सुनवाई 
गिये को३ व्यकित दडित नही किया जा सक्‍ता। यह * #एवं शाल्त्यण एडाध्य के मूत्र पर 
प्राधारित है (अर्थात्‌ दूसरे पक्ष का भो वात सुनो) । 


जब कि एवं बार विभागीय जाच समाप्त हो गई हो प्रौर सावजनिक' कमचारी दापमुक्त 
कर दिया गया हां, तो जब तक कि सेवा नियमा म॑ या हिसो श्राय कानून मे दापमुक्ति की धाज्ञा 
त। पुतर/।दलोकन (रिपू) दरले का वोई विशेष प्रावघ।न न हो तब तक उन्ही तथ्यों पर दुबारा 
विभागीय जाच बरने वा झ्रादेश नही दिया जा सबता।* 


पपील नहीं की गई-दया पुनरावलोकन हो सकता है --यह निश्देह सत्य है कि 
धामाव्यत्या, कर्मचारी क्लो नियम ३२ के भ्रन्तगत भ्रपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो सश्ने से पहले 
से 08 प्रपीत करने का भ्धिकार पूरा कर लेना चाहिये । परन्तु कानून क्ञा यह नियम हृढ नहों 





१ दारकाचन्द घनाम राजस्यान सरफार, ए आई श्रार १६४८ राजस्थान ३८ 


१८९ राजस्थान धसनिय सवाए (वॉर्गसिस्थय नियश्रण एव प्रयाठ) नियम १६४८ [मगछ 


$ । एसा परिस्थितिया भी हा सकता है शिनम, नियम रे३ के धत्तगत प्यात नदी का गई हो ता 
भी धयाव प्रापियारा दारा इस्तभप्र करता प्ौदव पयूण हा । ध्रपीत तान मदन या मयाह मं झा 
जा सततो है परस्तु पूनरायनावल वा पावन छ मंदाता यो मयाठ मे शिया जा सउता है। राज्य 
कमकाश परवराददारल हो हरगपारत्र समर ब्राधिरारा ये खरे सोने मदीतों था प्रव्ध सम्म्त 
होते से पहल भा कर सता है । 


33 राय हेँदाप्रों क सदस्यों प विरुद्ध प्रमुशासनात्मदः मामलों में प्राज्ञाप्रों 
का पुनरायलाकय (सप्तरसानी) --सरकार भ्रपन झ्ाव या प्रयया, एस मामतां का 
प्रभिवय मगा सकती है जिसमे नियम २४८ में निदिप्ट कई चास्ति राज्य सवाधोंवे 
किसी सतस्य ने विर्द्ध लागू की गई हो श्रौर एस मामते में दी गर्ई जिसी ग्रापा वा 
दुनरावलाक न कर सता है, भौर जद्दा प्रायाग से परामण करना श्रावश्यक हा ता श्रापाग 
थे परामर कर तने के पर्चाल, जसा उचित समझे वी आता जारी कर सकती है । 


वरनत्‌ पह शि हियी पास्ति को बत्यने की झाभा ठ तर नहीं दी जाययी जय 
तक कि सम्बबित व्यक्त या एसी व्धिव शास्ति क विरद्, उसकी इच्छानुसार, 
प्रमियतन बरन का प्रवमर नही द दिया गया हा, 


पातु प्राय यह भी हि, पुनरावठावन किये छान वाली श्राचा की ठारीख से 
ताम मडाना से प्रधिर समय के परवात, दस नियम वे झ्तगत वाई कायवाही प्रारम्भ 
नहीं को वाया । 


नाट-बट नियम राजस्थान यायित सेवा (भ्रार जे एस) वे विसी सल्स्य 
हू मामले में वाए नहीं हाथा जिस विरुद्ध तियम १४ मे निर्टिप्ट, पा से पृथतरीक रखा 
था पदत्परति $ प्रतिरिक्त का? एास्ति सी गाता प्रगासनिक “याया वी ए या हच्च पयाया 
जप के म्रप्य यायार्ध "४ द्वारा मनातीत दिसी “यायाघी श द्वारा जारी वी 7 हा भ्रयया 
लय कि बार्र आता इस “यायालय की समिति' द्वारा प्रपात मे जारी की गद् हो । 


व्प्यिगी 


नियम ३३-३४ | राज्यपाल की पुनरावलोक्न की छवित श्द७ 


निरस्त बर सबतो है घम कर सवती है या बढा सकती है भयवा जसा उचित समझ बसी ग्राचा 
जारी बर सकती है। काई झाचा जारो करने से पृव उत मामलों में लात सवा अर योग से परामरा 
लगी जिनमे इन नियवा वे नियम १४ (२) के अनुसार ऐसा करता प्रावश्यक हो ।* राज्य बमचारो 
वा सूचित करन से पहले प्राच्रा वा पुनरावलोरन किया जा सकता है। जब फि पेप्सू के राजस्व 
मंत्री न यह सम्मत्ति प्रकट की शि च्‌क्रिबश्रपील कता एक शरणार्थी था और एवं बड़े परिवार का 
पालन पोपण वरता है इसलिये उसको पदच्युत करना प्रत्यधिक कठोर होगा प्रोर यह कि उस 
सवथा बर्खास्त करन वे बजाय उसे कानुगो के पद पर प्रत्यावतव कर देना चाहिये। पंप्सू का पजाब 
राज्य में विलीनी घरण होते के पश्चात पत्रावली पजाय वे राजस्व मात्री वे सामने पेशा बी गई। 
पजाव फे मुख्य मत्री ने श्राज्ञा प्रदान वी कि संवास पदच्युति सही श्वास्ति थी तथा दोपी 
प्रययारों क॑ प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई जावे। यह निएय हुप्ना कि जब तक क्रि प्रमावित 
ब्यवितर को श्राज्ञा सूचित नही बी गई तब तव' मजी मण्डल इस विषय पर वारमस्बार पुनविचार क्र 
सकता था। झुख्य माजी द्वारा जारी की गई भाज्ा, यद्यपि वह राजध्व मी के विभाग से संबंधित 
मामला था म'नी मण्डल वी भाचा होनी समभी जावेगी ।* 


प्रतिबघात्मक वाबय खड-श्रभिवेदन फरने के लिये श्रवसर प्रदान फरना --श्राज्ञा 
का पुनसवलोतन (नजरसानी) करने की शक्ति के प्रतगत यदि सरकार शास्‍स्ति बटाना चाह ता 
उसे सम्बंधित राज्य पमचारी को प्रभिवेदन प्रस्तुत करने का भ्रवसर दना चाहिये । जिखित उत्तर 
प्रेषित करने बे लिये राज्य कमचारी को समुचित समय दिया जाना चाहिये । राज्य सरवपर वा 
चाहिये कि शास्ति लागू करने भ्रथवा बढाने की राय कारण सहित राज्य कमचारी वा सूचित 
करे धौर उसे प्रभिवदन प्रेषित करने का श्रवसर प्रदान करते हुए नोटिस टिया जावे। उद्देश्य यह 
है कि राज्य कमचारी को प्रयना दृष्टिकोण समझाने का झ्रवसतर मिलना चाहिये । सामा-य न्याय के 
सिद्धात का तकाजा है कि बिना सुनवाई क्ये कोई दण्डित नही किया जावे । 


इस तियम वा] द्वितीय प्रतियधात्मक वाक्य खड॒ सरकार द्वारा नगरसानी करन की मयाद 
तोन महीना वी प्रवधि निर्धारित वरता है। सरकार के समक्ष भ्रपील प्रस्तुत करन की मयाद भां 
तीन महीने वी ही है । यह नि सदेह सत्य है वि' सामान्यतया, विसी कमधारी को सरबार के समछझ 
मजरसानो मे जा सकने से पूण श्रपीत करने का अधिकार पूर्व कर लेता चाहिये । परन्तु यह बामून 
का कोई हृढ नियम नहीं है। एसी भी परस्थितिया हो सकती है जिनमें नियम २३ के प्रन्तगंत 
भ्रपील प्रस्तुत नहा वा हो फिर भी, सरबार द्वारा हस्तक्षेप करना न्यायात्रित हो। प्रत प्रपील 
करने के लिये नियत प्रवधि के भीतर भी सरकार झमिलख का पुनरावलाकत कर सकती है । 


३४ राज्यपाल की पुनरावलोकन को शक्ति --इन नियमों में कुछ भो समावेश 
होने के बावजूद, राज्यपाल अपने झाप भ्थवा प्रयथा, मामले का भिलेख मगवाने के 
पश्चात ऐसी आ्ाज्ञा का पुनरावलोकन (नजरसानी) कर सकता है जो इन नियमो के 
भ तगत अथवा नियम ३६४ द्वारा निरस्त नियमों के भ्रन्तमत जारी हुई हो या अपील 


योग्य हो, भ्रौर जिसमें श्रायोग से परामश करना भ्रावश्यक हो, इसमे ऐसा परामणे 
करने के पश्चात-- 





३ नियम १५ (२) के झ्ातगत टिप्पणी भो देखिये 
२ बचितर सिंह बनाम पजाव सरकार ए भाई झार १६६३ सर्वोच्च -यायालय ३६५ 


१४८. राजस्थान प्रमनित्र खाए (वॉनिरण, निप्रदण ए अ्रयात) निप्रम १६५८ [ माग ७ 


(7) आचा को पुष्ठ, साबित अयया निरस्त कर सत्ता हैं, 


(खि) काद शभास्ति जाग कर सवता है, श्रयवा झ्राचा द्वारा दी गई शास्ति वा 
निरस्त कर सता है बमवर सत्ता है, पुष्ट कर सकता है श्रयवा 
हटा मकता है, 


(ग) मामल की परिम्यितिया मजा वह वाजिद समझ उसी श्लागे कायवाद्दी 
या जाबे करन का जिय ग्रादश दत हुए राज्यपात सामव का बाविस उसे 
प्राधिहरी व पास विवन ठबत खाता दा थी क्षयया रिसी प्राय प्राधिकारी 
वी पास नेट मज़ता है. भ्रववा 


(धि) एैसो श्राप शझ्रावा प्रदान कर सकता है जा वह उपयुक्त समझ 
परनु यह प्र 


(५) २; शास्ति लागू बरने या व्धित करन की बाड़ प्रात्रा जारी नहींवी 
दगी जय तथ कि इस प्रवार रहाई गईं शास्ति क विद्ध सम्बीबत 
ब्यवित का एसकी ,६चद्घानुसार प्रमिददत प्रस्तुत करत को अ्रयसर नहीं 

ह दिया गया हा । 


(४) ब्रलि राज्यपात कमी एसे मामद में नियम १८ मे खह (४)म (७) 
तन में सिटिप्ट कद पाम्ति कगू क रता प्रस्तावित कर जिसमें नियम १६ 
के ग्रतगत जाच नही है? हा ता तियस १८ के प्रावधाना थे अधीन रहते 
आदेश दगा वि इस प्रयार वी जाच की जावे एवं तसश्वात दस जाच 
की वामवारी पर विखार वरन पर प्लौर सम्बोधित ध्यतित रा ऐसी 
चास्ति + विरदधे उसरसी इन्ठानसार प्रश्निवित्न व रन का पश्रवसर हल व 
काट जया 7चित सम” यसी धाया प्रताम करया । 


सादर --बह नियम राजस्थान यायिक सेवा (पग्रार जे एस) में किसा सद्वस्प व 
मामत में तागू नहीं होगा जिम विर्द्ध तियस ?४ में निरिप्ट, सेदा से प्रथकीकरण 
हैस वह्अ्यनिय ग्रनिरिक्त कोई चारित की याचा प्रयामतित यायाथीण या >च्च याया 
जप के माप स्थायाधीयश द्वारा मनोनीत कियो यायाबीद दारा जारी की गद हा अयबा 
झवब कि काट आचा इस यायालय वी समिति द्वारा अपील में जारी की ग्द हा । 


गष्पसी 


यह नियम समा संवाधा व सत्म्यावा विरद्ध किये रवे अनुशममनात्मक लिपयों के माभगा 
में, पुशावलावल (नजरसाना) व हि थायवाव वा वन वर्ड है। बन ब्राध्यत झरता है दि 
शायपरात तिजरा इच्चा से प्रयवा प्रय्या ध्रमितव मर्वारर जांच बर सकता है | रापात का 
ध्नरावबादन करन व्य शक निम्न विचित शानओं छ प्रयाद झ भाई जा मउडी ह -- 9) जब कि 


“तनमन + न नमान- नमन भाप एलन पल-न नल यत+-+++++--+२२ नम +४ 
$ अपिसूचता सन एक. (२) लिउविठ व/६० गरूध ५ दिलाद ३६-२-०६० एबं ६६१६१ 
द्वारा जाढा गया। 


वियम ३४ ] राज्यपाल की पुनरावलोकन की झाफि श्ड्६ 


इन नियमा के धतगंत ग्रनुशासन प्राधिकारी ने ग्राज्ञा जारी की हो, या (४) जब कि इन नियमों के 
झावगत कोई ऐसी श्राता जारी हुई हो जिमकी भ्रपोल वीजा सकती हो या (7) बह पझ्राज्ञा जो 
भतपूव राजस्थान श्रसनिवः सेवाएं (वर्गक्रण नियात्रण एवं अपील) नियम, १६५० के प्रतगत 
जारी हुई हो या प्रपील योग्य थी। श्रपनि कायक्षत्र म राज्यपाल थास्ति का पुष्टिवरण करने, 
संशोधन करने निरस्त करने, कम करने या बढान श्रथवा मामले को वापिस भेजने अथवा जसो 
शचित समभे बसी भ्राज्ञा प्रदान करने के लिये सक्षम है । 


प्रतिबाघात्मक वाक्य खड--प्रभिवेदन प्रस्तुत करने के लिये श्रवसर --इस नियम 
के भ्न्तगत कोई भी झ्राचा जारी करने से पृव सम्बंधित राज्य कमचारी को प्रभिवेदन प्रस्तुत करने 
हा भ्रवसर राज्यपाल द्वारा दिया जाना चाहिये । लिखित उत्तर प्रेषित करने के लिये राज्य कमचारी 
भो वाजिब समय दिया जाना चाहिये, परन्तु न गवाहा बे” वयान लिये जायेंगे न जाच वी जायगी 
जब तक कि नियम १६ द्वारा निर्धारित तराके से जाच नहों की जा चुकी हो प्रौर प्राधिकारी कोई 
कठोर शास्ति लागू करना खाहता हो। राज्यपाल, राज्य कमचारी को अपनी सम्मति सूचित करेंगे 
कि यह शास्ति क्या लागू करना अथवा बटाना चाहते हैं भर प्रमिवरन प्रेपित करने के लिये प्रवसर 
प्रदान करते हुए नोटिस देंगे | उद्देश्य यह है कि राज्य कमचारी वो भ्पना दृष्टिकोण राज्यपाल के 
समक्ष स्पष्ट करने का भ्रवसर मिलना चाहिये। सामाय न्याय वी भी भाग है कि बिना सुनवाई 
फ़िये कोई व्यवित दडित नहीं किया जाना चाहिये) यदि कोई सामला नियम १६ के प्रावधाना में 
नहीं भ्राता हो तो बिना इस नियम वे' प्रावधाना का पालन क्ये, राज्यपाल कसी राज्य कम्रचारी 
वो पदच्युत ध्रथवा सेवा सं पृथक नहा कर सकता । जब कि यह तक किया गया कि प्राय सावजनिक 
क्मचारियों की तरह राज्यपात्त के प्रसन्न रहते प्रार्थी पद घारण कर सकता था और जब दि राज्य 
पाल ने उसे पदच्युत कर दिया इसलिये वह कोई नोटिस श्रादि का ग्रष्िकारी नहीं था। “यायालय 
ने इस वाद को ठुऊरा दिया भ्ौर निणय दिया वि यद्यपि राज्यपाल न स्वयन बर्खास्त पिया था 
फिर भी सविधान के भनुच्छेट ३११ द्वारा लगाये गये प्रतिब'घो की प्रवहेलना करते हुए वह ऐसा 
कर नही सवता था ।* समय समय पर यायालया न॑ निण॒य दिये है वि' शास्ति की किसी आता का 
सगोधन बरने वे लिये राज्यपाल को प्रतुच्छद ११ (२) के भउुस्तार कायवाही करती चाहिये।* 
यायालय ने इस बात को भी मायता दी कि प्रनुच्छेट ३१० में उल्लिखित राज्यपाल की प्रसन्नता 
प्रनुक्देद ३११ (२) द्वारा प्रतिबीधत है ।3 वास्तव म॑ धींगरा के वाद में ४ सर्वोच्च "यायालय 
नै शो बयबद दिण हैं. जि सजियान वा अनुच्छेट ३६११, अनुच्ठट ३९० था प्रतिदायात्मक उण्ड है) 
भब कि पुतिस के! सहायक यानेटार को पुलिस भ्रधोक्षक न दडित विया और राज्यपाल ने झाता 
का सशोधव करत हुए झास्ति बढ़ा दो झोर प्र/र्यों का सेवा से बर्खास्त कर दिया, ता निशय हुआ 
कि नियमो के प्रन्तगत, प्रार्थो को शास्ति बढाने एवं उ्ते वर्वास्त करन के लिये राज्यपाल सक्षम था ।* 
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१४८८. राजस्थान भ्रसनिक सवाएं (वॉर्रिण, नियत्रणं एवं श्रपोल) नियम, १६५८ [ माग ७ 


(क) आजा को पुष्ट, सशाधित झथवा निरस्त कर सकता है, 


(स) वाई शास्ति लागू कर सकता है, भ्रयवा झाता द्वारा दी गई शास्ति वो 
निरस्त कर सकता है कमवर सबता है पुप्ट कर सकता है झयवा 
गढ्ा सकता है, 


(ग) मामल वी परिस्थितियां मजा वह वाजिव समझे वसी श्रागे बायवाही 
या जाच करन व लिये ग्रादश दते हुए राज्यपाल मामते को वापिस उस 
प्राधिकारी क पास जिपन उक्त ग्राज्ञा दी थी श्रयवा किसी श्रय प्राधिवारा 
के पास भेव सबता है, प्रववा 


(ध) ऐसी श्रय श्राचा प्रदान कर सबता है जा वह उपयुक्त समके। 

परतु यह कि-- 

(।) +ई शास्ति लागू वरन या वधित करन थी काई प्राज्ञा जारी नहीं की 
जायगी जप्र तक कि इस प्रकार थढाई गई शास्ति ये पिरद्ध सम्बाधित 
व्यक्ति का उसकी ,इच्छानुसार प्रभिवेदन प्रस्तुत करन का श्रयसर नहं 
7 दिया गया हा। 


(४) यदि राज्यपाल विसी ऐसे मामले में नियम १४ के खड़ (४) से (७) 
तक में निल्प्टि कोई शास्ति लागू व रना प्रस्तावित करे जिसमे नियम १६ 
के ग्रतगत जाच नही हुई हो तो नियम १६ के प्रावधाना वे श्रघीन रहते 
ग्रादेश देगा कि इस प्रवार की जाच की जावे, एवं तत्पश्वात उस जाच 
शी कायवाही पर विचार करने पर प्रौर सम्बाीधत व्यवित को एंसी 
शास्ति वे विम्द्ध उसबी इच्छासुसार प्रभिवेदन व रने का श्रवसर देन क 
जाट जसा उनित समभे वसी श्राया प्रदान करगा । 


नोट" --यह नियम राजस्थान ययायिक सेवा (प्रार जे एस ) वे किसी सदस्य वे 
मामने में लागू नहीं हागा जिसने विरद्ध नियम १४ में निर्दिप्ट, सेवा से पयत्रीकरणा 
या पदच्युति ये अतिरिक्त कई शास्ति की ग्राज्ञा प्रशासनिक ययायाधीश या उच्च याया- 
लय के मुर॒य ययायाघीश द्वारा मनोनीत कसी प्यायाधीश द्वारा जारी की गई हा अ्रथवा 
जब जि काई झाचा इस यायालय ज्री समिति द्वारा अपील में जारी की गई हा । 


व्प्पणी 


यह ।नयभ सभा सवाधा के सतस्‍्या के विरुद्ध दिये गये श्रनुगामनात्मव विषया व मामलों 


मे, पुनरावलोकन (नजरसाना) थी ”क्ति राज्यपाल ना प्रटान करता है। यह प्रावधान करता है कि 
राज्यपाल निजा इच्छा स॑ अश्यवा ग्ययथा प्रभिलिख मगवारर जाच कर सकता है। राज्यपाल वी 


पुनरावलोवत करन की "कित निम्न विखित मामरों से प्रयाग मे लाई जा सकता है - (7) छब कि 
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१ अधिसूचना सख्या एफ ३ (१) नियुक्ति व/६० ग्रूप ३े दिनावा १६-६-६० एव ६१६१ 
द्वारा घोटा गया। 


नियम ३४ ] राज्यपाल की पुनरावलोऋन को छक्ति श्ष्६ 


इन नियमा के भ्ावर्गत धनुशासत प्राधिवारी ने भाचा जारी की हो, या (४) जय वि. इन नियमा के 
प्रभगत कोई ऐसी श्राज्ञा जारी हुई हो जिसवी प्रपोल वीजा सकती हो या (गए बह झाया जो 
भतपूव राजस्थान असतिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रण एवं भझपील) नियम, १६५० वे' भन्तगत 
जारा हुई हो या भ्पीज् योग्य थो। भपने कायक्षत्र मे राज्यपाल धशास्ति मा पुष्टिवरण करने, 
संीधन बरन तिरस्त करने, वम धरने या बढान प्रथयरा मासले को वापिस भेजने भ्रयवा जस्तो 
उचित समभे वस्ी भ्राज्ञा प्रदान करने के लिये सक्षम है । 


प्रतिबन्धात्मक यावय खड--भ्रभिवेदन प्रस्तुत करने फे लिये श्रवसर --इस नियम 
के प्रन्तगत कोई भी घाचा जारी करने स पूव सम्बंधित राज्य क्मचारी को प्रभिवेदन प्रस्तुत करने 
इए प्रवप्तर राज्यपाल द्वाए दिया जाना चाहिये | लिफित उत्तर प्रेपित बरने वे लिये राज्य झमचारी 
मो वाजिब समय दिया जाना चाहिये, परन्तु न गवाहा वे बयान लिये जायेंगे न जाच थी जायगी 
जय तक कि नियम १६ द्वारा निर्धारित तराके से जाच नहीं वी जा इसी हो भोर प्राधिवारी बोई 
बटार शास्ति लागू वरना चाहता हो। राज्यपाल, राज्य यमचारी वो भ्पनी सम्मति सूचित बरेंगे 
वि' बह 'ास्ति कया लागू करता प्रयवा बढ़ाना चाहते हैं और श्रमियेदन प्रेपित बरने के! लिये भ्रवसर 
प्रशान बसस्ते हुए नोटिस देंगे | उद्देश्य यह है कि राज्य पर्मेचारी को श्रपना धृष्टियोण राज्यपाल के 
समक्ष स्पष्ट बरने वा भवसर मिलना चाहिये। सामान्य न्याय यी भी माग है वि बिना सुनवाई 
फिये वोई व्यवित दडित नहीं क्या जाना चाहिमे। यदि बोई मामला नियम १६ के प्रावधाना मं 
नहीं प्राता हो तो विना इस नियम वे' प्रावधाना वा पालन किये, राज्यपाल कसा राज्य कमचारी 
वो पदच्युत भ्रयवा सवा भ पृथक नहीं कर सकता । जब वि यह तके क्या गया कि प्रय सावजनिव 
क्मचारिया वो तरह राज्यपात के प्रमन्न रहते प्रार्थी पद धारणा कर सकता था और जव कि राज्य 
पाल ने उसे पदच्युत कर दिया इसलिये वह कोई नोटिस श्रादि का श्रष्विकारी नहीं था। “मायालय 
ने हस बाद को ठुकरा दिया और निशय दिया वि यद्यपि राज्यपाल न स्वय ने बर्खाश्त क्या था 
फिर भी संविधान के भनुच्छेट ३११ द्वारा लगाये गये प्रतिबघां कौ प्रवहेलना करते हुए वहू ऐसा 
कर नहीं सकता था ।१ समय समय पर “यायालयो ने निराय दिये हैं वि" शास्ति को किसी झाजा वा 
सशाधन करने ने! लिये राज्यपाल को अनुच्धर ३११ (२) के भ्रतुसार बायंबाही करती चाहिये।२ 
यायावय ने इस बात को भी मान्यता दी कि भनुच्छेट ३१० में उल्लिखित राज्यपाल वी प्रसन्नता 
पनुच्छेट ३११ (२) द्वारा प्रतिबाधित टै ।3 वास्तव मे घोंगरा के वाद में ४ सर्वोच्च यायालय 
से भो ब्यवत किया हैं कि सविधान या प्रतुच्छे” ३११, पनुन्देट ३१० का प्रतिदावात्मक खण्ड है। 
रब कि पुतिस के सहायब' थानेदार को पुलिस प्रधीक्षक न दडित क्या औ्रौर राज्यपाल ने आता 
का सपीधन करत हुए छास्ति बढा दी भर त्र्थी का सवा से बर्खास्त कर दिया, तो निखय हुप्ना 
दि नियमों के भन्तगत, भार्थी की दास्ति बढाने एवं उसे बर्खास्त करन के लिये राज्यपाल सक्षम था ।* 





१ बेंवट्शबर राब बनाम मद्रास राज्य ए ज्राई श्रार १६५४ मद्रास १०४३ 

२ भुगीराम वनाम पुलिस श्रधीक्षक ए भ्राई आर १६५४ असम श्द्ध 

६ एस ए बहीद बनाम सरकार € श्राई झार १६५४ नागपुर २२६ 

पुरुषोत्तम लाल धाँवरा बनाम भारतोय सव ए झाई आर, १६६८ सर्वोच्च न्यायालय ३६ 
कनक्चाद बवाम पुतिस ग्रधोक्षक, ए श्राई भार, १६५४५ अप्म २४० 


रा लए 


१४० राजस्थान झ्सनिक सवाएं (वर्गर्रए नियत्र्ण एवं धपोल) नियम १६५८ [ भाग ७ 


क्या राज्यपाल नियम ३४ के प्रन्तमत पुनरावलोक्स की शक्ति सरकार को प्रत्या 
यक्त क्र सकता है --राज्य कमचारी का टी गई छास्ति वा नजरसाता ( प्रनरावतावन ) के 
विपय मे प्राववात इन नियमा के नियम ३२ ३+ एुवं ३४ में उपलय हैं | माट तौर से नियम २ 
“से अशंतव प्राधियारी से सर्म्ती धत है जिसका राय क्मेंचारा का हा गई शास्ति पर पुतरावेतायत 
के अधिवार ई। नियम १६ राय उवाध्रा वा सटसस्‍्यों क विरुद्ध अन्रुयासनात्मक मासता मं हा गट 
श्राचाभ्रा वा सरकाश द्वारा पुनरादलायन करने स सम्बंधित है । नियम १४ समस्त सवाध्रा वे सत्स्यों 
की विरद्ध जाय वा गे प्राताप्नों पर रायप्राव द्वारा पुतराववदित वरठ के व्िपय में है । नियम 
४ द्वारा प्रट्ल हाक्ति राज्यपाल प्रपन स्ववियत सै ब्रग्राय में खा सकता है । तियम स्व7 ही सरकार 
दाग धक्ति एवं राज्यपाल का धज्िति मे विभिन्नवा स्पष्ट करत हैं। वाट भा काय जा सायप'त्त की 
सविधान द्वारा श्रयवा उसक श्रन्तगत निजी स्वविवर मे करने हैं व केवव वह स्वेय बार सकता है । 
इस प्रकार इन नियमा के नियम ३४ द्वारा प्रत्त हाकित वेवत राज्ययात प्रयाग से ला सकता है । 
यह शवित सरकार राज्यप्रात के प्रत्यायुक्त (दवागठ ) के स्वरूप मे श्रयाग नहां बर सकती । णव 
वि रायपात न प्रार्थी वो काइ ध्रवसर प्रटान नहीं न्‍िया प्रौर वास्तव में नियम *४ के भ्न्तगत 
भ्रवमर सरबार न ट्या धा ता यह निणय हुआ हि राजस्थान सरवार द्वारा जर! वा गई शभाता 
साप्टतया बिना श्रधिकार व था ।* भत प्रटालत ने प्रावा खारिज बरत हुए व्यक्त किया वि 
नियम २४ के भ्रन्तगत पुनरावबाबन के भ्रध्विकार कंवल राज्यपाल झा हैं । 





६ सौंग्मत बनाम पृरिस प्रधालक ए ग्राट झ्राए १६६७ राजम्थान 2१८ 


भाग ८ 
विविध एप अम्यायी 


३४ मिरसन एव व्यावृत्ति,--(१) राजस्थान श्रसैनिक सेवाएं ( वर्गीकरण, 
जियाजश एवं अपील ) निषण, १६५० प्रोर उसके भ्रस्तपत जारी की गई झधिसूचनाएँं 
ग्रौर श्राचाएं, जिस सीमा तक वे उस व्यक्ति पर लाग होते हैं जिन पर ये नियम लागू 
हाते हैं और जहा तक कि वे अनुसूची मे निदिष्ट असनिक सेवाग्रो के वर्गीकरण से 
मम्ब चित्त हैं, प्रथवा नियुक्तिया करने, शास्तिया लागू करने और अपील सुनने वी 
शन्तिया प्रदान करते है, इन नियमों द्वारा निरस्त क्ये जाते हैं 


परन्तु यह्‌ कि-- 


(क) ऐसा निरसन, उन वियमो, प्रधिसूचनाओ एवं श्राताग्नी झौर उनके ध्न्त 
गत वी गई गतकालिक कायवाहियो पर कोई प्रभाव नही रखेगा , 


(स) कथित नियमों, अधिसूचनाम्रो श्रथवा झ्ाज्ञात्रो के ग्रतगत कोई कार्य- 
वाहिया, जो इन नियमो के प्रारम्भ के समय चालू हो, वे जारी रखी 
जावेगी और यथा सभव, इन मियमो के अनूसार तिपढाई जायेंगी । 


(२) इन नियमों की कोई वात किस ऐसे व्यक्ति को, जिन पर ये नियम लागू 
होते हैं श्ररील करने के त्रिसी अधिकार से वचित करने का प्रभाव नही रखेगो जा 
उसको इन नियमा के प्रारम्भ होने से पहले उप-नियम (१) द्वारा निरस्त क्ये गये 
नियमा अधिसूचनाओ्रो या भाज्ञाप्रो के भ्रतगत प्राप्त हो चुफे थे । 


(३) इन नियमों के प्रारम्म होने से पहल जारी की गई किसो आ्राज्ञा के 
विस्द्ध कीई अपील ऐसे प्रारम्भ हाने के समय पर या उसके पश्चात प्रोपित की 
गई है तो उस पर इन नियमों वे अनुसार विचार होगा एवं झ्राज्ञा प्रदान की 
जावेगी । 

टिप्पणी 

इस जियम वे उप>नियम (१) के भ्र्गंठ निम्नलिखित का निरतन (उपूततन) क्रिया 
ग्याहै >- 

(१) राजस्थान असतियः सेवाए (वर्गविरण नियज्रण एवं भपील) तियम १६५०, 


(२) राजस्पान अप्तनिक संवाए वर्गीकरण नियत्रण एवं भपील) नियम १६४० हे 
प्रन्वगत जारी की गई भ्धिसूचनाए 


१४२ राजस्थान ध्रसनित्र सदाएँ (वर्)ोशिरणा नियत्रण एवं घपाव) तियय १४५८ [मांग ८ 


(३) राजस्थाल ग्रसयिर सवाए (वर्यागरण, वियाजाय शव प्रयोत) नियम १८४० थे 
प्रतगत दो गई धाचाए 


/4 तियमा ग्पिसूयताप्रा तथा प्रालाप्ों का निरस्वीररशश मंचत उसे साझा तब है जिस 
सोसा तय ये उस ड्यकति पर सास हैं जिन पर जि ये सये नियम वायु द्वात है घोर वट भो संवाधा के 
यर्गतिरण नियुिया, चास्तियां या प्रयाता के मामत्रा मे विधय में । ठयरात्त्र नियमों प्रधियुच 
माप्रा सथा प्राताधा यो तिरस्त यरन ये पत्चात उप नियम (१) से खारत प्रतिशधामर वावयन्यद 
में पूरान पिल्मा धबिमृया था भौर चाष्टप्रों ध्ाति व भूतपूय प्रमाव जी रखा का है, तारि पुरात 
नियमा मे प्रावधाना व प्रसंग थी. गद या 7सां सम्रमा जाने वावी यार य यवाहा या बाय वध 
होना माता यार पा” वाया जा चने ये तियमा दे प्रारस्म दात बा समय चातू था वह 
“ने सेये तियमा मे ध्रायधाना बे धतुसार नियटाई जायेंगा। मद घाह प्रवियुवतापा या प्राचाध्रा ये 
साय उन बय प्रधयूयनाध्य, घाषाणा प्राहिय है जा पते वी नियमा के ध्रावधाता मे प्रतगृल 
जारा हुई था। इसमे व प्राष्चाएं सम्पितित सटा है ज्रा विद्धा तियसों या शन्रायितार से बाहर 
होने व पारग ध्रय था। वह एव, था धतुयासन प्रापियाय द्वारा, बयरप् से जांच प्रपियारा 
पुराने नियमा था निरयन थी तारीस ता ीउुस्त घढ्ा ध्रा रद्ा था वह रन नये नियमा ब॑ प्राव 
पाना मे घन्तयत, हम नियम ४ प्राघार पर वघरुप से निदुकत हैता माना जायगा । 


ध्रपील था भ्रधिफार --उप नियम (२) निर्धारित बरता है वरिःयटि पाई धाष्ा इन नये 
नियमा ये प्रारग्म होने से पटल जारी हू” थी ता पुरात निपमा श प्रातमत लिये गये दाया राय 
कमपारी पा धपाल बरन था ध्रयार उाय होना जारा रहा | निरसन पिये गये नियमा हारा 
प्रट्त्त पाई हम प्रतगार व धपिशार से वद वचित नहाँ जिया जायगरा। परन्तु उप तियम 
६ ) के प्रतगत, दप प्रयार की ध्रपत पर वियार एवं घात्ा रत नये निममा ने प्रावपाना वे 
अनुसार होते | उप दियम ६ ) मे एसा सातंपन रिनाय १६ मितम्वर, १६६१ वा हुपा था एए 
ब्रन्न यह उठ सत्राता है वि धाया ऐसा साधोधन भविष्य के जिए है या गतवाविव' प्रभाव्ीज है । 
पुराने नियमा में हा स्लि बहाने वा या पा पार नदी था, परन्तु प्रव एया वित प्रयोव प्राधितारा 
बाय नियम २० द्वारा प्रटत हुइ है | जय कि राजस्व मरहत ने पार्थी था प्रशावतति बरन एवं छान 
दर्पों तन उच्चतर पट पर यायवादय रप्र मं थाय बरतने 4 प्रवसर मित्रत पर रात संगाते वा प्राजा 
जारी बा । उपन धयाल प्र वित सो जा वगनग थे वर्षों तह घनिशित रहो । राय सरकार न 
श्रन्तत प्रार्यी दा बसास्त वर टिया । यह निगय हुप्रा वि सन्‌ १६५८ वे नियमा पं नियम कक 
उप“नियम ६ ) मे जा सधायन हुध्ा है उतशा प्रभाद श्राधाभी (शविप्य) बाड़ यह है प्रार्थी ५ 
घजा व्धित बरत मैं सरपार ने एसी हूटी वा है जा प्रमिवख मे प्रयश रूप से स्पष्ट है। १ इसतरा 
प्रथ ”स प्ररार से सगाना यायाबचित नहीं होंगा कि! प्रयात द्रारिदा् का पहत से विचाराधान 
श्रयोत्त वर “न निएमा में तियम २० मे निघारित तटीया प्रयता बर वार्ति बधित बरत दा भ्रधि- 
बार दिया गया था । 





१ माहतवाण बनास राजस्थान सरववार, भार एवं गघ्रार (१८६१) ११ राजस्थान ७८३, ए 
श्राई श्रार, १६५७ सर्वोच्च परययातय १४० ए प्राद झार १६३२ प्रिदों कोसिठ १६४ श्राई 
एस श्रार (१६५६) ६ दराजस्यात ६१६ एवं (१८८६) ३२ सो एवं ढा ४०२ था हवाला 
दिया गया | 


अनूमूरी -क १५५ 


२३. रिक्‍्यी विधिवोधक (लोगल रिमेस्त्रेंसर) 

२४. सन्‍्सस्‍्य प्राद्योगिदश यायाधिव गा) 

२५ रजिस्ट्रार (पजोयक) सहकारी समितिया | 

२६. बन्दोवस्त (सेटनमेन्ट) झायुक्त 

२७. सचावव याठायात । 

रूप यचासभ मुद्रण एवं सेखन सामग्रो (प्रार ए एस श्रधिज्षारी द्वारा वद थ रण बरल 
मी तारीख से) 

२६. पग्रतिरिण संचालक, थिक्षा । 

३० सचालवः तबनीक्की रिक्षा। 

३१ सचालव, बीमा) 

३१. देवस्थान धायुत्त 

३ सवालब' भूखड एवीकरण (चकयधी) विभाग । 

३४. प्रघानाचाय " प्रधिकारीगण प्रनिक्षण विद्यालय + 

३४ मुख्य लेखाधिकारो चम्दल परियोजना । 

३६ संचालक प्रणु-चिक्तिसा एव पशु-प्रातन ) 

३७. प्रध्यात त्कनीवी शिक्षा मड़ल । 

३८. प्रध्यक्ष पाठय-पुस्तक निर्धारण मडल | 

३६ + धविरिक्त पुलिस महनिरीक्षक अध्टाचार विरोधी विभाग 

४०... प्रुस्प भभियन्ता राजस्थान नहर परियोजना । 

४१. द्वितोय मुझ्य पर्मियता घधिचाई। 

४२ सचावक तियोजन (सेवा योजन) । 

४३ 3 सहायता प्रायुक्त (रिलीफ कमीश्नर) ! 

४४. संचालन गअल्प बचत 3 

४५ संचालह उपतिवेशन हनुमानगढ़ | 

४६ ४ किगय वार्याधिक्ररों शह (यात्ाणत) विभाग भृतपूव राजस्थान राष््प परियहन 
विभाग के राज्य कर्मचारियों द्वारा भयवां राजस्थान राज्य परियहन निगम म प्रति 
नियुक्ति पर काय वरते समय फिये गये कूमों प्रथया भूल चूक के विषय मे प्रमशासन 


कामवाहिया के सम्बंध म-जो चापू हा अथवा अ्रव चाप की आने | 
४७ * धायुक्त विभागीय जाँच ॥ 


४८. प्रतिरिक्त आयुक्त कर एवं पटेन प्रधानादाये वास्पिज्यवर प्रशिक्षण विद्यानय | 

४६ समचालक भड व उन 

१ एपिमूचना क्रमार एफ ३ (१८) वियुक्ति (७)/६९१ ब्रूप घ0, हिसाब २०-५-६०२ द्रश 

जोड़ा गया ) 
३ “विगप महानिरीक्षर पुलिस” के स्थान पर विखा गया, भ्रधियूचना क््माक एफ * (१४) 
निवुक्ति [ए) ६१ दिवाक २००३-६२ द्वास $ 

ह भपिसूचतां क्रमांक एफ ३ (१६) तियुक्ति (ए) ६२ दिनाक २०-८-६२ द्वारा जोटा गया । 

४ फ्रमाक ४६ ' जवरत मनेजर राजस्थान राज्य परिवहन * के स्थान पर लिखा गया, देसिय 
प्रधितूचदा क्रमांक एफ ३ (१) जिधुक्ति (ए30)/६७ रसिनवि' ४-४-६७ (७०११-६६ से 
प्रभावशील हुमा) ६ 

$ प्रधियुचना क्रमाक एफ ३ (३) नियुक्ति (६) ६३ ग्रुप 09 दिनाक २७-४-६४ दारा जोट गया 
भोर जो टिताक' ४-१-६० से प्रभाव हुं । 








अड॒बची (+) 
(१) विनागाध्यर्शों की सूचि (प्रयम थ॑ णी) 


है. मटाधिवक्ठा (एश्वॉक्ट जवर३उ) | 
प्रध्य०्, राजस्व मड़त । 
3. मुस्य सरसक बन विमाय। 
४" नाम कार टिया गया ) 
मुय प्रश्िियाता मवत एवं पथ 
मुस्प प्रभियल्ता ब्िचाई। 
७ * धायकत बाशिय बर राजस्थान] 
८ 3 सुतालबा उद्याव एवं वूतित 
६. मुग्प्र चुवाव पपिकारे (४यायी) ) 
१०. मुख्य पासन सविव राजस्थान सरवार । 
११ * प्रायुक्त भ्रावशारी विनाए राजस्थान । 
8४. संवावश दिखा दिमाय। 
२ सचालत बविक्ित्सा एवं स्वास्थ्य सवाए 
१४ संचाउक खतिन एवं मू-यन विभा। । 
४५ क्रपि सचावक एत्र खाद्य ध्राठुकत राजस्थातव 
7* 2 संप्रक्त विक्ञास धादुक्‍त । ह् 
१५... विक्राष ग्रायुकत तथा प्रठिखित हाय प्राय सबिव । 4 
१८. प्रारणी (पुलिस) महा निर'लक ता 
२८... मरा निरेधह कारायार (जब विभाग) । 
७. मश निरीखतक प्रडोयन एव स्टाम्प 4 £ 
३ जागीर धादुकत । बन 
श्रम प्र उक्त । है... जलिलकत मत की 
३२ हुख्य धमिदता विद्वत मं टिे विनाय का नाम काठ टिया यदा धरप्रिनुवनाकमाके एफ 
कर + ७ हिनाक् २२-४-६ ७ द्वारा । 


(१ निदुविद (ए भरा) ६ पयम्धोये/ हहे पिया न 
ञ ता 
न प्रायुक्त झादकारी एवं करे गन के स्थान पर विसखा गया प्रशिग्रुचना करमाक ण्फ 
5-६४ द्वारा । 


3 (१६) ए ९ /६४ दिवाए काने बिक: बख्खिसका 
गया मु 
3. उद्याग एव वाखियव ठुक दिल पर चिचा गया प्रापयुचता कमाव़ा (2६) 
द्वारा । 


निउडित ६१ श्निश २०० 4. 
ड्ुडित्र (९) ६१ दे कृति आयकर, राजस्टाल के स्थान पर तिखा स्पा 


प्रदुक्त वाखिव क्र 
४ प्तिरिकत घदु्त बाय कक (९) ६४ लिनाक १८-८६-६४ द्वारा । 


पशिनूक्या हमोंक एफ * (१६). (२ निया 
वेखा गया अप्मिय्दता रथ 
५ उप विक्राठ ग्ाउुकत (वरिप्टी रत, य। व्रत शप्राक़ एकड़ * (३८) 


आदुविद (ए) ६१ दिकाक २०-३० 





अनूसूची-क १५५ 


२३. रियी विधिबोधकः (लोगल रिमेम्ब्रोंसर) 
र४ सत्स्य प्राद्योगिक यायाधिक सा ३ 

२५ रजिस्ट्रार (पजोय+) सहकारी समितिया ॥ 
२६. बन्दोबस्त (सेटवमन्ट) पायुक्त । 

२७. संचालक यातायात । 


२८. ग्रचालक मुद्रण एवं लेखन सामग्री (पार ए एस अधिकारी द्वारा पट घ रण करत 
को तारीख से) । 


२६ प्रतिरिक्त सचालक रिक्षा। 

३०. सचालक तबनीकी शिक्षा । 

३१ संचालक, वीमा। 

३२ देवस्थान श्रायुक्त । 

है? सचातक भूख एकोकरण (चक्‍दघी) दिमाग | 

३४. प्रधानाचाय " प्रधिकारीगण प्रव्िक्षण विद्यालय । 

३५ मुख्य लेखाधिक्नारी चम्बल परियोजना। 

३६ सचालक पशु-चिक्तित्सा एव पशु-पालन। 

३७. पश्रष्यक्ष तकनीबी शिक्षा मठल ॥ 

हैे८.. प्रापक्ष पाठ्प-पुस्तक निर्धारण मडल ) 

३६ ९ प्रनिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, अप्टाचार विरोधी विभाग | 

४०... मुख्य भ्भियन्‍्ता राजस्थान नहर परियोजना । 

४१ द्वितीय मुख्य प्रभियन्‍ता सिंचाई। 

४२ सचालक नियोजन (सेवा योजन) | 

४३ 3 सहायता प्रायुक्त (रिलीफ धमोश्नर) । 

४४ संचालक ग्रल्प बचत । 

४४ सचालछ उपनिव्रेशन हनुमानगढ़ । 

४६४ विदप वार्याधिक्तरी गृह (यातायात) विभाग, भुतपुव राजस्थान राज्य परियल्न 
विभाग के राज्य क्मचारियो द्वारा भ्यवां राजस्थान राज्य परिवहन निगम म प्रति 
नियुक्ति पर काय करते समय किये गये #मों ध्रथवा भूल चुक के विषय म॑ प्रनुधासन 


कायवाहियां के सम्बय मे-जो चालू हां अथवा भव चाजू की जावें। 
४७४१ ध्रायुक्त विभागीय जांच । 


डप प्रतिरिक्त आयुक्त कर एवं पदेन प्रधानाचायें वाण्िज्यकर प्रशिक्षण विद्यालय । 
४६ सचालब' भड व उन) 





टन] 


पधिसूचना क्रमांक एफ ३ (१८) निधुक्ति ()/६१ ग्रूप गए, दिनाक' २०-२-६१२ दग्स 
जोडा गया। 

““विजश्ञप महानिरीक्षक पुलिस! के स्थान पर लिखा गया, प्रधियूचना क्रमाक एफ * (१८) 
वियुक्ति (ए) ६१ दिनावः २०-३-६२ द्वारा । 

भरधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१६) नियुक्ति (ए) ६२ दिनाक २०-८-६३ द्वारा जात्य गया । 
कमाक ४६ “ जनरल मनेजर राजस्थान राज्य परिवहन के स्थान पर जिखा गया, दंसिय 
प्रधियूचना क्रमाके एफ ३ (१) नियुक्ति (ए॥7)/६७ दिनाक ५-४-६७ (७-११-६६ से 
प्रभावशोल हुआ) । 

भषियूचना क्रमाक एफ ३ (३) नियुक्ति (ए) ६३ ग्रुप $0 दिनाक २७-४-६४ द्वारा जोन गया 
पौर जो टिनाक ४-१-६० से प्रभावशल हुआ । 


१२६ 


री 


ड़ 


टाजस्थान प्रसतिर सवाएं (वर्यीकरणण सियंत्रण एवं श्रपात) नियम १६४८ 


(7) विमागाध्यलों की सूचि ।प्रयम्र श्र स्री के भ्रतिरिक्त) 


प्रतिरिफ जागार श्राभुक । 

२१ सचाजव ग्रार्थित एवं साख्यित्ति विभाग । 
* + गचालवा पुरातत्व एवं स ग्रटातव । 
४ ३ जाम बाटा गया। 

४. झापल प्रायुवेंटिश एवं यूनाना विधिया का पंजीयन । 
६. सक्षम पटााणिवारा (निष्णात सम्पत्ति) (इवच्यूई भापटीं) धलवर। 
3 ४ नाम वादा गया । 
६... ज़ियों वे शिवायादगगा । 
६ ४ पहाधितारी कसाश्गि, एन सी सा ट्वुवत्यिं। 
०. सचातत प्रायुवेंद । 
१९. संघावर स्थानीय सस्यायें। 

४५. संचावर, जन सम्पर्क । 
१ संचातदा समाज वयाणख विभाग । 
१४ * नाम काटा सवा । 
१५. जिला एवं सत्र 'यायायीशगर । 

१४. परशाशत स्थानाथ काप बसा परीक्षा विम्ाय | 
#५.. पुरातत्व मलिर वा ब्रष्यल। 

शे८. पवस्थापव' प्रायुवेंटिव! फार्मेसा। 
2९. प्रधानाचायगगा डियरी एवं वास्ट ग्र जृएट मद्दाविद्यातय । 
२०. प्रधानाचाथ पोड पाठ डेशन प्रतिलग केंद्र, छतरपुरा (वाटा)। 
२१२. प्रधानावाय मगताराम बाग्ड समारियव, इ जीनियरिय कावज, जाथपुर | 
४२. रजिस्द्रार, राजस्थान उच्च न्यायातय । 
२१. सचिव नगर सुधार कायालय । 

४. विध्याधिवारां नयर सुधार एवं राज्य झासत सचिव । 
२५. सचिव, लोक सवा प्रायांग 


मद 











नुस्य सास्यिकि भ्रथिरारी के स्थान पर लिखा गया प्रयियूषता क्रमाता एफ ३ (१८) 


नियुक्ति (ए)/६१ ग्रुप 38 दिनाक <०- -६३ द्वारा 3 


मग्प श्रधाक्षक के स्थान पर विज्ला गया हर ड़ ग मु 
मुख्य प्रयीशव, मल्णा एक खखन सामग्रा कोदा गया ,, 2०. 
सुस्य पवायत श्रपिवारंं। काटा गया , ह है] 


बमाहनन एन सी सा के स्थान पर लिखा गया दखिये झ्धियूचता कमा एफ 
नियुक्ति ए्‌ ॥0/६? ल्तात १०६ ६२ 
£ सचाखक, उपनिवशन, हतुमानयढ् काटा गया ”खिये अ्रधिसूचना क्रमाद' एफ 
वियुतित, (70) ॥/६२, लिवर है. ६६२ 


(१५) 


३ (११) 


अनुशूचा-क ६२७ 


२६ " उप सचालव भेंड एवं उन । | 

२७ * नाम काठा गया 

२८ अधीक्षव, प्रायुर्वेद अध्ययन । हु 

२६ प्रधानाचाय, प्मु चिवित्सा महा विद्यालय बीकानेर 

३०. प्रधानाचाय, एस के एन दृषि महाविद्यालय, जांवनेर | 

३१३ राजकीय विद्यूत निरीक्षक वित्त विभागीय भ्रादत क्रमाक प्राई डी ७२१६/५८/एफ 
(५) एफ डी (ए) झार /५८ दिनाक २२ १ ५६ म उल्लिखित मदा के लिये। 

३२४ नाम काटा गया । 

३३. राजस्थात कृषि महाविद्यालय उदयपुर का विशप काम्राधिकारी प्रधानाचाय पशु 
चिक्त्सा महाविद्यालय बीकानर के प्रनुसार, जब तव नि' महाविद्यालय मे कोई प्रधा 
नाचाय काय ग्रहएा न करले । 

३४  विशप शिक्षा नियोजन झधिक्षारी निम्नलिखित योजनाभ्रा के सम्बध से «- 

(ब) बहुउद्द शीय एवं उच्चत्तर भाध्यमिक शालाए 
(ख) वेद्वीय खड एवं जिला पुस्तकालय 
(ग) सामाजिक शिक्षा । 


* ५ राजस्थान के भहाविद्यालयो के लिये विशेष कायाधिकारी । 

१६ ४ उप उपनिवेशन प्रायुवत राजस्थान नहर योजना बीकानेर | 

३७. उपनिवेशन प्ायुक्त चम्बल परियोजना कोटा । 

डेप ” काटा गया। 

३६ उप शासन सविव, निम्ुक्ति इकाई प्रभिलेख अधिकारों वे! सम्बंध में । 
४०. वक्‍फ आयुक्त । 

४१ सचिव, पात्य पुस्तक राष्टोयक्रण मं डल । 





१ भड एवं ऊत विकास भ्रधिकारी के स्थान पर लिखा गया, देखिये प्रधिसूचना क्राक एफ ३ 
(१०) नियुक्ति (ए /६१ दिनावा २० ३ ६२ 

२ भ्रधीक्षक गजेटियर का नाम काटा ग्रया दंखिये, अधिसूचना क्रमाक एफ ह (१८) 
नियुक्ति (ए /६१ दि० २० ३ ६२।॥ 
इद्याज न० ६९ के स्थान पर लिखा गया देखिये अधिसूचना क्रमाक एफ दे (१) नियुक्त 
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५४७४ + ऊंडरि५ 2 399... भेग्ध (६ /24 ह्६ 
83 ॥छ/शुद १४ 
ए।ब्य!४ #पेक 20५१ ४४४ ॥003%09)% फे६ 
अकाडिडे 48 >४श2-) ४०४४ ॥09%/26 
॥०2॥6 जथ + -50290% केके 


अडिक 4 ऊफलि।हेरि 
0०४३५ 3 छः 


फरि5 बा मा 





१६२ राजस्थान प्रस निए खशाए वर्गीयरणण, विदत्रण एवं श्रपाव) तिबम १६१६ 


० काया पाठशालाओा की निरातितवा । 
र पाठ्शालाग्रा के उबर निरीलता सवावक के निजी सहायक, संस्त्रत कार 
शाताप्रा क उप निरीलवा सहित ! 
€ काया पाठ्याबाप्रा की उप निरीविशाए । 
१८० हटा दिया गया । 
४१ मास बाट दिया गया । 
१० राजीव प्रयम थंणी उप विद्यात्रया वे प्रयक्‍्लागगा । 
३. राजशीय उन्‍्च शाताओों तया इसी प्रयार की जिला सस्याप्रा है प्रधानां 
घ्यापझयर । 
१८ नाम प्राट दिया गया । 
३४ प्रधानाचाय रया एवं शिव पाठायता जयपुर तथा कला संस्थान, 
जयपुर । 
१६ छप प्रयानाचाय कला एप शिप पाठशाला जयपुर । 
४9. पिपय शिलाधिकारी (याजना) 
है८ प्रधानाचाय शितक प्रशिलग सद्दाविद्याउय बोज़ानैर । 
६ प्रधानाचाय खाटत परब्विक स्कूल, वीकानर । 
२० माट्सरी स्पूलों की प्रधानाध्यापिक्ाएं ! 
२३ प्रधानाव्यापिका गया यात विद्यालय प्रीकानेर 
२२ प्रधानाध्याविका व्राल वियादय काटा । 
प्रघानाप्यापिता, वाल विद्यालय उदयपुर । 
प्रथानाध्यापिका थाल विद्यालय भरतपुर । 
प्रधानाप्यापिका बाल विद्यावय, जशपुर ! 
घारीरिक चाने पिवक राजस्थान महाविद्यालय जयपुर । 
पृस्तवालयाप्येल राजस्थान महाविद्यातय । 


कद स+आ+ 
लू पए 


त्त 
लि 


मोट --प्रव्रिषप्टम कमाव ६,८ तथा १६४ के परटाधियारिया के विषय से नाग सतोय एवं 
निप्रम१५ (१) मे निश्चिट शक्तियें छझाटा द्रावधाना व अप्रानस्थ खिला सचातव 
का होंगी । 
पुरातव मंदिर (राजस्थान पुरात-व भ्रमुसधान सस्या) 
? सवाबर | 
० उप-सचातक । 
इ वस्प्ठि अनुसंधान अधिकारी 
१ हट राजरीय दडरस जिएट कानों के प्रधान/चाय घोर रजकय रज्माडिएट वाचत 
ह व्याध्याताग्य अ्रवियूचना झमाब एफ (१२) वियुक्ति (7) /* हि ६-४ ६१२ 
डरा हटा लिये गये । धविष्टया >माज ११ एवं ४ इता हा गई । प्रविष्त १० इज मे 
चल राजहाय प्रयम्त श्र गा रच्च उियावाध के प्रधादाचाय एवं प्रवक्‍्ठटागरप अ्रप्रियूचना कअमाक 
एड २ (८८) भरा ए? एम ६० लिनाज हृ८ हैं ६६८ द्वारा त्टाया गया | 





हर अनुशुघो-प्रथम न १६३ 


*विद्यूत निरीक्षशालय रजै 
१ विद्युत निरीक्षक्गण । जा 
२ सहायक विद्युन्त निरीक्षकगण । हर 


निष्कात सम्पत्ति प्रवन्‍्ध विभाग 

१ लेखाधिकारी 
+घन विभाग ै 

मुख्य बन सरक्षक । 
बन सरक्षक्गरा । 
क्षत्रीय बन भ्धिकारीगण । 
बन उपयोग भ्रधिकारी । 
उप-खड बन प्रधिकारीगण । 
वन भू प्रबघ प्धिकारीगरा । 
सहायक वन भू प्रवघ प्धिकी री गए । 
मुख्य बन सरक्षक का निजी सहायक क्षेत्रीय वनाधिकारी के स्तर का । 
काययोजना अधिकारीगण | | 
चन बधनिक अधिकारीगरणा (सिलविकल्वरिस्ट अधिकरा रीगण] । 


५, गेरेज विभाग हैं 
गेरेजो का मुख्य भ्रधीक्षक । 
मोटर पश्रभियता । 
गेरेजो का श्रधीक्षक + 


राजकीय मुद्रण एव लेखन सामग्री विभांग 
रसचालक मुद्रण एवं लेखन सामग्री । - 
राजकीय मुद्रणालयो के प्रधीक्षकगण ४-5४ हा 56, 
राजकीय मुद्र॒णालयों के सहायक अधीक्षकेगण । , 
लेखाधिकारी । 

उद्योग एवं वारिज्प 

१ श्रचालक उद्योग एवं वारिज्य । 
२ उउ-सचालकगण | 
३ क्रय विक्रय प्रधिकारी (मारकेटिंग श्राफिसर) 


द #जा ढ बज ० खण लए न 


न्प्प नए ल्‍७ 


न ० 20 -+ 





प्रधिसूचना क्रमाक एफ हे (१) नियुक्ति (ए)॥॥ ६७ | ३ प्रधिलुचना क्रमाक एफ ३. (१) जियुक्षि। (ए)॥७ ६७ दिनाक १३ ४ ६७ दास स्थानाप- १२४ ६७ द्वारा स्थानापन 
क्या गया । 


अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१४) नियुवित (ए) ॥/६२ दिनाक १३ ८ ६३ द्वारा दब्द 


“मुख्य अधीक्षक राजकोय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के झुथान पर स्थानापत्न विया 
ग्रया 4 हि 


+े 


श्ध्र 


रावस्थान प्रस निए साए (वर्गीकरण, तिग्रतरण हब झपाव) नियम १६५८ 


७ कन्या पाठशालाओ की निरोशिता । 
८ पाठशालाया दे उब-निरीशक सदालर के निजी सहायर, सम्कत पाठ 
शालाओा के उप निरीसका सह्टित । 
६ काया पाठशालाडा वी उप निरीसिकाए । 
१४० हटा दिया गया । 
2१ नाम काट दिया गया। 
१० राजकीव प्रथम श्र छी उक्च विद्यावया के प्रवकतागर | 
१३ राजकीय उच्च शालाम्रा तथा दसी प्रकार की शिला सस्याग्रोी वे प्रधाता 
ध्यापरझगरा । 
१८ नाम काट दिया गया । 
१५ प्रधानाचायथ कक्‍ता एव शित्र पाठशात्रा जयपुर तथा कला सस्याय 
जमपुर । 
१६ उप प्रधानाचाय कला एवं शिल्प पाठशाला जयपुर | 
१७ विश्प शिक्षाधिक्रारी (योजना) 
१८ प्रधानाचाय शितक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बोकानेर । 
१६ प्रधानाचाय, सादुल पब्विक र्वुल, वीकानर । 
२० मा-टसरी स्वूलो की प्रधानाध्याविकाएं । 
०१ प्रधानाध्यापिया गया याल विद्यालय दीकानैर । 
२० प्रधानाध्यापिका बाल विद्यालय कोटा ॥ 
३३ प्रधानाध्यापिका, वाल विद्यालय उदयपुर । 
२८ प्रधानाध्यापिका वाल विद्यालय भरतपुर । 
२५ प्रधानाप्यापिका वाल विद्यालय, जोधपुर । 
२६ शारोरिक ज्ञान शिशक राजस्थान महाविद्यालय जयपुर | 
2७ पृम्तकालयाध्यक्ष राजस्थान महाविद्यालय । 


नोट --प्रविप्टिम क्माव ८,६ तथा १५ के पटाधिकारिया के बिपय मे भाग लृतीय एव 
वियम१५ (१) में नित्प्टि हॉक्तियें उहां ब्रावधाना वे श्रधीवस्थ धिला सचावक 
का होगी। 
पुरातत्व मंदिर (राजस्थान पुरातत्व श्रतुत॒ध।न सस्या) 
१ संचालक । 
२ अ्पन्यचानक ! 
- वेरिप्ठ अनुसंधान झपिकारी 


चहट राजकीय इतरमीजिएट काजेजों के प्रधान/।चाय श्रीर * राजबाव दात्मीजिएट कालज 
के ध्याध्यातागग्य अविमूचना हरमाक एफ हे (१९) नियुक्ति [0) झा/६ हि ६ ६३ 
द्वारा हटा टिये गये । प्रविष्टया क्माक ११ एवं (४ हा दी यह | प्रविष्ठ [० एव १शस 
झा? राजबाय प्रयम खरण उच्च विद्यातया के श्रधानाज्ाय एवं प्रवकक्‍तायरा अ्रव्नियूचना मात 
एफ ३ (८६) भा एड एम ६० ल्नाक १८१ ६८ द्वारा हटाया गया । 





अनुसूची-प्रथम रैष्टर 


*विद्य त निरीक्षणालय 
१ विद्यत निरीक्षकगण । 
२ सहायक विद्युत निरीक्षकगण | 


। 
लिष्कान्त सम्पत्ति प्रबाध विभाग 
१ लेखाधिकारी । 


“घन विभाग 
१ मुख्य बन सरक्षक 
२ बन सरक्षकगरणा । 
३ क्षेत्रीय वन अधिकारीगण । 
४ चन उपयोग अधिका री 
५ 'उपन्वड घन ऋअधिकारीणए 
६ बन भ्‌ प्रचन्ध प्रधिकारीगश । 
७ सहायक वन भू प्रवध अधिकोरीगण । 
८ मुर्य वन सरक्षक का निजी सहायक, क्षेत्रीय बनाधिकारी के स्तर का । 
६ काययोजता अधिकारीगण । कक. 
० वन बधतनिक अधिकारीगण (सिलविकरल्चरिस्ट अधिकारीगण) । 


किक! गेरेज विभाग ह 
गेरेजी का भुस्य भरधीक्षक । 
मोटर झभियता । 
गेरेजी का भ्रघीक्षक + 


राजकीय मुद्रण एव लेखन सामग्री विभाग 
रसचालक मभुद्रश एवं लेखन सामग्री । कर 
राजकीय मुद्रणालयो के भ्रधीक्षकगर । 


६ 
राजकीय मुद्रणालयो के सहायक अधीक्षुकगण । 
सेजशथिकाएे ५ 


न 


ज्ण छ न 


>ड 


नर बाण न 2० 


उद्योग एवं वाशिज्य 
१ पचालक उद्योग एवं वारिज्य । 
२ उत्न्‍-सचालकगण । 


३ क्रय विक्रय भ्रधिकारी (मारवेटिंग झआफिसर) । 


| 





प्रधिसूचना क्रमाक एफ ३ (१) नियुक्र (ए)॥॥ ६७ “पे कलाओलाक फ ॥ ता किक छा छ सके रु: उफ्ण झा १२४ ६७ द्वारा स्थानापत्त 
किया गया 


प्रधिमूचना क्रमाक एफ ई (१४) नियुक्त (ए) ॥/६२ दिनाक १३ ८ ६२ द्वारा शब्द 


मृख्य भ्रधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग! के स््यान पर स्थानापन्‍्न विया 
ग्रया 4 


रच्ट 


#ण डी ढ़  थ भा बे 


श्द 
श्र 
२० 
>१ 
१9२ 
$ैक्ुके 


भ्म्ड 
3२५ 


वी 6 १ ४8 ७, ४७ ६॥ #४«७ 


है 





राजस्थान प्रमतिश सवाए (वर्गीरि रख, वियत्ररण एवं भ्रपात) तियम १६६८ 


उन प्रयोगगाला ग्रधिकारी 

प्रभियता । 

तकनीवी सहायक गया । 

भरद्द भ्नुमघान भ्धिकारी । 

उन वर्गीव रण प्रधीसकगण + 

सयृत्त मचासलक । 

पदहायक सचातक, उद्योग एवं यागिज्य । 
भ्रधीशफ, हस्तसत्ा मत 

घातुमभाधत (मिटलजिस्ट) । 

जिला अधीक्षक गया । 

लैघाधिकारी । 

प्रध क्षत बुट्रीर उद्याग सस्धा । 

ताह गुड़ सगठव । 

स्यवस्थापक, कअलन्सवारक एवं पृणक केंद्र (यूत क्रार्िय एण्ड किनिशिंग 
साटर) 

प्रधालकः क्षत्रीय अ्नुसधान स्टमन । 
तकनीकी सक्षयत, भर एव ऊन विभाग 
कस-वर्गेकि रण भ्रधटसक । 


महाग्रधीलक साटियम 
उप प्रधीशक स॒त्फट प्लांट 
शिपफ्त प्रमियन्‍वागरग डीडवाना के जिए 


प्रधानावाय, शि"प प्रधिश्रगा सस्या जयपुर । 
प्रयागशाता अधिकारों 


सावजनिक निर्मारा विभाग सिचाई 
मुख्य प्रमियन्‍्ता । 
मुझ विकात्त ब्रभियत्ता 
प्रघीलक अभ्रभियरतागण । 
अधिशासी अमियतारशा । 
मुख्य श्रमियन्ता का तकनीकी सहायक । 
सहायव अमियन्तायण 
यात्त्रिक ग्रमियन्ता । 
भूगभ शास्त्री | 
उप अमियन्ला 





१ प्रत्मचना हस्त एफ ? (7) नियुक्ति (ए)/६३ हि ५ २ ६२ द्वारा जोड़ा गया। 


9 
डे 


मु एुक २ (११) विद कित [0)/₹३ श्र काति ८०६ द्वारा प्रदवासित्र 


है ह एफ + (३२) नियुक्ति (६)६१ हि १२३२ ६३ द्वारा प्रत्/यावित 


अनुसूची-प्रथम श्६५ 


१० सहायक लेखाधिकारी । 
११ जलबिद्या सहायक (हाइड्रोलोजी एसिसटेट) 
१२ श्रम कल्याण प्रधिकारी । 

११३ सहायक अनुप्तधान प्रषिकारो । 


सावजनिक निर्माण विभाग-सबत्त एव पथ 
भुख्य अभियन्ता । 
अधोक्षक प्रभियन्तागण । 
प्रधिशासी प्रभियन्तागण । 
सहायक ग्रभिय तागण । 
घिशेषाधिकारी जल प्रदाय । 
वरिष्ठ वास्तुविद्‌ (भारक्रीटेक्ट) 
कनिष्ठ वास्तुविद ( ,,. )7+ 
राजकीप रसायनज्ञ (फेमिस्ट) । 
लेखाधिकारी । 
उद्यान विशेषज्ञ 
उद्यान ग्रधीक्षक । 
१२ रसायनज्ञ (जल विभाग) । 
विशेषाधिकारी ग्राम्य जल प्रदाय (जल विभाग) | 


जेल विभाग 
कारागूहों के सहानिरीवक । 
कारागहो के उप-महा निरीक्षक । 
केन्द्रीय जेलो के प्रधीक्षकगण । 
जिला जेलो के अधीक्षकगण । 
केद्रीय तथा जिला जेलो के उपु-भ्रीक्षकगण । 
जैल-उद्योगो के सचालक | 
चिकित्साधिकारीगण (सी ए एप्त श्रेणी प्रथम एवं द्वितीय) 


ग दे 0 उद न  बणए ०० ७० 


न] 
ख्क््च कि 


हे 
न्थ्ण 


दू ज सद ० ०0 अप ० > 


नोट --प्रविष्टि क्राक ५ के पदधारियों के विषय मे, भाग तृतीय एवं नियम 
१५ (१) मे निदिष्ट शक्तिया, इही प्रावधानों के अधीनस्थ कारागृहो के 
महानिरीक्षक को होगी । हा 
श्रम विसाप 
१ सहायक श्रम प्रायुक्त । 
२ कारखाना एवं बोयलरो के मुख्य निरीक्षक । 
३ श्रम साख्यिकी भ्रधिकारी । 


अ--++++++त+त__....-. 
१ 


प्रधिसूचना क्रमाक एफ * (१४) नियुक्ति (ए)/६३ दि ३८ *४ द्वारा प्रतर्यासित 4 


अर->क, 


१९६ शररबाह धस निर सदाए (यरहिरण निपदण 6दं दाद) नियम (१४८ 


४ महिला मायाणापिदारों । 

४ श्रम प्रपिरारायरा । 

६ वारशायाज विरोतरगशश । 

७ खतित तिराशबधाा 4 

८  यायलर)ज उिराशाग यश $ 

€ कारसाओा रा मिरिय्या विद्ल ₹। 
१०"पपधाराक, प्रोद्यागितर प्रशिशरोा स॑र्वा । 


विकित्सा एय सायज्ञनिक स्थास्थ्य यमग 
(4) खितिरता एयं रायजनिर हयाग्स्य विभाग 


लिविस्म/ एव सार जतिब रवातष्य सवाधा के रावाविव । 
उप-ग घासर, गरिहिस्या एर हशस्थ्य मयाए । 
सहायता ये सासयगरण, ल्‍ 
मुग्य उपयारिपा प्रपीशव (घोफ वर्सिय सत्र देह? ) । 
प्रानोय क्षप प्रधिवारों । 
जीवप मरगाे सारियशी भषधिवारोंगरण + 
केसाधिकारी 
मुस्य विशिटया ग्रधिशारीयरण | (पीजिशिवस ) 
& प्रहपरवास) # प्रधि क़गगा ) 
१० यरिष्ठ शब्य विविश्गक्गगा । 
११ यरिट िशिटियश्गरा / 
१२ यरिस्ठ स्त्री राग पिजिस्या । 
१३ वरिष्ठ चल विशित्यर । 
१४ शत्य थिगित्सरयाण । 
१५ विति हसपयर (दिद्रेवण मिपव) + 
ह३ जझत्री रास बिवित्सर शग । १ 
73. चल, उिवित्ययगरगा 
हए रेहियावाडिस्ट (एक्सर विश्व) | 
१६ दात चित्रिःसक। 
२० जिला विविस्सा एप स्पास्थ्य भषिवा सेगस । 
२१ सिविल सहायवा घिकियहएर श्र णी प्रथम (धार डल्स पिजियरा सहिह) 
३२ उपयारिवा प्रधाशकगछा ॥ 
२३ मंदूस [प्रमुख वरियारिदा) । 
४८ स्वास्थ्याधिकारीगश (एम थी यी एग )। 


2 4 >+ 


थी €ढ #ैौ0 भू ०» 





20260 700/0 76720 0/2 कि/ 040 टी कर] 
६ निमुस्ति (ए) 77] विभाय जा प्रपिसूषता वर्माद एवं ३५१) निशल्ति (०)/६१ लिंड 
१४-४-६ ३ द्वारा घत पर मिल 


220. 7 डुँ अम४ “ अनुसूची-प्रथम द 
२४५ महिला अवीक्षक, स्वास्थ्य स्कूल ॥ 
२६ फार्मा स्युटिकल केमिस्ट (आ्रोपधि रसायनज्ञ ) । 
२७ वेवटीरिग्रोलोजिस्ट (कीटारण शास्जज्ञ) ॥ 
२८ मुख्य सावजनिक विश्लेषक (चीफ पबलिक केमिस्ट) ) 
२६ रासायनिक जाचकर्तता । 
३० व्यवस्थापक, के द्वीय चिकित्सा स्टोर । 
३१ राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएं श्रेणी प्रथम (चुनाव ग्रेड) । 
३२ राजस्थान चिक्त्सा एव स्वास्थ्य सेवाऐं श्रेणी प्रथम , 
३३ राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएँ श्र शी द्वितीय (वरिष्ठ स्केल) । 
डे के... # ह २ : ४2 » (कर्निष्ठ खेल)। 
३५ सहायक स्वास्थ्य प्रधिकारीगण ॥ 
३६ सचिव, स्टोर क्रम सगठन । 
३७ प्रशासनिक अधिकारी । 
इथ प्रदशक (डेमा'स्ट्र टर) । 
३६ झाहार शास्त्री 
४० सावजनिक विश्लेपषक 
(ख) सवाई मारनततह चिकित्सा महाविद्यालय 
१ प्रधानाचाय, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय । 
२ प्राध्यापक निम्नाकित विपयो के-- 
(क) शरीर विज्ञान (फिजियौलाजी) । 
(ख) शरीर रचना शास्त्र (चीर फाड)(ऐनेटोमी) । 
(ग) आ्रौषधि विज्ञान (फार्माकोल्लोजी)। 
(घ) राग निदान (पंथोलोजी) | 
३ रीडर, निम्नाक्ति विपयो के-* 
(क) रोग निदान । 
(ख़) प्रोषधियें (शिक्षा) | 
- (ग) बायो-केमिस्ट्री । 
४ सहायक प्राध्यापक निम्म विपयो- प्रें-- 
(क) शरीर विज्ञान । 
(ख) शरीर रचना (चीर फाड) शास्त्र । 
४ /वरिष्य प्रदशनकर्त्ता इन विपयो मे-- 
(क) शरीर विज्ञान ॥ घ 
“ ख) शरीर रघता /चीर फाड) शास्त्र।) 
(ग) ग्रौषधि विज्ञान । 
- (घ) रोग-निदान । ग 
६ व्यास्यातागण॥ 


श६७ 





श६८ राजहवात प्रवतित सेराएं (वर्वोहरशय वियव्शश एवं अयोल) नियम १६५८ 


समन एवं भूगस विभाग 


११ सवाबय । 

<२ उप्र मचालव (्रभासन) । 

हे खतिज्ञ प्रिय तागरण 

४ सहाय खविज प्रभियाता । 

४ रसायन शास्त्री एवं वुम्हारों विद्या प्रवित्त (केमिस्ट-क्म-सिरामिक 
टक्सोलाजिस्ट । 

६ खनिज व्यवस्थापर । 

७ सहायता खनिज वयवस्थातत । 

४ उप-दिलिग (देदन) प्रमियन्ता । 

६ रसायन शास्त्रीगयण । 

१० कुम्दारी विया सहायक । 

११ सहायक प्रनियन्ता (सर्वेवण) । 

१२ व्यदम्थापरे पदन परियाजना 

३३ श्रम कल्याण प्रधिकारी । 

१४ वरिष्ठ भू-गभ शास्त्रों । 

१५ कनिष्ठ भू-यभ शास्त्री । 

१६ रसायनिक एवं कुम्दारी प्रसियाता ! 


झारती (पुलित) विमांग 


१ पुलिस माटर प्रधिकारोगरा । 

२ सवालक, अदालतों प्रयोगशाला । 
३ सहायक संचालक , 

४, पुलिस अधीक्षक, रडिया संगठन ! 
४ उपयुलिस , हर 


उन्नोह --प्रविध्टियें १५ २, ४ एव १ के पद्पिज्रारिया के विधय में पलिश तया बिवन 
बुद्धियों म॒ राक वी 'क्ितिया साम्म करत की यक्तिया मद्मानिरीपत पुलिस को हैं 
और प्रविष्टि भाव २ का पद घारग करन वाच के विषय मे ये दाकितर्य 
साल, ग्रशवता प्रयोययाता का प्राप्त है 





३. प्रधितुदता ऋ्रमार एठ ३ (२5) निदुक्ति (ए) वास्‍/६३ दताहऋ १५-६-६४ द्वारा हा” 
#सखतिज एवं भूगने विभाय दे स्थान पर जिला गया । 

२ अधिनूतचना ऋमार एफ. (२१) निदुक्तलि (ए) ग/६३ लिवाक २९-३-६ द्वारा 
जादा ग्या। 

* अधिमूचना क्रमाक एफ ३६ (६ ) तियुक्ति (ए) ६० ब्ुप छा दिनाक २८०३-६१ दारा 
स्थानाएन्‍त दिया यरा एच जार यदा । 


/डी कली जड बन खा लप ७ 


१ 


- प्रनुदृची- प्रथम श्र 


जन सपक मिदेशालय 
संचालक । 
उप सचालकगंण हे 
सहायक सचालक्गणछ । 
सुपरीक्षा प्रधिकारी ( स्त्र,टिनि श्रॉफिसर ) 
बरस्िप्टि फोटोग्राफर । 
सहायक सपादक । 
सपक अधिकारी ६ 
जन सपक अधिकारी । 
जऊाच अधिकारी १ 
सहायता एवं पुन सत्यापन विमाय 

प्राथिकर सलाहकार । 
ऋण प्रधिकारोगण 

समाज कल्याण विभाग 
संचालक 
सहायक सचालक | 
कल्याणाधिकारोगण ( वेलफेयर झॉफिसर्स ) ) 


अ्नुमधानाधिकारीगण । 
प्रचाराधिकारों । 


विशेषाधिकारी (पुन सस्थापतर ) 

विकित्सा ग्रधिकारी 

आ्रावास यही का प्रधीक्षक । 

मुस्य परीक्षण भ्रधिकारी ) 

प्रधाताचाय । 

ब्याख्याता । 

जन जाति कल्याण एवं सुधार प्रशासन का व्यास्यातः 
मिर्वाचन विभाग 

मुख्य निर्वाचन पर्यवेक्षेक 


पयटक सुविधायें विभाग 
संगठक प्रयवक छुविधायें । 


पजोकरण एवं स्टाम्प विभाग 
निरीक्षकमण ) 


१ अधिसूचता क्रमाव एफ्३ (६) नियुक्ति (ए) ॥8/६४ दिवाक ३४३ ६४ द्वारा प्रविष्टि 
* मद्ठिला वल्यासा अग्रधिवारी एवं सामाजिक लिखा श्रथिकारी को हटाया गया। 


२ प्रधिमूष-ा क्रमाक एफ ३ (६) नियुक्ति (ए) ॥7/६४ रिनाक २४ हे ६४ दवार। जोटा गया। 


उण०* 


राजध्वान प्रमनिक सेवाएं (वर्गोत्ररण विंवजेण एवं भार) नियम १६४५८ 


* राजस्व एवं तू प्रभतिख विभाग 


( वाट दिया गया ) । 


१ 


नर जप >0 «७ 


ख्णश्श् व 


रा 
४ 


रत] 


साविक सनिक एवं वायु सनिकों का घोड़े 
सचिवगर । 
सचिवालय 
सहायक शासन सचिवंगण । 
संगठन एय प्रणाली झ्धिकारोगग्य (झ्नो एण्ड एस झ्राफिसस ) ६ 
निजी सचिव्ण्य ! 
(वाट दिया गया) । 
राजकीय दीम्ा 
सवालक । 
उप संचालक । 
सहायद संचालक । 
आधथिक एवं साल्यिको निदेशालय 
ग्रायिर एवं सास्यिकी सवालक । 
साम्यिक्री । 
उप-सचालक । 
सद्वयक सचालक । 
स्थानीय स्वायत्त शासन ( स्थानीय सत्यायें ) 
क्षत्रीय निरीक्षकगणा 
डिविजनल पचायत अधिकारीगणा 
यातायात विभाग 
सहायक क्षेत्राय यातायात अधि कारीयण । 
व्यवस्थापक राजस्थान राज्य परिवटन सेवा । 
विश्वास विभाग 
खड विकाप्त अधिकारी । 


२ पशुपालन अधिकारी । 





३ झधिमूचना हमाक एफ़ ३ (डी तियूवित (0)/६१ ग्रूप ॥ हिना्ज ६० ७६२ बाण 
हटाया गया । 

२ हटाया गया “ राज्य सचिवातय में ग्रवीक्षक' , अ्रधिभूचना क्रमार एफ ३ (२४) विषकित (|! 
६१ छ.प 9! हिताक १३-२३ ६२ द्वारा हटाया यया । 


नियकित [छ) वात विभाग की अधिसूचना ह्रमाक एच ३ (१८) विदुवित्र ए/(६8 ) हलक 
२०-५-६ ॥े द्वैरा जोश गया! 


ख्ण नए ४० 


न 


मद ०ीं  >छ >२० 


२ 


प्रनुमूची-प्रथम २०१ 


कृषि प्रसार अधिकारी । 
लेखा परीक्षक राजस्थान विकास ॥ 
प्रधानाचाय ग्राम सेवक केद्र । 


उ+निवेशनव विभाग 
उपतिविशन के सहायक सचालक | 
उपनिवेशन के तहसीलदार । 
राजस्थान उच्च न्यायालय 
उप-रजिस्द्रार ( प्रशासन ) 
सहायक रजिस्ट्रार एवं मुस्ययायाघीश का सचिव । 


विधि एवं “याय विभाग 


पत्तिक प्रोसीक्यूटस ( पूरे समय काम करने वाले ) । 
सरकारी प्रधिवक्‍ता [ गवनमेटट एडवोकेट ) ॥ 


पंचायत विभाग 
सहायक सब्रालक गरा । 
वरिष्ठ प्रशिक्षकगण एव श्र-य प्रशिक्षकगण । 
जिला पचायत ग्रधिकारीगण । 


अल्य बचत योजना 


विशेषाधिकारी अल्य-वचत याजना । 
क्षेत्रीय अधिकारी 


सेवा-नियोजन निदेश।लग 


सेवा नियोजन का सचालक । 
सेवा-नियोजन का उप-सचालक | 
सेवा-नियोजन का सहायक स वालक । 
उप-सप्षेत्रीय सेवा-नियो जन अ्रधिकारी । 
जिला सेवा-नियोजन प्रधिकारी 


चकबदी विभाग 
चकक्‍बदी ग्रधिकारी 





१ नियुवित (ए) जा] विभाग भ्रघिसूचना ऋ्रमाक एफ + (७) निम्ुकक्‍ति (ए)/६३ टिनाक २५ ३ ६३ 
द्वारा जाड़ा गया । 


२ भ्रधिमूचना एफ + (३) नियुक्ति (ए) ॥/६४ दिनाक २७-४-६४ द्वारा जाड़ा भया ॥ 


है नियुवित (ए) गत विभाग अधिसूचना क्रमाक एफ हे (२२) नियुद्दित (ए)/६२ दिनाक 
८-११-६२ द्वारा जोडा यया । 


2] दाजहबान प्रमतित संबरए (वर्गोशएण विश्व एक प्रयास) विएम १६५४८ 


* राजत्य एवं मू प्रसिवेष विभाग 
( वाट दिया गया ) 
साविश सतिद एव यायु सनियों | योड 
३ संबियगग । 
सवियवातय 
सहायता शामन स्िवयर्ध । 
समठस एप प्ररशा वी प्रधिकारागरय ( प्रा एश एम श्राहियस । 7 
निशो सविवंगग । 
(वाट टिया गया) । 


कर अछ 20 2« 


शाबशीय यामा 
सवावक | 
उप सचावर । 
सहापक सचाजक । 
ध्रायिक एवं साश्यिकी निदेशालय 
प्राथिर एप सारिदशो सबावब । 
साम्पिकी । 
उप-्सचाजक । 
सहायर सचालत । 
स्थानीय स्वायत्त शासन ( स्थानीय सत्याय ) 
द्षत्रोय निरीसक्यरा । 
२ दिशिननन पचायत श्रिदारीगगा। 


० शा #॑ 


छ छः 
०५ ९७ रे) ++ 


तार 


यातायात विभाग 
९ सहाय संत्राय यातायात अधि वा री यग । 
२ व्यवस्थापत्र राजस्थान राज्य परिवददन सवा । 


विकास विभाग 


९ खड़ विज्ास् भ्रधिकारी । 
२ परणुपालन प्रपिदारा । 





है अस्मूचता हयात एफ ? (४) तिदृकित 70)/६१ श्रप् क हिनोते १० ५४-६२ द्वादा 
हटाया गया । 

२ हटाया गया “राज्य संचिवावद में प्धाशक , धपिसृवता अमार एक ३ (२४) विवतित (3) 
६१ बरूप ४ डिलिक १३०२ ६२ द्वारा हटाया यया ६ । 


ई नियतित (0) गत विभाग की अधिनृतना क्रयार एड * (१८) लियुडिड ए/(६१) लिंक 
२०-१-४ २ ड्वारा जोरा गया। 


प्रनुमूची-प्रथम २०१ 
३ क्रषि प्रसार अधिकारी । 
१४ लेखा परीक्षक राजस्थान विकास 
<५ प्रधानाचाय ग्राम सेवक केद्र । 
उल्‍-निवेशन विभाग 


उपनिवेशन के सहायक सचालक । 
२ उपनिवेशन के तहसीलदार । 


न 


राजस्थान उच्च 'पायालय 
१ उप-रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) 
२ सहायक रजिस्ट्रार एवं मुरययायाधीश का सचिव | 


विधि एवं न्याय विभाग 


१ पल्लिक प्रोसीक्यूटस ( पूरे समय काम करने वाले ) । 
3२ सरकारी ग्रधिवक्‍ता | गंवनमेट एडवोकेट ) ॥ 


पचायत विभाग 
सहायक सचालक गण । 


वरिप्ठ प्रशिक्षकगण एव ग्र-य प्रशिक्षकगण । 
जिला पचायत ग्रधिकारीगंरा । 


न््ण न *० 


अल्य बचत योजना 


१ विशेषाधिकारी अल्प-बचत योजना। 
२ क्षेत्रीय ग्रधिकारी, 


सेवा-नियोजन निदेशालय 
१ सेवा नियोजन का सचालक | 

२ सेवा-नियोजन का उप-सचालक 

३ सेवा-नियोजन का सहायक सवालक । 

४ उप-सक्षेत्रीय सेवा-नियोजन अधिकारी । 

पर. जिला सेवा-नियोजन झ्धिकारी ॥ 


चकबदी विभाग 
२ चकक्‍वदी अ्रधिकारी 





१ नियुवित्र (0) हर विभाग प्रधिसूचना क्रमाक एफ | (७) नियुविन (ए)/६३ लिनाक २५ ३ ६३ 
द्वारा जोडा गया । 
२ भ्रधियूचना एफ * (३) नियुक्ति (ए) ह/६४ दिनाक २७-४-६४ द्वारा जांडा गया । 


है नियुवित (ए)॥ा] विभाग अधिसूचना क्रमाक एफ ३ (२२) नियुदित (ए)/६२ दिनाव 
८-११-६२ द्वारा जोडा यया। 


न, ज 


श्र राजस्थात प्रशावव सुवाए (यर्यीव रण वियश्ण एय् ब्रपाल) नियम १६५८ 


१ राज्य्यान लोक सेवा श्रायोग 
६ विनापित विया गया ) 


प्रदाधिकारियों का प्रशिलण स्वृूल, ज्यपुर 
१ प्रशासन झधिवारी । 


३ सूर्ल्याश्न रागदन 


१ क्षत्रीय मृयावन झधिवा रीगरा । 
२ श्रनुसथान ध्रषिवारीगण ! 


३ राजस्थान नहूर परियोजना 


१ राहायवा नगर पियोजय । 
*राजस्पान राज्य सड़क परियटन विभाग 


द्वा व्यवस्थापवा ( जनरल मैनेजर ) 
उप महा व्यवस्थापव' । 
मसहायत' महा व्यवस्थापव' ै प्रशासन ) 
सक्ायव मद्दा व्यवस्थापत ( यातायात ) 
सहायक क्षत्राय द्ययस्थापक ! 
मुख्य याकज्रिक ग्रभिय ता । 
क्षत्रीय , 
बाय व्ययस्यापर 
स्टार था नियाञव 
१० सद्दासक् या च्िक प्रमियतता । 
११ सद्वायव बाय व्यवस्थापव । 
१२ बप्नीवी सटायब । 
१३ सहायक अ्रभियता | सिविल ) । 
१४ कोद्याधिवारी ( स्टोस श्राक्सिर ) । 
१५ श्रम अधिवारी । 
१६ वरिष्ठ सेखाधिवारी । 


वी दे कद मु अ० ६ +७ 


की 





है प्रधिसूचना कमाया एफ हे (२४) तियुवित (९) ६१ ग्रत ]7 टिवाज १५ २ ६२ द्वारा (बा 
सवा प्रायोग वा अ्रधीक्षत। हटा टिया गया । 

३ श्रधिसूचना ब्रमातर' एफ हे (१४) नियुवित (ए)/६१ दिनावा ४ ?० ६१ द्वारा प्रतयक्तित 
किया गया । 

३ प्रधियूषना उमाक एफ हे (२१) नियुवित एफ ३ (२१) निश्वित (७) ६२ ग्रुप गी हित 
२२ १० ६२ द्वारा जांडा गया । 
प्रधिगूबना तमाव' एक हे (१) नियुवित (ए) ६४ टिनांव ७ १ ६४ द्वारा जाडा गया। 


अ्रनुमूची -प्रथम र्ण्३ 


"राजस्थान मूमिगत जल मडल 
प्रभारी अभियता एवं सचिव । 
अधिशासी अभियन्ता ( ड्रिलिंग । 

ह ( ब्लास्टिंग ) ७ 
भूगमजल विशेषज्ञ ( जीओोहाइड्रालोजिस्ट )+ 
सहायक अभिय ता । 
कनिष्ठ भुगभ विशेषज्ञ । 
रसायन शास्त्री ( केमिस्ट )! 
ड्रितविय फोरसेन ॥ * 5 


वा द्धू छा #द न >ण-आत ७ 


शजिला ग्जेटियर का निदेशालय 
१ भनुसधान अधिकारी । 
उच्राद्चीम ग्रभिलिख निदेशालय 
प्राचोन अभिलेखों के सचालक | 
प्राचीन अभिलेखो के सहायक सचालक | 
*दिद्यूत निरीक्षणालय 
सहायक विद्यूत निरीक्षक । 


ल्‍्ए ० 


नर 





१ प्रधिमूचना कमाक एफ * (६) निधुक्ति (ए) ॥/«-४ दिलाक १४-६-६५ द्वारा जोड़ा गया। 
रे 


क्र क (६) , (०) /६५ हि० २३ ७ ६५ द्वारा जोडा गया | 

बे क $ » (१६) , (ए) -पया “६५ दिनाक ८-११-६५ द्वारा 
कल न पन्यॉमित हुप्ना । न- 

डे गक » (४,, 


शक. 35 5१-६५ 


क्त कक 


€ ट्रिक कापर। 
१० प्रयागनाता मह़ायक्गरत + 
११ मृकि गहायफ गज । 
१० सतत गरायर गण ( पाल्ड एमिस्सेल्स )+ 
६ 


१६ उद्याना क प्रयवक्‍्शर | 
१७५ विधर्यगा ( इससट्रक्टस )। 

१८६ या१्रिक्यरण € मत निज्स )+ 

१६९ कपास निरीभक्यण । 

४० प्रौध सरलर सहायक + 

२१ गहायकः जिया कृषि प्रपिकारोकग्य + 
२» ट्रक्टर फारमैन । 

3 एम व्ययस्थापक्गरत | 

£ प्रमुमघान सत्य । 


५ क्षि प्रयार प्रधिका सेग्ण ; 
२६ उपि वास्सान ह कक वतन कव्क कसा. _.___ डिजाल्मरक 
है शपिमूनना अबाक एयर (१६) नियतत/ (९)/ ६२ >नज १२१० ६३२ दस प्रन्तर्म्या 
गत हपा । 


रु 


न] 


प्रमुसूची-द्वितिय र्ण्पू 


ख--पशुधन शाखा 


१ सल्हात्री ६ 

२ टीका लगाने वाल । 

३ मुख्य स्टोकमैन एवं स्टोक मने। 

४ पशुधन निरीक्षक्गर ॥ 

५ मत्स्य प्रयवेक्षकगरा । 

६ पशुलिक्त्सालयो के लिये कम्पाउ डर गण। 

७ पक्षी निरीक्षक्गण , उप-निरीक्षक्गण छुव सहायक । 
८. प्रयोगशाला सहायकगण | 

& पशु प्रजनन फार्मो के सहायक श्रधीक्षकगण । 


ट 
जज 
० 


पशुपालन प्रसार अधिकारीगण एवं भेड तथा ऊन प्रतार अ्रधिकारीगण । 


नोट-- निला एवं वतन बृद्धियों मे रोग जो दो से अधिक नहो हागी भर उनका जुड़वा प्रभाव 
नही होगा ऐसी शास्तियें लागू वरने को दव्तिया, राजपत्रित पशुपालन प्रसार श्रधिकारी 
के पदघारी के सम्बंध मे (3) सम्बंधित पशुपालन उप सचालक वे पास होगी और (४) 
अराजपत्तित कमचारिया के विषय में सम्बंधित जिला पशुपालन आधिकारी के पास होंगो 
तथा कृषि प्रसार ग्धिकारिया एव मेड तथा उन प्रसार अधिकारियों के विपय म ये 
शक्तिया क्रमश सम्बंधित जिला कृषि श्रधिकारियों एव जिला पथ्मु पालन भ्रधिकारियों के 
पास होगी । 


पुरात्तव विभाग एव सग्रहालय विभाग 


१ सरक्षकगण ( कस्‍्टोडियस )।॥ 

२ सुरक्षा सहायक ( कजरवेशन एसिसदेन्ट )। 
३ पयवेक्षक, खगोलिक वेधशाला जयपुर। 
४ फाटोग्राफस । 

५४ ड्रापट्स मैन | 

६ कलाकार ( आददिस्ट )।॥ 

७ पुस्तकालयाध्यक्ष। 

८ पयवेक्षक ( दुग एव प्रासाद)॥ 

६ प्रयोगशाला सहायक । 

१० निशानेबाज । 

११ मुख्य फोटोग्राफर] 

१२ बढ़ई। 


अब बीती लगन मनी नीऊमऊ-..नीनीनकी नी तनमन नानी नमन मनन नमन ++-मनन-म-ननन+-नन+---+3०--333+3-3.33००.००००००००० 


१ भ्रधिसूचना क्रमाव एफ ३(२६)नियुवित (ए)/६२दि ३० १० ६३द्वारा भ्रत ्यासित हुमा । 


२ पद रुख्या ५ से १२ के स्थात पर भ्िसूचागा क्रमांक एफ ३ (१) नियवित (एव ) 
दि० १२ ४-६७ द्वारा लिखा गया। 


२०६ 


द 8 «७ %% सं एक नक 


>> 
दू #6६ ४. ७एू ० ९३ ४० 


दाजस्थात प्रयतिता सद्राएं (यर्गोर्र रत वियवंगय गर्व घपोत) नियम १६५८ 


प्रायुर्वे दिए विभाग 

प्राधुरवंदिता सा यूनानी जिकि साडया 4 निरीसकेयरण 
झापति निमाग शाजाप्रा क उद्च एव सहायत उ् । 
विश्त्मिवियां  बय एवं हयावपूर। 
वम्गा5 दरयसय । 

नमो । 

प्रायूयदिक महाविद्यातया के व्यास्यातागग + 

भारतीय मटिव व थड़ व पजोयव । 

उच्च विश्वाम गृह (सर्द हाउमेज) 

प्रथम श्र गयी हे उच्च विश्रापग्र.) के पयवेशर 
प्रवास, राजर य भायासयृह (गवतम-ठ हास्टल) जयदुर । 
बरिष्ठ स्तागताकत्ता + 

कनिष्ठ स्वागतयता । 
उच्च विश्वापगरह्मा ते व्यवध्यायता । 
राजस्थान राजकीय होटत जयपुर कत सहायत अ्रधीक्षत । 
व्यवस्थापर वीजानर आवास नई दिली। 


प्रसत्रिक उड्ुयन विभाग (विमान विभाग) 


९ यात्रिवा (मरे निक्स) 


ज्दाध पति पिमाव 


३ सेतब्रोय रखद प्रधिक्षारोंगय । 





३ प्रयिभूददा उपाता एक ३ (४) तियूरि! (00 ६१ हि २३ ६ ६१ द्वारा जाहा गया। 


२ 'नायरिया पूलि रिमाय बा स्थान पर जिखा गया प्रधियूचता क्रमाक एफ ३ (२१) निमति 
(०)॥॥ /६५वि ४ २४६४ द्वारा 


इ् 


अवेधर' (एन फोसमट) विशेशक । 

खाये रायनिय प्रधित्ारा । 

सुरुद निरोशवा, रापनिंग + 

राषविंग निरीक्षक ! 

सहायव यूति श्रधिव्रारी ) 

पयव्रशश/ जिठ) ! 

तायब तहमावटार । 

गोठाम धधिकारों । 

गांचिम परयनेक्षक । 

गाहामा व धरम निरशेक्षक 

तकनीकी प्रपिकारा । 

चरनीका सद्वायक । 

यातायात भ्रधित्ञारों । 

प्रवल व (एनक्ययर्मेस्ट) बहदा व द्वैढ़ पायटवव । 
क हर ह वा छटदत विपाहा + 


जाग गया कपात एफ दे (१६) नियुवित (ए) ६२ ब्रद ग] लिताव ३० १० ६३ 





थ् + श्रतु सूची- -द्वितोय २०७ 


प्रवत्त क (एनफोसमे-ट) झ्रधिवारीगण 
गादाम अधिका रीगण । 

सहायक जिला पूर्ति अ्धिकारीगण । 
प्रवत्त क (ए-फोसम्रेट) निरीक्षक्गण । 


भू ०७ +० 0 


सहकारी विभाग 


दर 
सः 


निरीक्षव गण 

सहायक निरोक्षक्गण । 

फीटड प्रचार सहायक । 

झापरेटस (चालक) । 

ग्राप्त सेवक । 

ग्राम पुन निर्माण विभाग के शिक्षक । 
बंद्य । 
व्यवस्थापक, नाठ्य इकाई ( ड्रामेटिक यूनिद ) ॥ 
कलाकार, । 
* १० अभिनेता, है | 
१ ११ सगीतज्ञ , ४ 

$ १२ सहकारी प्रसार अधिकारी । 


डी छ बी उद नए 4० 2० 


जज 
ज्ः 


का 


श्र ॥ 


नोट-- निंदा एवं वेतन बृद्धियां में रोफ़ , जो दो से भ्रधिक नही हागी प्रौर जिनका जुड़वा 
प्रभाव नहीं होगा, एमा शास्तियें लागू करन की शवितिया सहकारी प्रसार अधिकारियां 


शोर सहायक निरोक्षका के पद धारण करन वालो के विपय म॑ सम्बंधित सहायक 
रजिस्टार को हागी। 


3 चारोीज्य कर विभाग 
१ विधि सहायक । 
२ निरीक्षक प्रथम ग्रट के 





३ न्रमाक़ एफ ३ (६) नियुवित (ए)/६१ ग्रूप ]॥], दिनाक ८ २ ६१ द्वारा जोडा गया । 

३ शभ्रधिसूचना त्रमाक एफ ३ (२६) सहायता (ए) ६२ ग्रप्त पा दिवाक ३० १० ३३ द्वारा 
जोडा गया । 

३ “अआ्रावकारी एव बर विभाग के स्थान पर लिखा गया । 
१ निरीक्षक 


न्‍ि २ जमादार 
३ महंसूलचोरा विरोधक्दत के ४ गत लगाने वाले अधीक्षक । 
सिपाही तथा सवार ४22, 


५ गइत लगान लाले प्रधिकारो । » 

नाट- निदा एवं वतन बृद्धियो मे राक जो दो से प्रथिव पहो होगी भौर जिसवा जुड़वा प्रभाव 
नही होगा, एसी शास्तियें लागू करन वी शक्तिया निरीक्षको के पद धारण बरने वाला वेः 
विपय मे सम्बंधित सहायद श्रायुक्‍त्र बिज्ली वर भ्रविकारा को होगी जरस्ये प्षिसूचना 
बक्रमाक एक ३ (१६) नियुक्ति (0) ग्रा/६४ दिनाक १६ ८ ६४ ॥ है 


२०८. राजस्थान असनिय सवा (वर्गीयरणा, नियंत्रण एवं भपोत) नियम, १६५८ 


निरीक्षक द्वितीय ग्रे के । 

निराक्षय ततिय ग्रेड के । 

गर्ल तगान बाज अप्रि हारी ( पट्राविय श्राक्िकस ) । 
जमादार । 

सिपाही । 


मोटर चालक । 

3 मोट-- १ विला एवं ववन बुद्धिया मे खत जाहास पब्रधिश नर होगी श्रौर जितरा 
जश्जा प्रभाव नही हागा। ऐसा चक्रितियें लाए करने बी दरक्रितया पुठ अमावित 
सम्गा २ मे ४ प्रयात तिशरशायगश ग्रढ शैम ३ दया के विषय में वारिएम्य वर 
प्रधतरारी क दरोगा 


रे 
छू गण # «५ न्छ 


जे 
| 


३ विश को चास्ति छाए उसने वो चकित पट क्माझ ७ एवं ८ प्रयात सिपादी भौर 
मोटर घाव वे विषय में टायर वारिय कर धप्रव्िक्ारी ( विराश्ग हज ) 
कया होगी ) 


3. राजस्थान प्रम निछ सराए € वगीररणण नियावरा एवं प्रगर ) निब्स १३४५८ के 
नियम १४ 0... 60 व्या (को मे निधारित समस्त वयु चास्तियें पर त्रमार 
श्स ८ बा वियत्र में कागू इक्‍त दा हावियया उउययुक्त याशि&स्य झर विभाग 
( प्रधासन ) था टागो । 


२ श्राचक्षारां विभाग 
१ निरीसक ग्रेड प्रथम । 
9 ». ठितीय । 
2 #. सेतीय । 
४ कोट द्रामपक्टर । 
४ ग्रग्त लगाने बात प्रधोलक ( निराघक ”त ) । 
६ गश्व लगाने बाते अधिरारी ग्रेल प्रथम [ निरोधक दव ) । 
छफ ग ४. ४ बिटीय ( +, 3) 
& ममादार ( निराघ्रक दल ) ! 
€ मिपाही तथा सवार ( विराधक दब )/ 
अन्नोट--१ निंदा क्‍या ग्रडध में वृद्धिया पर रात जाता से प्दिर नहीं हाया प्र जिनेशा जुटवा 
प्रभाव नहीं होगा एसी शास्विया जे थ्रु करन वीं विठया पते अमाव १ से ४ ठक्क के 
विफ्य में सहापवर ग्र।बवारस प्रथेद्ारा/जिया प्रादतक्रारा भ्रधिकारिया था हाथो | 





१ धक्का नताा एड ३ [१ ) नियुक्ति (ए) गा/+४ टिए र२-४-१५ द्वारा 
जाडा यया । 

२ प्रश्ियूरना ऋमाश हे (१९) तियवित (7)/६४ टिनाव' १६-८६ ६४ द्वारा जाडा गया ! 

है भशिनुदशा कप्ाोक एफ ३?) तियृतित (९) ॥/६८ ल्विनक् २२ ४ ६ द्वारा ग्रस्त या 
“व क्या गया । 


अनुसूचा-द्वितीय ० 59. लग 


३ निन्‍्दा की शास्ति लागुवरन वी शक्ति पद क्रमाक ८ तथा ६ के विषय मे महायक 
प्रावकारोी श्रधिवारी ( मिरोधकः दल )/जिला झ्ावकारी अधिकारी ( निरोधक दल ) 
को हगी । 

३ कथित नियमा के नियम १४ (७) (प तथा (9) म निर्धारित समस्त लबुशास्तिया 
प्रदान करने की शक्तिया पद क्रमाक १ से ४ वा विषय मे दपायुवत, झ्ावकारों को 
एव पद क्रमक ५ से ६ के विषय मे उपायुक्त ( निरोधव दल ) को हागो | 

घर्माथ विभाग 
मिरीक्षक । 

२ सहायक निरीक्षक । 


न 


शिक्षा विभाग 
१ सहायक उप निरीक्षक! 
२ उच्च विद्यालयों तथा इसी प्रकार की प्रश्न शिक्षा सस्थापोो के अतिरिक्त 
स्कूलों के प्रधानाध्यापक गण । 
२ महाराजा सातजनिक पुस्तकालय जयपुर पंचम जॉज रजत जुबिली पुस्त 


कालय बीकानेर एवं सुमेर सावजमिक पुस्तकालय जोबपुर, के युस्त 
कालयाध्यक्ष 


समस्त राजकोय सस्थाओरं के शिक्षक । 
अधीक्षक, शारोरिक शिक्षा । 
चिकित्साघिकारों । 
स्रामाजिक शिक्षा सगठक 
ओवरसीयर | 

&€ उप प्रधानावाये, कला सस्थान, जयपुर ॥ 
१० "शारीरिक शिक्षक्र । 

११ "प्रयोगशाला सहायक । 

१० "प्रदशनकर्त्ता 
१३ 'झ्राशु-लिपिक शिक्षक । 

१४ "पशुओं की खाल में मसाला भरने दाला ! 
१५ "कलाकार । 
१६ "उद्चान पयवेक्षक 
१७ "सग्रहालय रखने वाले (म्यूजियम कोपस | ) 
१८ 'गसवाले। 
१६ "सेक्शन काटने वाला ६ 
२० *ससर्हृत् महाविद्यालय के व्यास्याता 


+----------.ल्‍--------न्‍न्‍न्‍हन्‍ह/॥#08ह2हत0हवप0_0॥त0हत॥7॥रार____ 
१ प्रथिनूचना क्रमाक एफ २ (२२) नियुवित (ए) ग्रूप 30/६१ दिनाक स्भ्पछर झास 
भन्तर्न्यासित क्या गया । 


२ भविसूदना ऋर्मक' एफ ३ (१३) नियुक्त (०) ग्रप ॥0 ६२ दिनाक ६ ८ ६२ द्वारा प्रह्व्त्या 
सिंस किया गया । 


वे छू +ी मद न 


+ 


हा«० राजस्थात द्रयतिर मैया (वर्रिरिर्स, टियकरा एवं घगात) नियम, १६४८ 


२६ सिला प्रसार बधिक्ाश। 

२०. गठायर शारीरिय घिखलब | 

*. सगात या नाथ दिउ $ 

४४. यारगी पजाने यादा + 

२४. तरता खिलाया । 

२६ पर्स यावक । 

अमडिसा वरियारियाए (वही मद्रय) 
बयाववित तथा मिस्त्री ! 

स्मायर एप स्नावज धर महाविद्यातया के यृस्तकालयाध्यस । 
सहायक सास्यिी । 

श्म्यूटम । 


र< 
वी 


छछ 
9 


२ 'प्रपत्त वा श्रथितारी । 
२१. गटायाय प्रयत्त व श्रेश्चिका री । 
3८ व्पस्यिति प्रधितारा 
«५ अप्रीय पुस्तवाजयाध्यल । 
3६ रपरिनारिया (मदन) 
माट +-/ १) भाग ततीय नियम १० (१) में निदिष्ट झतितयें, श्रश्िक्षित स्नातत, प्रभि- 
सित सनासव ग्रेट वे हिलका थी एस दी सा द्रनिंग छयूतों के सहायक 


आम दट कल कए कमी 22.2 कक हद पते पड पाक पहल: 32020 28: 302 किस: 5] 

# प्रश्मूषता प्रपाव 0व ३ (२६ नियुक्ति ०] श5]0 ६२ हिताव ६० १० ६१ द्वारा पर्व 

परसित दिया गया । 

हरी मूधना अमर एक ? 4१₹) निमुत्ित (ए) ॥02 ६३ टिलाव १२३ १३ ** द्वारा झत्तस्यासित 
जिया गया ) £ः 

+ श्रियुषना ममाह एए 7 (११) निशुणि 7६४ ” १७ ६ ६८ द्वारा ब्रतथासित पिया गया । 

< धियूयता क्माड़ एफ ३ १४)निद्रुक्ित (ए) ६४ है २६ * ६9 द्वारा जादा गया। 

भर » एफ * (१८) ॥ 2 हि 22०६४, + | 

६ शपियूचना क्रमाश 7 (२६निदुरि॥ए ॥/67 टिया २० १० ६३ द्वारा मिम्ने मा 
है ये # सत्र नाट रै गे ८ के स्थान पर जिखा गया । 

जॉट १? भग सताय मे निश्थि धरितियाँ इह्ी नियर्मों क प्रावधोना के भ्रपीतस्थ रत प्रचिसित 
आटर पअप्रचिसित स्वातत एवं प्रशिखित स्वातत्र श्रस्यापता व परत्थारियां व विपय में 
उप्र धिला संबालव था होगी ! 

२ भाग तटीय मे विडिस्ट चवितयों, इहों नियमा के प्रावधानों के प्रधीमस्थ रहते, मिद्ल, 
ब्रधिशित मिश्स मद्रिश प्रधिधित अद्धित एव प्रश्रश्चेत्रित हृटर ग्रे प्रस्यापत्रा व पट 
प्र रिया वे थिपय से स्वृस। वे निरोधक की (जिसमें जित कै प्रमारी स्वूत उप विरीशयगण 
भा सम्मितिः हैं) हांगा । 
भाग सतोय से तिरहिप्ट चकियां इंद्दी नियमा के प्रावधानों मे ग्रधीतस्थ रहते, बया 
वाटगासाग्ा सी प्रति ख मदिय, एव दातर ग्रढ् या श्रष्यारिरावा ये पल्थारिय री 
खिपय में संद्दापक दिक्षा सधालत्र (मालयाएं ) था द्वागो । 

£ भाव हाय मे निशिस्टि हस्तियाँ रन्‍्हा नियमा मं श्रावयाना के धरष्यायम्य रहते वस्या 
दाटपालागं वी मिट एप प्रधिलित मिदत ग्रडे अ्ध्यापियाधा यै पटघारियां की विपय 
में सूती को उप विरीशिय। मा होगी । 


अनुमूचो-द्वितोय र११ 


शिलको सहित पदों के घारण करने वालो के विषय में इन्ही नियमों के 
प्रावधानों के अधीन, शिक्षा के उप सचालको को होगी । 

(२) भाग तृतीय नियम १५ (१) मे निर्दिष्ट शवितया, मैट्रिक प्रशिक्षित, मैट्रिक 
श्रप्रशिक्षित, इटर, एवं प्रशिक्षित इंटर, शिक्षक पदघारियो के विपय 
में इन्ही नियमो के प्रावधानों के भ्रधीन, विद्यालय निरीक्षको को (जिले 
के प्रभारी उप निरोक्षक भी सम्मिलित हैं) होगी । 

(३) भाग तुतीय नियम १५ (१) में निर्दिष्ट शक्तिया, भ्रप्रशिक्षित एवं प्रशिक्षित 
इन्टर ग्रेड के वन्‍्यापाठशालापग्रा के प्रध्यापिकाशो के प्रदघारियों के विषय 
मे, इन्ही नियमों के प्रावधानों के अ्घोन, सहायक/उप सचालक शिक्षा 
(महिला) को होगी । 

(४) भाग ततीय नियम १४(१) मे निदिष्ट शक्तिया, कयापाठशाल्ाप्रो की मैट्रिक 
एव प्रशिक्षित सेद्रिक श्र ड को भ्ध्यापिकाशो के परदघारियों के विषय मे 
स्वुला की उप निरीक्षिका को इन नियमों के प्रावधानों के भ्रधीन होगी । 

(५) “निदा! एवं वेतन में दी तरक्कियें तक रोकने, जिनका जुडवा प्रभाव नहीं 
होगा ऐसी शास्तिया प्रदाव करन की शक्तिया, शिक्षा प्रसार अधिकारियों 

का पद घारण बरने वालो के विषय मरे सम्बंधित स्वूलो के निरीक्षक 
को होगी । 
पुरातत्व मा दर (राजस्थान पुरातत्व ध्रनुसधान सस्था ) 
कनिष्ठ अनुसधान सहायक । 
पंय्वेक्षक । 
"नवाचन विभाग (काट दिया गया) 
घन विभाग 

रेजरगण जिनमे चिह॒आकित करने वाले रेन्जर एवं घास फार्मों के उप 

रेजर भो सम्मिलत हैं ६ 

२ उप रेन्जरगणा | 

३ काटा वन स्कूल के शिक्षस्गणस 

४ मुख्य पहरेदार | 

४ हवलदार। 

घ 

७ 

पद 


न न 


टी 


फोरेस्टर ॥ 
नाकेदार । 
चमडे वाले (स्किनस) 
& पयवेश्॒कगगा । 
१० ट्राफ्ट्समन । 
११ अ्रमीन । 
उन विम्मो धर मी जल ह १२ ओझोवरसीयर। 


१ भोजूदा निवचिन विभाग की प्रविष्लियां, भ्रधितुचना ऋमा: 
लिनाक २२ १० ६२ द्वारा काल लो गई। क एक हे (४) चिट्रुक्ति (0-६२ 





हर 


१9 


<॒ 


न्‍ 
ढ़ 
हा 
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शाजब्पात धानिर खदश [वर्गेश्णण विवरण हर धरयोर) तिय १६४५८ 
गरज विभाग 


चारा सहायक घासक जिनेम मोटर सासर, टश चासद, ट्रस्टर चागव 
सम्मिसित है । 

प्राग्मत 

विद्यूत ९ मयारी । 

मातिक । 

क्टिर । 

गाहीजिक निरोशार । 


जाट ने धरविकिया बा वर्न्‍ीशिशाप धाए विभागा जे हुसा। प्रशार व ढ_८दा रिया वर भा साड़ 7 एप । 
उज्ञोट. व-निस्तरिगिल बस पा रिया शो निवुत्ित 08 नि पा बतत बदियां वर खाश खहात वा 


4 ७ 0 धच्ट 


76 
28% 
$२ 
के 
हट 


है श्थिपों का “किया मृष्य एच/लप मोर” एर्ज जापर रू काश 


मर तार (पहीतर)। 
विरस 4 
विशस बमघार | 
भामर । 
सावमनिक् निर्माण पिभाग-सिचाई 
महायक प7ह प्रभियाता 
कम्प्यूटस । 
सर मोना उनान बाते (एस्ट्रोमटस) 
ड्रापटसमन मुस्य ापटसमन, वरिष्ठ ड्राप्टसमन कनिप्ठ छ/एटसम्न शव 
मदहायरा हापटसमंस सहिल 
ट्रेंस बरन वाल 
ग्रयरसोयर । 
सबवयर वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सम्पिसित । 
प्रयदयसता । 
नक शा का प्रभितविश्ल रसन बाता । 
फर्श छापने वात एप प्रो क्मचारी । 
संविस रारमन + 
यातव्िरित फ्रॉस्मेन । 
बधिलका । 
सपत करने वात मुख्य सातक एवं सकतकयरा । 


अनुमूची -द्वितोय २१३ 


१६ उप कलेक्टर | 

१७ यावजिक एवं विद्यूत ओवर मीयर । 
(८ अनुसधान सहायक । 

१६ मुस्य प्रयोगशाला सहायक । 
२० प्रयोगशाला सहायक । 
२१ झोवरसीयर। 

२२ नहर तहसीलदार । 

१२३ फाल्ड सहायक । 

+२४ मिटटी विष्नेपक । 

+२५ झ्रोवजबस ([प्रेक्षक) 

3२६ मिस्त्री । 

3२७ श्रम कत्याण निरीक्षक । 


उन्नोट-' निंदा एवं बिना जुड़वा प्रभाव क्ये दो वेतन वढ्धि तक रोबने की शास्तिया लागू करन की 
इक्निया ओवरसीयर का पद धारण करन वालों के विषय मे सबधित भ्रधिासी भ्रभियस्ता 
घिचाई को होगी । 


सहायक एव पुन ॒सस्थापन विभाग 


१ तहसीलदार 

२ सहायक ग्र।म पुन सस्थापन अधिफारी । 
३ ऋण निरीक्षक | 

४ परिभमण निरीक्षक । | 

४ नायब तहसीलदार । 

४६ विक्य निरीक्षक 


समाज कल्याण विभाग 


१ सहायक झनुसधानाधिकारी । 

२ सहायक प्रचाराधिकारा । हि 
३ सहायक सासियकी अधिकारों । 
४ फोटोग्राफर एवं कलाकार । 

५ कल्याण एवं पुन सस्यापत | 

६ लेखा मिरीक्षक 

७ प्रचार सहायक । 





प्धिसूचया क्रमाक एक १८(१६) नियुवित (ए)४६ लि ११ ४ ५६ द्वारा भन्तर्न्यासित किया मया। 
» एफ ३ (१) नियुक्ति (एना) ६७, १०-४ ६७ 

हे ह एफ रे(२६) , (एऐ.गाइर , ३० १०६३ कटी 

»+. » एफ ५४ (६१०) (ए)पए ६४५ ,,. १६ ८६४ द्वारा औौछा संगत + 
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राजस्थान बसनिर सैदाए (वर्गीकरण नियत्रस एप श्रपोत) (६५४८ 


कल्याण क्मचारी । 

महिला क्त्याण क्मचारी । 
श्रोवरसीयर तथा ड्राफ्ट्समेन । 
प्रचारक | 

चालक (श्रापरेटस) 

मुल्य निरोक्षक । 

बरिप्ठ आवास निरोक्षय । 
झौद्यागिक निरीक्षया । 

स्कूलों के पववेशया । 

आवास निरीक्षक । 

चूत निरीक्षक । 

बच । 

कम्पाठ डर । 

छात्रावास श्रघीक्षक । 

महिला छात्रावास अधीक्षव । 
सिलाई प्रशिक्षद । 

बढ़ई प्रशित्क | 

जूता काय निरोक्षक । 

वास एवं बेत काय प्रशिक्षक । 

कृषि प्रशिलक । 

लुह्वारी प्रशिक्षव । 

प्रशिक्षक (बुनियादी पाठशालाए ) 

+ क्फ्ट प्रध्यापक (बुनियादी पाठशावा) 
शिलक्गरण / 

सहायक अधीक्षक | 

महिला कल्याण श्रधिक्रारी । 

जिला समाज कल्यरा म्रधिका री । 
अनुसघानकर्ता (पीरट सर्वेक्षण ) 
परीक्षण प्रधिकारी । 

सहायक महिला क याण अधिकारी । 
अधीलक, उत्तर-परिचर्या युद्/रक्षा यृह/मिलुक गृह/एव बढ़ा तथा नियलों 
के गृह। 

प्रमाणित स्वृल वे मुस्याध्यापत | 
सहायक अधीक्षक, उत्तर परिचर्या गृह/रला यूह/भिक्षुक ग्रह एवं वों तथा 
निवलो के गृह । 

सहायक परीक्षरा अधिकारी | 





१ धपियुचता क्रमाद एफ ५ (१६) निदुतित (ए) 38/इ४ नि २४ « ६४ द्वारा जादा गया। 


१ 
रे 


अनुसूचो-द्वितोय स्प्श 


४२ कल्याण अधिकारी (कारावास) 
४३ अ्रवेषशकर्ता (गृहो के) 


सादे जमिक निर्माण विभाग सवन्न एवं पथ 


अधीनस्थ प्रमियन्ता कर्मचारीगण, वरिष्ठ एण्ड कनिष्ठ । 
आगरणनकर्त्ता (ऐस्टीमेट्स ) 
गणनाकार (कम्प्यूटस) । 
5१०४९ (ड्राफ्ट्समेन ), जिसमे मुग्य मान चित्रकार वरिप्ठ मानचित 
कार कर्निप्ठ मानचित्रकार एवं सहायक मानचित्कार सम्मिलित हैं । 
फेर्रो कमचारीगण । 
कारखान के पयवक्षक । 
कारपाने के फ़ोरमेन । 
जल निरीक्षक । 
मीटर निरीक्षक । 
मीटर पढने वाले । 
११ प्रयागशाला सहायक । 
१२ फिल्टर परिचारक । 
१३ पम्प परिचारक । 
१४ दूंस करने बाते । 
१५ उद्यानों के भिराक्षक । 
१६ उद्यानों के महायर निरीक्षक । 
१७ कानूनी सहायक । 
१८ सहायक वास्तुविद्‌ (एसिसटेट प्रारकिटेक्ट) 
१९६ सहायक साह्यिकि । 
२० मिस्नी। 
"२१ पम्प चालक । 


न्दुत्ध्ण ल्‍्ण >७ 


छा ढक र+ 


ब्तोट--विटा एवं वेतन शृृंद्धियें रोकना जो दो स श्रधिक नहीं हा और जिनका जुडवा 
अभाव नही हो, ऐसी घास्तिया ओवरसीयरों के पद घारण बरने वाला को सम्बंधित 


श्रधिशासी झभियता सावजनिक निर्माण विभाग, (मवन एवं पथ) देने के लिये 
सशक्त हंगे ) 


श्रम विभाग 
१ निरीक्षक) 
२ भ्रनुसाधानक्चा । 
३ सास्यिकों सहायक | 





प्रधिमूबना क्रमाव एफ ३ (२५) नियुवित (ए ॥)/६५ दि ४-४ ६६ द्वारा जोड़ा गया ) 


। » एफ हे (२६) , (णो।ह३ ग्रूप एए दि ३०-१० ६३ ,, ४ 


श्ह६ 


राजस्थात ब्रसतित संवाएं (वर्गोक रुख, विय्रण एवं ध्रपोल) नियम, १६५८ 


४ वृम्याउ दर | 


बज 
३३० 
5१३ 


न्श्ड 


वी & अत ध्ड % कक २) हक 


गणनावार (रम्प्यूटर) 
ज्ितित दाई । 

परिचारिया (नप्त) 
मानविप्रतार (नरशानवास) । 


सिनेमा बाल । 

व्यवस्थापत के द्वीय विग्ित्सा स्टार य्मथारी राजवीय बीमा याजना। 
प्यवशक प्रशिक्षक । 

बित्रशारा एप हस्तरला पअधिसव । 

श्र तश्नीवी प्रशिशव' ! 

कारमन प्रशितलव । 


जेल विभाग 


जलर। 
उप जलर । 

नायव जलर । 

मुख्य हैड वाडर | 

परियारिका (प्रेट्न) 

हैइड वाडर । 

कारखाना व्यवस्थापक । 

सहायक्ष फवटरी व्यवस्थापक ! 
भ्र्यापक । 

मुस्य मुद्रयाजक (क्स्याजीटर) । 
मुद्रयो गेक । 

मुद्रक (प्रिट्टर) । 

जला एवं पदीगृहों के मिरीलक । 
क्म्पाठ डर | 

नप्तद इया । 


राजस्व उपनिवेशन तया भू ध्रमिलेश विभाग 
नायय तहसीलदार । 


नोट --इन पता वा धारण करत वाजा के विये कायावयाध्यक्ष सप्रधित 3 जिस के जिज्राधिय 
झ्गे ॥ 


२ प्रधितूचता जमाद एफ १६६ ) तमाद ए/६१ ग्रूप 6 -११-६१ द्वारा जादा गया । 
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# एफ * (१०) ए॥/ घर हि. ७-६ ६२ द्वारा जांहा गया । 


है आठ ऋमाण लित्र (दिवीजब) तथा “प्रायुवत वे स्यान पर प्रधियूचना नमाव एफ < (१३) 
विदुक्ति (ए॥8) ६६ लिनाक ७-६-६३ द्वारा लिख गय 3 


>ब्ल ; झनुमूचो-द्वित्तोय ४१७9 


२ सहायक भू अभिवख अधिकारी । 


नोट --इन पदा को धारणा करन बाला के लिये वार्यालयाध्यश भू प्रश्िलखा वा सचालब होगा। 


३ भू व्यवस्था विभाग $ चैकरों के निरीक्षक । 
४ निरीक्षक, भू प्रभिलख विभाग 
मुख्य नकशायवीस तथा तक्शानवीस । 
सीमा निरोक्षक । 
सदर कामूगो, सहायक सदर कानूगो एवं कार्यालय कानगो । 
सहायक कार्यालय कानूगो ॥ 
वरिप्ठ सीमा निरीक्षक | 
राजस्व लेखो के निरीक्षक । 
ट्रेंससे । + 
१२ फोरमेन। / + 
३ तहमीलदार। 


लि 
लग ढल शू 


रजिस्ट्रेशन (पजीकरण) एवं स्टाम्प विभाग 
१ उप रजिस्ट्रार । का 


+ , स्थानोय, सस्याप्रों का निदेशालय 
१ सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक । 


+ 
चिकित्सा एव सावजनिक स्वास्थ्य विभाण 
(क)-चिकित्सा एवं सावजनिक स्वास्थ्य विभाग 


' अस्पतालो के सहायक भ्रधीक्षक । 
सहायक झौपधि रसायनज (सहायक फार्मास्युटिक्ल केमिस्ट) । 
सहायक परिचारिकाए (मेट्र स) । 
महोपचारिकाए (विस्टसें। तथा कनिप्ठ महोपवरारिकाए । 
नसे तथा नस्त दाइया, दाइया नर नर्सो सहित ॥ 
कृम्पाउडर । 
फार्मासिस्ट्स (प्रौषधियें तैयार करने वाले) 
तकनी छिज्ञ (टेकनीशियस) । 
क्षरश्मि सहायक (एक्सरे ऐसिस्टेट)॥ ] 
प्रचार सहायक । 
कलाकार । 
महिला स्वास्थ्य निरीक्षक (लेडी हैत्य विजीटर) 
प्रयोगशाला सहायक ४ 
सीडिया मैन (साधन कमचारी) । 
स्वास्थ्य निरीक्षक 


2282 लत ढ समर बदणकवत 


43 लक 
मर 


क्र 


# की ७ 4 < ७ 5 


कं व 
हू 4णए ७ ३ २ ३४ 4 ६ ७ ३४ 
9 


> ३ 0 ९३2 + 


क्कज> चल कलर 
8 70 ॥ छू बह 


राकम्यान प्रवतिर सक्ाए हरा वियनराय एव प्रयास) नियम १३१८ 


सिटरी निरीक्षक 9 

मवेग्या सेव दारा बत्ता ? 

हैस्थ जिप्लीटर । 

टोक़ा सग्रान वात + 

मिस्त्री / 

विदुस गे सयारी । 

महापररारित्रा हिखरक (शिग्टर ट्यूदर) $ 
स्टाफ नस । 

प्शिसित दाहय ) 

पयु घावास रसवाता (एनीमन हाइस बौपर) । 
पाराग्रापस । 

(व्यवसायिक भोषदिक) धारपूपशरल विरारिस्ट । 
साटेसस (मेयून बाउ ) । 

चारीरि+त प्राशक्षत 

मोटर मिस्त्री 

मतरिया इगाइ भधिवारा । 


(छे) सयाई मानसिह घिकित्सा महा विद्यातम 


कनिष्ठ प्रदाते *ल)। 
मयूरटर (संग्रहालय रक्षक) 
पुम्तवालयप्यक्ष 
शारीरित प्रशिशक । 


3ज्ञाट + नि एर यतने वृर्दायों मे सार आाटाय प्रधित्र नहा होगा धोर बिता जुरवा प्रमाव 
नहीं होगा हा शाहितिया सनिटय निरोहाया पर मांग करन को चकित संबंधित जिमा 
[विक्रिया शव स्वस्म्र धरधिरारी का हाया 3 


डे 
छ 
हा 
ड़ 
ह् 


5 


स्तनित एवं भू यम विस से 
# भवे सख बर्सा । 
विद्युत कमचारी 5 
सग्रह्मलय संक्षायत्र ) 
रुमायनिक सदहायत । 
कच्ची घायु छाटन बाजा 
यात्रिर (मैरेलिय 
व्थवस्थापत्र माकरी पट्िटयों की सान । 





कक कट मे कक लक 20 7200: ३ कक + ।म 22 कप जय कक 
है श्रशिसूचना तमाव एक *( २) लियकित (9] ६ ३, ब्रूव व हि. ८१ ६० द्वारा जादा रया। 


हि 
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ख्छ 


अनुनूची -द्वितोद श्श्र 


कम्प्रेंसर झोपरेटर । 

खान खोजने वाला पयवक्षक ४ 
पम्प चालक । 

जनरटर चालक 7 

चट्टान छेदने वाला चालक ॥ 
छेदने व/ला सहायक । 

रस्ता वाला (रिंगमेन) । 
सेक्शन काटने वाला ॥ 

ट्रेस करने वाला । 

कम्प्रेसर ड्राइवर ३ 

छेदने वाला ग्रेड प्रथम ? 

#. » ग्रेड द्वितीय । 
सहायक देदक (ऐसिस्टट डिलर)॥ 
खनिन सवे क्षण कर्त्ता॥ 
साथ्यिकी सहायक 4 
कम्प्पूट्स । 
खनिज फोरमेन ग्रेड प्रथम । 

+, 9 ग्रेड द्वितोय 
नक्शा नवीस ग्रेड प्रथम । 
हे » अड द्वितीय । 
फोल्ड सहायक ग्रेड प्रथम । 
ग्रेड द्विताय । 


ओवरमन वरिष्ठ] 

ग्रोवरमन कनिष्ठ । 

प्रयोगशाला सहायक वरिष्ठ १ । 
गि » कनिप्ठा 

कारखाने का या>विक व 

छेदन या>तिक । 


फिल्टर, ग्रेड द्वितोय ! 
जीप टुक एव ट्रेक्‍्टर ड्राईवर । 


पुलिस विभाग 


निरोक्षक । 
चानेदार । 
ध्वदून कमाडर | 


२२७ राजस्थान बम निए सराएं (वर्गीकरण विय चरण एवं अपात) निशम १६५८ 


"नोट -+ १ भाग सृवांय वियम १५ (१) से निटिए्ट शक्तियां, इन नियया वे प्रधीवम्ध रहते, 
चावडारा तथा प्लूटून वमाटरा के पत्धारियों के विषय मे सम्बंधित रज के उप महानिय 
क्षकः ग्रारक्षी व हागी । हू 


४ हैंड कासटबल | 
४ बामसटवल (सिपाही) । 
६ सहायत्र घानदार । 
3 फाटाग्राफर ) 
& कम्पनों कमाहर, 
५ शस्त्र पंक्तवाला विशपत । 
१० वचानिक सहायक । 
४४ पुलिस फाछग्राफर एवं विश्तेयक ) 
नाीट >२ भाग तताय तथा नियम १५ (१) मे निदिष्य शक्तियां इन तियमा ब्र' भ्रधीनस्थ रहत 
प्रशिष्टियें ८ शौर ५ के वट धारण बरतें वाला के विपय मे, सम्बंधित जि के प्रधालय' 
श्रारक्षी तया ग्रतिरिकत प्रधीक्षर शध्रारक्षों को टागा । 
"नोट - विला एवं बतन से वृद्धियें राकन का टास्लिया लग करन वा टावियया, एस पत्यारिया के 
विपय मे जिनका नियुक्ति प्ररिवारी पुलिस मटानिरीशक एवं पुजिस के उप मह्दानिशीलत्र' 
हैं ब्रमाा परलिस के उप महानिरीक्षण' एव श्रधीक्षस' भारक्षी तथा श्रार ए सा को कमारेंटों 


वो होगी । कि 
सावजनिक सम्पक निदेशालय 


१ फ्ाटोग्राफ्स । 

२ तमामयकोप्ट सहायक (ढक रूम ऐमिम्टट्स) 
कजाकार। 

याजिक तथा ग्रापरेटर ; 

च्ापरटर ) 

मिस्त्री ) 


हा 


बम 28६ ०» 


“ग्राथिक एवं साहियकी विदशालय 
४ साह्यिकों अनुसबान सहायत्र । 
२ फील सास्यिवों निरीक्षक । 


३१ अधिसूचना तपाद एफ १६ (२) नियुक्ति (ए)/६०/ग्रप तय लिनावा २६६० तथा 
“४ ३ ६१ द्वारा बटव गये एवं जाई यये । 

२ शपिगृचनना झमार एफ ३ ७ वियुवित् [ए ॥9)/६9 टिठाया ६? ६७ द्वारा जाटा गया $ 
(हसया प्रभाव चिनाज ३३ ४ ६१ से होगा) । 

$ भमितूषता क्माद एफ + (२१) निदुर्ति (ए0)87/5 ३ लिवाक १२ १२ ६० द्वारा जाचा गया । 

है पटल वा प्रविष्टि ग्राथिद एवं सास्यिदति विभाग का सचावक , १ सहायक स्ास्यिवा चरधि 

बारा २ सका सवाल. क्स्पूटस &£ साया अ्धिवास वे स्थान पर विस गये ग्रधि 

सूचता कमार एफ. (१६) नियुक्ति (०) ६१ रुप हछ हिलिखा २० १-६+ द्वास | 





3 बनुसूचो-द्वितोय | र्रर 


है वरिष्ठ कलाकार । 


४ कनिप्ठ कलाकार । 
५ नक्शा नवीस 


६ गणनाकार ( कम्प्यूटस ) 
७ 'प्रगति प्रसार अधिकारी । 
८ पुस्तकालया ध्यक्ष। , 
१६ पयवेक्षक ( श्राथिक एवं साख्यिवी ) । 
नोठ -- निंदा एड वेतन वृद्धियों मे रोक, जो दो से अधिक' नहीं होगे भौर जिनका जुड़वा 
प्रभाव नही हीगा ऐसी शास्तिया लागू बरने की शक्ितिया, प्रगति प्रसार प्रधिवारिया 
के पद-धारियों के विषय स सम्बीधत जिला सास्यिवी घी हांगी। 


चातयात विभाग 
१ यातायात निरीक्षक । 
२ यातायात उप निरीक्षक । 
३ सर्वेक्षण निरोक्षक | 
४ फोरमन। 
५ ड्राइवर 
६ यातिनिक निरीक्षक । 

६) 

विकास विभाग 
९ सहकारी एवं परचायत अधिकारी । 
२ समाज शिक्षा श्रधिकारी । 
३ झोवरसियर । ] 
४ ड्राइवर । 

पच्रायत विभाग 

१ परचायत प्रसार भ्रधिकारी ग्रेड प्रथम । हि 
3 ह #.. ग्रेड द्वितीय । - 


प्रयढक सुविधायें विभाग 
है पयटक सहायक । 


प्र 
»९ चेकबदी विभाग ; 
१ सहायक चक्वेंदी प्रधिकारी । छड. 7 
। , ) मुसरिम ) ' न 
* ३ निरीक्षक । 4 
५ प्रपिनृषना प्रभाद एफ हे (१) नियुक्ति (ए/)/६४ टिनोंक १२ ४ ६७ द्वारा जोडा यया । 
* भयवुचना अभाव एफ ३( ६) विधुक्ति (ए)॥/६६ दिनाक ३० १५ ६३ द्वारा जोन गया,। 


२२० राजस्थान गरम निए सवए (वॉकिरश निय श्रस्यु एव श्रपोत) निवम १६४८ 


"नोट -- १ भाग तृतीय नियम १४ (१) मे नि्िप्ट च्क्तितयां, “न नियमों के प्रधीनस्य खत, 
थानडारा तथा प्लट्टन कमाटरा के पत्यारियों के विषय म सम्बंधित राज के उप मदानिय 
क्षक आरखी वा द्वागा । 

हैट वासटबव । 

कामसटबन (पिपाही) । 

सहायक थानदार 4 

फाटांग्राफर | 

कम्पना क्माहटर + 

शस्त्र फेंकनवाजा विशपज्ञ । 

/* वेचानिक सहायक । 
2४ पृत्रिस फाठाग्राफर एवं विश्वेषक । 

*नाट -२ भाग नसताय तथा नियम १५४ (१) में हिदिप्ट शक्तियां इस नियमा क्ष प्रधीनस्थ रतत 
प्रविष्टियें ८ श्रौर ५ के पद घाररण करन वातों के विषय मे, सम्बंधित जि के प्रवीश्षत्र 
प्रथा वा ग्रतिरिक्‍त ब्रयापक प्रारक्षा को होंगो। 

शना]ट - “निटा एवं वतन से वृद्धियें राक़ने की टाम्ठिया ठाप् करन का दाक्त्या, एस परदयारियों क 
विषय में जिनके निउ्ुक्तित प्राथिक्रार पुनिस मठानिरीखक एवं पुलरस वे उप महानिशीतक 
है श्रम पुनिस के तर महानिराखक एव ग्रघीक्षक श्रारखी तथा झ्रार ए सा के क्मारररों 
वा होगी । 


कि वी दू डर न 


सावजनिक सम्पर्क निदेशालय 
फोटोग्राफ्स 

तमामयकोप्ट सहायक (हाक रूम एसिस्टट्स) । 
कजाकार। 

वाजिक तथा झआवरेंटर 

श्रापरेटर ! 


मिस्त्री । 


4१ मद 3 २० 


“ग्राथिक एवं सास्यिक्े शिदेशाउय 
ह खाख्यिक्री बनुमयान सहायक । 
> फील्ट साख्यिकी निरोउक ॥ 
३ झलिनूचना उम्ताक एफ २६ (६२) नियुक्ति (ए)/६०/०-घ७ था लिवाबा २६६० ठया 
४८१ $ द्वारा बने रये एव डाल रय हि 
3 अपियूचना ऋमाक एफ व ७ निमक्ित (ए ग्रा)/६७ हिला * २ ६७ द्धारा जादा रा 
(सता ब्रमाव लिताज है ४६१ ये हाण)व 
3 श्रामूचया ऋ्रमाव एफ * (२१ निदुत्ित 40)॥/६३ टिवाक १२ १२ ६३ द्वारा जाट गया । 
# पटल को प्रविष्ठि * ब्र/पधिक्ष एव सारिएकरि विनाए का मचातक ६ सहायक सासिका श्रति 
आरा २ नकद नवास + क्स्पूरस ८ सानिया बियर के स्तन पर दिखे गये भ्रधि 
मूचता क्रमाप एफ * (१९) निद्वति [7) ६३ रुप गत हिनाव ३० ४-४० ड्ोरा 





अबुमुची -दितोय श्श् 


हे वरिष्ठ कलाकार । 
४ कनिष्ठ कलाकार | 
५ नकशा नवीस । 
६ गशनाकार ( कम्प्यूटर्स ) 
७ 'प्रगति प्रसार श्रधिकारी । 
८ पुस्तकालया ध्यक्ष। , 
१६ ययवक्षक ( आर्थिक एवं सोख्यिको )। 
स्व्ोह ->निदा एबं वेतन वृद्धियों में रोग, जो दो से भधिक नहों होगी भोर जिनका हुडवा 
प्रभाव नहीं हीगा देता झ्ास्तिया लागू करनें वी शक्तिया, अति प्रयार भ्रधिर्तरिया 
के पद-धारिया। के विषय मे सम्बीधत जिला छ्षाश्यिवों पी हागी) 


+ यात्यात विभाग 
यातायात निरीक्षक । | 
यातायात उप निरीक्षक | 

सर्वेक्षण निरीक्षक | 

फोरमेन । 

ड्राइवर । 

या»्जिक्र निरीक्षक । 


अत #द प्ू आस 2« 


५ 
विकास विभाग 


सहकारी एवं पचायत्त अधिकारी । 
समाज शिक्षा अ्रधिकारी । 
आवरधप्नियर । 3 ) $* 
ड्राइवर । 


नए ० जज 


पंचायत विभाग 


१ पचायत प्रसार अधिकारी ग्रेड प्रथम । 
र्‌ हे हे ग्रेड द्विद्वीय । -. 


हज र पयढक सुविधायें विभाग 
/  पगसठक सहायक । 


सुक्क 
है 4 


»... चक्‍बदो विभाग 
। हर 
' १ सहायक चकवदी प्रधिकारी । 
' २मुसरिम । ' 
ह 'निरीक्षक । 
[7 320/६४ लिवंड ह- + _> बए शीणदा8 
कि (ए,//६६ “कह 


गुर 5३ की हट व इनपड 


_प अकाजनत रत पट अधिनूचया त्भाव एफ ३ (१) न्व्रु्ति 
॥ प्पिवूचना ह्रब्माद' एफ ३६ ६) निटठ 


म्भ्२ राजस्थान प्रयनिक यवाए (वर्गोबरण डिमत्रण एवं प्रपात) वियय ह६४८ 


उद्योग विभाग 


२ यम्पक अधिकारी तथा छात्रावास अधीक्षक ! 
*० तबनीवी (विशषक्ञ) ग्रेंड प्रथम, द्वितीय तथा ततीय ] साडियय सल्पर 


कर /डीडवाना के लिय 
१३ रखे बनाने के यान का याम्त्रिक ई 


3४ ललित शिल्प प्रशिक्षण संस्था जयपुर ! 

२५ सथु उद्योगों में उत्तमता को चिन्हाकित करन बाजा अ््ीलक । 

3६ उद्याय प्रसार अधिकारी । 

४७ अधीक्षक, लवण ( विशेषज्ञ )/ 

२७क अ्रधीक्षक तथा डिजाइन वलाकार हिज्ाइन प्रभार केंद्र जयपुर । 
इ्जोट -- निटा एवं वतन वृद्धियों मे राह जो लो से श्रधिर नहां हागी श्रौर जिमका छ़ुडवा प्रमाव 

नहीं हागा ऐसी झक्तिया लागू करत की धॉक्तिया उद्यात प्रसार श्रयकारियों क ५९ 
पघारणा करन वातजों + विषय म सर्द यत जिया उद्याय धाधकारियों का हत्या 


उप्ृल्याक्न संगठन 
3१ अनुसघात सहायव । 
०२ अनुमघान कत्ता 
७३ गररानाकार ( कम्प्यूटर | 
प्वदाधिकारी प्रशिक्षक स्कूल 
१ शारिरिव प्रथ्रिक्षण तथा सैज-चूद प्रशिसक । 


राजस्थान नहर मसल 
2१ स्टार प्रधीक्षक । 


राजस्थान राज्य संडक परिवहन विभाग 
१ डीपा व्यवस्थापत्र | 
२ महायक डीपो व्यवस्थापक 
३ झ्ावागमन निरीक्षक । 
कम 2 हद अप के: घ 26:20 मद कलम न किदक पतला की अली लीड डक तल लक जक लक रकम 
१ पधयिसूचना क्रयाक एफ *(२) नियुक्ति ए 77/६३ है ५२ ६३ द्वारा प्र्तयासित किया गया । 
२ अ्रधिवुचता क्र एफ ३(२) विवु्ति ए॥/६३ हि 5७ ६ द्वारा प्त्वायासत किया गया। 


३ + » एफ ३े (२६) ५ ७ /६२ ईण 7०६ न 
है. कह एफ हे (४) + /६४ ५ ३६४६४ लि 
श ह + एफ ह३ (१८), (4३ नि ३० इन्‍्एंड एव ५६६७ , #* 
दर डर एफ ? (३६) # (६२ हि २०-१० ६१? न्‍ न 
७. एफ ३ (१५), च्धि, अशण्घ! >मह 8 
ढ़ # एफ हे (ह२), + /६१ , २७६६१ ही 
हृ > एफ 3 (१), ७» /६२ , स्न्यस्ध्् है: का >कक +: 


रेड 
रे 


है 
भ्प्‌ 


३७ 
डेष 
३३8 
४ 


9 


। अनुसूची -द्वितीय श्र३ 


सहायक आवागमन निरीक्षक | 
सहायक सास्यिकी 

श्रम कल्याण निरीक्षक । 

स्टोर अधीक्षक | 

स्टोर निरीक्षक । 

स्टोर सहायक निरीक्षक 4 
सहायक स्टार नायव निरंक्षक । 
वरिष्ठ फोरमैन, ग्र ड प्रथम । 


कि ऊ 9 प्रड द्वितोय। 
कनिष्ठ हु » ( यान्त्रिक ) 
श /.. + (विद्युवि) 
ओवरसीयर ॥ 
ड्राइवर । 
काडकटर । 
याजिकी । 
विद्यूत कमचारी ग्रेड प्रथम । 
खरादी ग्रेड प्रथम । 
रबड का वाम करन वाला ग्रेड प्रयम | 
लुहार ग्रंड प्रथम । 
टिन का काम करने वाला ग्रेड प्रथम । 
मोची ग्रेड प्रथम । 


घातु के जोड या टाका लगाने वाला ( वल्डर ) ग्र ड प्रथम | 

रमसाज ग्रेड प्रथम । 

बढई, प्रंड प्रथम । १ 

सहायक यात्रिक । + 

पर्दे इत्यादि बनाने वाले ( अपहोल्सटस ) ग्रेड द्वितोय । 

टायर फिट करने वाले, ग्रेड द्वितीय । 

बढई ग्रेड द्वितीय 

सहायक विद्युत कर्मचारी ग्रेड द्वितीय । 5 

रगसाज ग्रेड द्वितीय 

टिन/मोची-क्मचारी ग्रेड द्वितीय । 

घातु के जोड या टाका लगाने वाला ( वेल्डर ) ग्रेड द्वितीय 

रवड कमचारी, ग्रेड द्वितीय । 

खरादी ग्रेड द्वितीय । न्‍ 
हारग्रेडद्ोतीय। , 

प्रशेतक ( रफ़ोजरेशन ) तथा वातानुकूलन विशेषज्ञ | , , 

अतिथि तथा पयटक वे प्रथ प्रदशक ( वातानुकूलित गाडियो मे ) । 


२२९ 


शी 0) 5 
छ ७ 


के 
९ 


4 ु 


रु 
6. बे ० 2० 


| 


्> 


< 


रु 


मूक 0 वी ७ ०० थ« 


रन 


सआ. ३॥ ४० 


राजस्थान घसनित सदर ए (वर्गोतरेमंग नियत्राप एवं झ्पाव) नियम १६५८ 


सरादा । 

फिट॒टर । 

घातु का जाट लगाने वात 

विद्यूत वमचारी । 

रगसाज । 

ड्राइवस । 

कम्प्र सर डाइवस । 

याकच्रिवि तथा ततमाना बनाने बात 
मशान पर काम करन बाजा। 
मोया । 


"स्थानीय स्वायत्त शावन विभाग 
सामुदायिक विकास सगठव । 


प्राचीन प्रमितेण निदेशालय 

प्राचीन प्रमितख विगपनत । 
रसायतिक 
प्रनुसधाना घिकारी + 
सहायक रासायनिक 
प्रनुसघान विद्यार्यी । 
सहायक प्राचीन प्रमिनेख विशपतत । 

नि छटनी काय का प्रमदा । 
अनुसधान सहायक 
फाटाग्राफ्स । 
वरिष्ठ तकनीती सहाप्रक 
कनिष्ठ । 


राजकोय प्रपिवता (ग्रवनमेट एडवोकट) जाघपुर 
कानूनी सहायक | 
४ चिवालय 
मुख्य कानूनी सहायक । 
कानूनी सहायक । 
पुस्तकावयाध्यल । 





।] 


अधियूचता ऋमाद एफ० (११) निदुवित (ए ॥)/६9 हिनाव (ैं८ ८ ६५ द्वारा जाटा गया 
ग्रश्मूचना क्रमाव एफ (१६॥ निउुक्ति (7) ॥/६2 5 ८६-११ ६३ द्वारा जाय गया 


एफ (९९, (एगा)/ध्श हि €६६६ ,, + 


ग्रतुमुच्ची-द्वितोव २२७ 


४ साह्यिकी सहायक । 
५ गणानाकर (कम्प्यूटर) । 
६ विद्युत सहायक | 
नोट --भाग ठृत्तीय एवं नियम १५ (१) में निदिष्ट शक्तिया प्रविष्टिया ३ स ६ के पद घारण करने 
वालों के विषय मे नियुक्ति बी विभाग के उप शासन सचिव को होगी। 


* विद्युत निरोक्षणालय 
१ निरोक्षक सहायक । 


२ प्रयोगशाला सहायक 
३ ड्राईवर। 


2 लम नसत+.-...3ेा>नरनमक_ानयन+न नि ५०-०र>»म न +- «मन >-+- सनम ल>+-झ-++4०+न>-० २० न-++र+> पतन <-नस न >००००++ न नन ३5००-०० 2०->>नन 
४ अ्रधिमूचना मस्य एफ ३ (१) निश्रुक्ति एगग[६७ लिनाव' १० ४ ६७ द्वारा जाडा गया। 


जमे -- 


श्रनुम॒वी तृतीय मं हे 
लेखक बर्गोय सेवाए 


ममस्त विभागा से निम्नविखित श्र णिया (वटगरीज) के पद धारग्ग करन वाते, 


# चेखाकार, जिसमें वरिष्ठ पखाकार सायबर उखाकार, उप तखाकार बनिष्ठ 
लखाका र, सहायक तसाकार, स्टोर तेसावार सद्ायक स्टार तखातार, 
जिला राजस्व वंसावार एय तहसीत राजस्य तसाकार सम्समितित हैं । 
एहलमद वरिष्ठ कनिष्ट प्रयवा सहायव एहवमट । 
लखा वेसक एय कनिष्ठ वैखा तैसक । 
जैसा सकतनकर्त्ता ! 
सहायकगरग जिसमें राजस्य सहायक, ययागिक सहायक कमचारीवम 
(प्रमता) सहायक, विविध सहायत सम्मिलित हैं । 
६ जखा परोशा बिटियात तखत्र । 

जखा परीक्षा तखय । 


बल सफ 


८ जखा परीक्षक, जिसमें क्षत्राय तसा परीखत्र सम्मित्रित हैं । 


३ 
ग 
| 


१ 


हे 


६4 


१ 


१ 
२ 


हु 
हट 
| 





€ बिल तेखक । 

० विल्टियात वखब | 

१ जिलसाज । 

० खजाची एप सहायक खजानी 

3 जेखक्गणा जिसमें दीवानी उखक फौजटारी तसक, विविध्र (मुतफ्काल) 
लखक, झपी त वेखकः निगरानी जखक श्रग्नेणी लेखक सम्मिलित हैं । 

४ हिसाब लगाने वाली मीन चलाने वात । 

£ कम्प यात्रा में) वेसक । 

६ मसूत्रीपत्र उखक | 

७ मक्लनकरत्ता जिममें "जिता गजटियर का मुस्य सनवन+त्ता मा सम्मितित है। 

८ गापनीय जेखक | 

६ नकल नवीस । 

० कोर लौगिय वेखक । 

9 जेनटैन वी भेज पर वेठनवाला तसक्रा (वाउटर बज) 

० डाक निेखेक । 

३8 डाक भेजन वाला वेखक | 


# प्रधियूच्ना क्रमाक एफ. (६) नियुक्ति (ए ॥)/६५ हिनॉंक २२०३-६४ दाराहट 
चनग्पाना विभाय के स्थान पर विख गव 4 


२८ 
२५ 
श्र 
२७ 
रद 
रह 
३० 
क्र 
रेर 
शे३ 
३४ 
३५ 
इ्द् 
३७ 


श्८ 
३६ 
० 
3५ 
कर 
डरे 
है. 2.4 


है 2 
६ 
४७ 
डप 
हट 
प्र० 
श्र 
श्र 
भरे 
प्र्ड 
भ्ण 
3] 


।.. पनुसूचो-तृवीय हे श्र 


रोजनामचा लेखक । 

क्षेत्रीय लेखक । ५ 

अमला लखक । 

आबकारी लेसक । 

फाम लेखक । 

फीटइमनकम स्टोर कीपस तथा कनिप्ठ फील्डमैसवम स्टोर कोपस । 
फील्ड सहायक । 

फोस (दल) नेखक । 

फर्नीचर चखक । 

गजधर । 

गजट लेखक । 

मुख्य लेखक । 

जनगणना विभाग मे निरीक्षक ६ 

सायर एवं श्रावकारो विभाग के गुप्त समाचारो के लिये निरीक्षक सब इन्स 
पेबंटर एवं सहायक निरोक्षक । 

यत्र (इस्टरूमेट) लखक । 

कनिष्ठ श्रथवा लोञ्र डिवीजन लेखक 

खाता जमाय दी लेखक ) * 

'नौग लेखक (दिनचर्या) । 

माल लादने एवं भेजने बाले लेखक । 

पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा कार्यालयों के पुस्तकालय के लेखक । 


ग्रनुयूची प्रथम भ्रथवा द्वितीय मे उल्लिखित पुस्तकालयो के पुस्तकालयाध्यक्षो 


के भ्रतिरिकत पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, शाखा पुस्तका 
लयाध्यक्ष रेफेरेस पुस्तकालयाध्यक्ष । 


अवकाश पर जाने वाला के स्थान पर काय करने वाजे लेखक । 
मुन्सरिम | 

मुंशी एवं हैठ मुशी । 

मोहरिर । 

मुक्दम । 4 
नाकेदार । 

नाजिर। न 
सहकारी विभाग का कागज विशेषज्ञ 
पासल क्लक | 

पटवारी? >> 08%: सके सर 
वेतन लेखक । 

पेंशन लेखक 


२3२ रा 


49%99 
२ 


१53 
5११४ 
११५ 
१५६ 
4१३ 
११८ 
श्र 
श्श५० 
श्श्क 
१२२ 


जस्यान प्सनिक सेवाएं [वर्गकिरण तियत्रण एवं प्रयात) नियम १६५८ 


बरिदा। 

सचिव)लय के धासा ग्रधिवा रा एवं राजस्थान लोक सेवा आय।ग व शाला 
झ्धिकारी । 

लगा निरीक्षक | 

अभितस सहायत । 

चौजब त्ता (इमवस्टिगटस) 

भ्रभितस परिचारक (रकड एटड्ट) ॥ 

बीटस (फालनू वागजा या छाट कर नप्ट करन वाल । 
सरशण सहाय । 

प्रयागशाला सहायव । 

सचिवालय का मुख्य श्नुवाद वत्ता । 

प्रशासनिक सहायर, मवत व प्रथ विभाग । 

मास्टर शीरम, भेड व ऊने विभाग । 





६ भघिसूचना त्माव एफ «(१ ) नियुवित (ए)/६१ ग्रप का ल्ताव ८ १० ६१ द्वारा जांडा गय । 


क् # एफ (सडी ड़ # रै३े रेशधर , का 
हु एफ (६६) + & 54२५ + हैं३ ए६२ | 
एफ (१) , »|॥/११५५ » 57१६५ 


श्र एफ ? (१८) कु] झ हझः ६५६६६ हक 


६ 


अजुखची चतुर्थ - 
चतुर्थ श्रेणी सेवा 


समस्त विभागों में निम्न श्रेणी के पद धारण करने वाल, जैसे --. 


१ 


२ 


गद्दी -ण 


हा 


१० 
११ 

श्र 
१३ 
श्ड 
१५ 

१६ 
१७ 
प््च 
१६ 
२० 

२१ 
श्र 
२३ 

रद 
श्र 
२६ 
२७ 

प्ज््द 


कारोगर ( लुहार, वढई घातु के जाड अथवा ढाका लगाने वाले वेल्डर, 
खरादी रगसाज इत्यादि )॥ 

परिचारक-जिसमे दोर्घा परिचारक, वाड परिचारक, श्रस्पताल परिचारक, 

रिपीटरश परिचालक, 'सव-स्टशन' परिचालक सम्मिलित है । 
नाई। 

भारकदाज । 

भिश्ती । 

जिल्दसाज तथा सहायक जिल्दस।ज । 

बुहारिया । 

लडके ( वोएज ) जिसमे पुस्तकालय की पुस्तकें लाने दाने टेलीफोन बाएज, 
वाड चाएज प्रोर पेट्रोल बोएज सम्मिलित हैं । 

बचडल छठाने वाले ३ 

पोलिश करने वाले । 

गादीबान । 

गाडीचलाने वाले । 

चावबलिया । 

चौकीदार 

चैनमेन ( जजीर खीचने वाल । 

सिनेमा के सेवकगरा । 

सफाई कराने वाले । 

करेजन चसले चले * 

कुली । 

दफेदार । 

दफ्तरी । 

दाइया झथवा प्रशिक्षित दाइया । 

डाक पहुँचाने बाले । पृ 

पद्टिया बाघन वाले । 

फराश । 

फिल्टर भापरेट्स । 

बागवान ( हँली, माली चौधरो इत्यादि )+ 

गेंग मेट एवं गेंग-मैन । हा 


चर 


ण्ह्‌ 
अक 
३१ 
३२ 
३९ 


हु 
डे 


524 
३६ 
33 
ध्छ 
३६ 
० 
डर 
४२ 
८ 
््ढड 
है 8 
८६ 
८४3 
पद 
४६ 
ब० 
फ्र्र 
भ्र्ज 
डरे 
प्र्द 


मा 
५६ 
भर 
५८ 
भ्र्ट 


६० 


राजस्थान घशानिक संमबाए (वर्मीविरण वियनेगया एवं प्रपात) नियम १६४८ 


गंट पास ( प्रवेश पत्र ) उड़ बरन या जल । 

द्वारपाल एवं गट सारजट । 

पदेरदार जिसमें खजाने बे पहेरलार ला के पहरटार प्रासरेट पहुरदार 
तथा रिजय पहरटार सम्मितित है । 

हरबार 

हल्यस (महदयार ) | 

हापनाव 

जमादार । 

कशवारिया । 

राल्यासी । 

श्रमिव जिममसे स्थाया श्रमित्र ( मजलर ) एवं बुशत श्रत्तिव सम्मिलित है । 
लिप्टमन ! 

लाइन बसदार । 

मंद एवं मुल्य मठ । 

हटा दिया गया । 

मांषिया । 

नियरान धोर निगरानोटार सहायक निगरान तथा निगरामीटार । 
प्रदलो । 

प्रवा परन बात । 

पंदल । 

पड़ोग्स ( गश्त लगाने बात ) । 

चपडासी ! 

प्रभिसेस उठाने वेज । 

सड़ब ये जमादार । 

घंणा । 

शिकारी । 

सयार, जसे साईबल-सवार-ऊट सवार शुत्तर-मवार, घुड़ सवार, टॉब 
सवार। 

महतर ( जाडू जयान वाल ) 

सईस । 

ह््जी। 

वालीगृह वी तालियें रसने वाला तथा सहायव तालियें रसने वाजा । 
वाडर ( पहरदार )। 

बाड मेट | 


१ प्रधियूचना अमात एफ १5(१६) तिम्रक्ति ए/५६ टियाव ११ ४ ४८ द्वारा चब्द “४२ 
याचिक्र प्रमनिष विमान विभाग एवं कृषि विभाग के थात्रिया (मेंब्रनिव!)) ने प्रतिरिक्त” 
हटा दिये गये ॥ 


अनुसूचो-चतुर्थ २३५ 


६१ धावी । 

६२ जलघधारी । | 
हरे क्ेपक । 

६४ गडरिया | 
६४ डील। ) 

६६ मूर्ता। 

६७ भडारी। 

६८ बेटर। 

६६ भशालची । 

७० पट्रीमेन ( मडारगृह मे काम करन वाल )। 
७१ स्टोवाड श्रथवा बटलर + 

७२ झ्राबदार। 

७३ हलवाई। 

७४ वेक्र ( रोटी बनाने बाला )। 

७५ बेयरर ( नोकर ) । 

७६ बेलदार । 

७७ वायलर परिचारक | 

७८ काट दिया गया | 

७६ खाना के पहरेदार। 

८० पापाशा। 

८१ मिस्त्री। 

८र पहुरायती । 

८. सखन। 

छोड टिन का काम करने वाला । 

८५ हठा दिया गया । 

४६ स्टोरमन। 

४७ पर्दे इत्यादि बेनाम वाला । 

८० चमड़े का काम करन वाला । 

८६ रगरेज | 

६० लश्कर! 

£१ स्वच्छता पयवेक्षक ( सेनीटेरी सुपरवाइजर ) । 
६२ सिनेमा आपरेटर । 

€३ नादर डयोढो । 

&६४ नादर खिटकी | 
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रारग्पान धर्गतिर गवाएं (वर्गीड रण, तिपक्ररा एवं धयोक) नियम, ११४८ 


व्क्या | 

हाजरा । 

बोगयाय । 

साथ भष्टार या घपडामी ( मदार ) । 
मंबच यान यासला । 

दा याला । 

रब का वम बरने याता । 
टृजकट्राप्यटर (दिजया द्वारा सोगा, बाठा हस्याहि पद्ान बाला) । 
बंटरी याता । 

मारी । 

रगसाज था विवबार | 

पादारी दवस्घान जिमाग । 


भहारा 
राइत्या 

साधासानो डे 
भषिशासो 
बालमभागों, गा 
धुमथितव हे 
ग्मांइपा ५ 
टहुसवा १ 
मेपटियां म 
बातनिया नि 
सोपदार ५ 
हरवारा ग 
पाणाव], ड 
जरधारिया के 
केयरटवर ( रसवादा ) । 
बूर वसूद बरन बाता। 
सहायव भडारी । 

मशीन पर काम बरने बाला 3 

खेत पर बाम करने वाया ( फामयाएज )॥ 
मुख्य हतवाहक ( मुख्य हाली )॥ 

हाती । 

मछुप्रा ५ 

हैड मेट ( देवासा )। 

घोपो । 

तामील बुनन्दा + 


ह 


श्श्र 
१३३ 
शर्८ 


११५ 
१३६ 
श्२७ 
शै्दे८ 
श्र 
१६० 
१८१ 
शे्४ष२ 
१४३ 
शी 
3324 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
श्ड्६ 
१५० 
२२१ 
९५२ 
३५३ 
श्श४ 
श्र 
११५६ 
3१५७ 
११५८ 
3 3 


श्रनुगृतो-जतुधै ! * 
कुशल बनकर, ग्रेड प्रथम । 
». »  » ग्रड द्वितोय (दिवस्टर मास्टर) | £ 


है 
सहायक बुनकर मास्टर मिलर, फिनीशर, सूत बनकर, सहायक ब्ोयलर 
मत्त । 


चम क्मचारा । 

तौलन वाला + 

सिनेमा की मशोत चलाने वाला ) 

गॉज ( याज ) पढनेवाला ( 

प्रयोगशाला का वेयर (शिक्षा विभाग )। 
प्रयोगशाला का नौकर ( शिक्षा विभाग ) | 
सुहार । 

बढ़ई । 

खरादी। 

बाजावाला (देवस्थान विभाग) । 
सारगिया, हर | 
पर्खावजिया, ॥ 
बडार, नि भी 
मुखिया | 
पुजारी, कर । 
भित्तरिया 
भपदिया, | 
देश का पोसवान, , ऊँ 
नगारदी » ख्व 
प्रचारव, + कर 
शहनायची, फ़ श्री 
साड परिचारक 

ग्वाजा तथा हालो 

सहायक गैसवाला। 

सहायक श्रमिक4 ; 


ब-ब>++>-+ लता” _+_+*+_+ै++*“““+-_..२२६४९+--वकेे...-..+०७७०७०००++०+_नकतन--3०न»म«जन+-म मम नमन 
३ अधिमूचना क्रमाद एफ हे (७) निशुवित ए/६६ ग्रूष. दिनाक २२-२ ६९ दारा जोदा गया । 


हर 


७... रैईर३) , हू टइिनाक रध १६९ ,,  »१ 


वडीकिसणक निखप्रणा एव चर) तियम € धर; 
११६० नेज़य रसन वाला । 
(६ ऐसे काजा। 
(६२ डाजत बाएज । 
५3 १५ | 


अत ०. प्रधिमृषना #माक एक ( १७) नियुत्ित (७ )/६+ “लावा 8 
२ । 


द्ह्ग द्वार जार गया । 
#. (ए ) ॥/६४ ३7३22 
ऊ » * (२०) क मे है 
५ ० कर 00% 2063) हरि, अ८६७ । 
श्र ज्क है] 7 ३ (१६) हि 


5 ६३2 मल 


“परिशिष्ट--क 
विभागीय जाबो के लिये आदश प्रपत्र 


[ नियम १३ (१) (कर) के भ्रस्तगंत निलम्दन झाज। । 
राजस्थान सरकार 


मऊ श्् विभाग 
५ गु ॥ ४. आज्ञा कि 
क्रमांक दिनाव हे 
चूकिश्रों ४ ५ 


[ राज्यक्ष्मचारी का नाम तथा पद] 
के विरद्ध एक घनुशासन कायवाही को जानी है/चल रहो है 
२ प्रत भव राज्यपाल]निम्म हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान प्ंसनिक सेवाएं ( वर्गीकरण 


नियंत्रण एवं प्रपील ) नियम १६४८ के नियम १३ द्वाररा प्रत्त नवितया का प्रयोग कैरते हुए 
श्री को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित य रते हैं । 


| प्रनुशासन प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं पद। 
प्रतिलिपि निम्न लिखित को प्रेषित की जातो है -- 


१ समस्त सम्बन्धित ब्यक्तिया को । "हे 

२ महालंखापाल राजस्थान जयपुर को, श्री. ४ “को निन्स्वन की 
झ्रवधि से उसके वेतन का चोथाई भाग निर्बाह भत्ते स्वरुप एवं उस पर देय महंगाई भत्ता उठानें 
दिया जावे । 





[ नियम १३।१) [ख) % भ्र्तगत निलम्बन श्राता ] 


राजस्थान सरकार 
हैँ है विभाग 
आज्ञा हे 
बा हे 
कऋ्षाक दिनाक 
चूकि भरी कि ( राज्य कमंचारो का नाम तथा पद) 


* के विषद्ध फोजदारी दोषोगेपण के विंपय मे मामला तफ्तीश/जाच किया जा 
रहा है । 
२ प्रत भ्रव राज्यपाद।निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान प्रसनिक सेवाएं ( वर्गीकरण 
निमत्रण एवं भपील ) नियम १६४८ के नियम १३ द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करत हुए 
कथित थी े वो तत्कालिव प्रआव स निल्मम्वित करते है.+ 


अनुशासन प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं पद | 
पृष्ठावन ऊपर लिखें पनुततार हे 


२६८० राजस्थान धसनिक सेवाएं (दर्गीविरण नियत्रणा शद भ्रपील) नियम १६४८ 


[ नियम !६ (२) के धतगत नाटिस ] 
राजस्थान सरकार 


ते 

विभाग 

0! है ४ कक. हा 
स्मति पत्र 


माह, जयपुर टिनॉप 


श्रा हर >एनदए द्वारा सूचित जिये जाते हैं कि उनके 
विरद्ध राजस्थान भ्रसनिक सवाए ( यर्मीकरणा, निवुल्त्रण एवं ब्रपान ) नियम १८५८ वे नियम १६ 
के प्रतगृत जाब वा जाना प्रस्तावित है। स्‍प्रभियषन जिन पर जाँच को जाना प्रस्तावित है संस 
प्रभिक्थना ये विवर मे उत्लखित हैं. एवं क्बित भ्रसिक्थना पर प्रावारित प्र।सेप सससन प्रभिकथनों 
मी विवरण मे निश्प्ट है ॥ पथ 


श्थ्री ४ *१ 4! हा एतद दारा प्रादेश दिया दांता है वि 
बह एस से / यो ध्रात्ति के पदढ हिल की प्रवधि वे झासर अपनी प्रतिरक्षा वा जिखित उत्तर 
निम्न हस्ताक्षस़र्ता का प्र पित करें श्रौद यह भी +5 « 3 | 
( के ) बत थें दि कया वह प्रवितगत सुनेवाई चाहत हैं ह 
( ख ) यति यह प्रपनों प्रतिरक्षा वी परष्टि मे बोई गवाह प्रस्तुत बरना चाहे ता उतते नाम 


लथा पन देवें है भत ः॒ * 

( गे ) यदि यह प्रपनी प्रतिरक्षा वा प्रष्टि म काद्द प्रत्ख प्रस्तुत बंरसा बांटे सो प्रेतर्ला यी 
/।.. सूची हवें। | नहा के 5 ए 

+ न 

है क्री" ४ बॉ यह भी सूचित किया जाता है कि अ्रतिरक्षा 


को तयारो बरस वे प्रयाजन से यि वद वाई सरवारी भ्रभिवय् वा निरीक्षण करना सथा उतम से 
उदरगा लता चाहें ता वद्द निम्न हुस्ताक्षरवर्ता डए एस ग्रसित वा सूी दर्वे, ताबि इस प्रयोजन मे 
जिये उचित सुविधा देने वी ध्यवस्था वी छा सक। दिनतु उनको य” ध्यान रहे हि यदि निम्न 
हम्ताक्षरवर्ता वा सम्मति मे ऐसे श्रश्मिदृख रस प्रयाजन.क्े तिये सारमभूत मही दंगे श्रषवा एस 
अग्रभितेखों को उपत् करना सयतिं सावजनिक हित म नहों हुप्रा तो एस प्रभिव्खों पा निरीक्षण 


करने तथा उनम स उद्धरण उन वी प्रभुमति नहा हो जापगा । न्‍ 


थी वी यह भा सृचित किया जाता है कि यिं उनवी 
अतिरक्षा वा विखित उत्तर उपरोगत दिनाक को या उसस यूएउ प्राप्त नह कुप्रा तो जायन्र इक्तरफा 
बीज सकेगा। + 


जा] के 


कह बम स्मृतिपत्र को प्राप्ति सूचित करें । 
क अन्रयामन प्राधिकारी का इक्ताक्षर तथा पढ़ 


परिशिप्ट-क + रेड 


[ झारोद पत्र ] 
राजस्थान सरकार 
विभाग 
शो के विरुद्ध बनाये गये भरोपों वा विवरण | 
( राज्य कमचारी का नाम तथा १” ) 
भ्रारोप-प्रथम 
गह कि धो ७ नें बा शृत्य 
करते हुए भ्रवधि कं न भरे 
जया कि प्रभिकथनो के विवरण मे पेरा में बताया गया है। 
भारोप--द्वितीय 
गह कि थी में, का बृत्य करते 
हुए, भर्वाध पक की : पे 
जसा कि प्रभिक्यनो के विवरण म॑ पेरा *म बताया गया है । 
श्रमुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद । 
[ प्रभि*थर्नों का विवरण ] 
राजस्थान सरकार ढ् 
हे फिबमाग 
प्रमिव्थना का विवरण जिनके प्राधार पर श्री ह हे 


राज्यकम' नाभ 
के विरुद्ध प्राराप (चार्जेज) बनाये गये है । मप्र: हा बाग: तब बद 2 
आरोप प्रथम के विषय से प्रभिकपन -- 
झ्रारोप द्वितीय के विषय मे श्रभिकयन -- 
आरोप तृतीय के विधय सें भमिकथन >- 
है अं + %* ५75 अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताध्तर एवं पद 
टिप्पणी --अ्र्निक्थना मे स्पष्टतया मह ब्यकत/किया जाव कि सम्बंधित राज्य क्मचारी ठीक सहो 


क्सि लिये दण्डनीय हैं अपति उस विशप मामार मे उसका व्या उत्तरदायिव 
सिर पा वी में कह विफन रहा या उत्तद्धायिव था 





[ निमण १६ ( ४) वे भन्तगतत जाच प्धिवारी की नियुन्षित ] 
जा _.. . राजस्थान सरकाद 


२. विभावय हें 
या (सीज्ञा 
कमा दिनांक ४ 
चू कि राजस्थान भ्रसनिक सेवाएं ( वर्गीकरण नियाजण एवं भ्रपीन ) नियम १६४८ के 
नियम १६ के झ्रन्तर्गठ जाच शी के विरुद्ध को जा रही है । 


के 'ऊ ( राज्य कमचारी का नाम तथा पद ) 


श्श्र राजस्थाव भ्रयविक' सवाए (वर्धविरश नियत्रण एवं अ्पीक्त) नियम १९१८ 


२ शोर हू वि रायपाव/निम्त ड्स्तासरवर्ता वा विचार है हि उसका विद धरारापित 
ब्रारार वा जाच करने ये तिये एवा जाच प्रधिवारो/जाव मण्दद नियुक्ति जिया जाना चादिय। 


+ प्त , बव, राज्यपाव/ठिम्न हस्ताशखता एनदग्‌ द्वारा थ्रा 
नह # | /सवथा * 


न हु रन का बन हर ह*. क०ह बा 


ब्ब 


( णाच सपिता री /जाव मप्टत वा सल्स्‍्य गंगा व ताम तथा पट ) को जाच अ्रपित्रा रा/जाच मखय 
कयित शा क्र « दि विए्द्ध प्रारोपा का शव वरत के 


लिप वियुकत करत है/करता है । 
अबुा सब क्राप्रिकाश के इस्ताशर एक पट 


क्ाषा टिसावा 


प्रतिविति निम्न लिखित का प्रेषित वा जाती है जे 
श्था बन 
( जाच प्रधित/री का नाम तया पद ) 
श्री ऊन हर के 
( रापतर्मचारा का नाम तथा प% ) 
3. प्रन्य नम्बंधित यदि कोड़ हवा । 





[ निप्रम १८ के प्रन्तगत आच प्रधिवारां को नियुक्त ) 


राजस्थान सरकार 
० विनय 
आन्ना 
जमा हितिशा ४ 4 
चू वि मब थी ७: बा (६ झुूप्रचादिया के नाम एव पे ) क विरद 


दाजयात श्रसतिर सव ए ( वर्गीकरता, नियत एवं अपरोत ) नियम १६५८ व झत्वेगत जाब वीं 
जा रटा है । कु 

> और चू कि राज्यपाल/निम्न हस्ते शरक्ता के विचार से उनका विस्द धारापित प्रारोपा 
वी हाख रन के वजिये जाच श्रश्किरा निवुक्त दिया जानता चांदिवे | 2 

3 श्रत, प्रव राज्यपराल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान प्रसतित सवाए ( वर्गीकरण 
वियापरण शव प्रधाप ) वियम १८६४७ के रिपप्र हं८ का भ्रन्ठगल श्री न 

€ ([जाच झपिवारी व नाम ठथा पु ) को इत्र विस्द् श्रारापित श्रारापा बा 

सुकेत जाच नरने के विय तिदुक्व वरत ई/करता है । ताग्रबाद्द मे कथित नियमा के नियम १६ द्वारा 
निधारित वाय प्रणाया का अनुसरण किया जाव | 


अउद्चाम्नत प्रापिवारी के दृस्ताखर एवं पर ! 


परिचिष्ड-क 





रइ३े 
क्रमांक ड्ताक 
प्रतिलिपि प्रे पित है -- 
ह्थ्ी 03 बो 
(्‌ जाच अधिकारी वा नाम तथा पद ) 
र्श्रो 5 2॥ 
( राज्य क्मचारियो के नाम तथा पद ) 
३ भन्‍्य सम्बंधित व्यवितयों को, यदि कोई हो ३ दीप: मद 
(पिछले जाच प्रधिवारी वे स्थान पर नए जाच प्रधिकारी वो नियुत्रिती 
राजस्थान सरकार 
हैं 5२४ विभाग 
आज्ञा 
क्रमाक दिनाक ४७ 
श्राज्ञाधाज्ञायें क्रमाव हा दिनाक कप 
के मसिलसिल मे राज्यपाल प्रमात हाकर/निम्न हस्ताक्षर कर्ता श्री सब कर 
(नाम एवं पद शक से सम्बंधित 
मामले|मामलो वी जाच करत के लिये जाब प्राधिकारी नियुक्तित करते हैं/नरता है, जो गतवंपरतरिक 
जांच प्राधिकारी श्री * द्वारा धपूर्णं छो” दिया गया था | 
पनुशासन प्राधिकारी वे हस्ताक्षर 
एवं पद । 
क्रमाक' दिनाव' 
प्रतिलिपि प्रेपित है-- ॥ ४ 
(समस्त सम्बधिन व्यक्तियों को) 
[नियम १६ (१०) (ख) के भ्रतगत कारण बताभा नोटिस जब वि'जाच भ्रधिकारी वो रिपोट 
ध्वोइुत नहीोंड्ी )। 
राजस्थान सरकार 
है ७». विभाग 
क्माक ' ल्नाक 
ओर से 
(प्रनुशासन प्राधिकारी) 
ब्चास्ते हक 


(राज्य क्मचारी कप नाप तथा पद) 
विषय --प्रनुशासनात्मक बायवाही । 


सदभे>-- श्र कलह जड 


स्ट्ड राजह्धान भसनिर सवाए (दर्गविरश नियत्रर एवं भोज) निपम ६४८ 


(मुझ यह बहने का झठय टुच्आा दि) भाषर विरुद्ध यत्रापित दुख प्रारापा के दिएउ में 
झाब करन के तिय नियुक्त जिये गये जाच ग्रपिक्ारी ते अपना प्रतिवत्त अ्रधितवर लिया है। 7 
प्रतिवत्न का ब्रतितिपि सत्तल है । 

२ प्रतिवन्‍्म पर खावधाना पूदक जाच करत पर, जाव प्रधिकारा के निरप ब्यश्यामद् 
लििणा में टिये यय बारखों से स्वावार नहीं शिय यय हैं घ्ौर यटू विर्शद हिया है वि की 
का। प्रारार ध्रापत्र विरद्ध साबित हुपा है/टुए है। (राम्ययास ने किलिद्ास बदू निरय वि 
है) शिफ्टाज यह निराय निया गया है हि (यह्टा धास्ति तिसिय)।॥ एसो कायवाही बरस्‍न से प्र 
प्रस्तावित कायवाद्दा क' विश्द्ध काररा बतात का झवसर धापकों टिया जाता है | इस मिससिलस 
याट प्राप वार धमिवन्‍न बरें तो उसपर, अस्ठावित बायवाहों बरत से वृव, उसब द्वारा विवीर 
शिया ज॑ यगा | एसा मत यदि काई हा तो, विखित रूप में बरता चारिये एवं घाष द्वारा 
दस पत्र का ध्राष्यि से पद्धर लिन से पृव निम्न हस्ताक्षरवला के) मित्र जाना खोटिय । 

हे इस पत्र वा धरेंच भर्जे 

परतभासत प्राधियारी 4 हस्ल/हर 
एक 46 





नियम १६ (१०) सि) वे प्रस्तगत कारस बताग्मा नोटिस जद कि प्रतुशासत प्रधिष्राश जाप 
प्रीरव१रा ढे निष्श्प सर सहमत हा) 


राजस्थान सरशार 
ह ४». विभाग 
कम क्ति 
भोर्य ४ * ह४ ४ 
(प्रदुणामत प्राधिकारी) 
वास्ते 


(सस्दत राज्य शमबपरा) 
दिपय+-परतुधागन शायबाक 


सेन्ामे >> कनन नर कम 


परिशिष्ट-क र्ध्र 


ऐसा प्रशिवेदन यदि काई हो तो, जिखित रूप मे करना चाहिये एवं श्राप द्वारा इस पत्र वा प्राप्ति 
है पद्धहू हिल से पूव निम्न हस्ताक्षरकत्ता को मिल जाना वाहिये। 
३ इस पत्र का पहुँच भेजें । 


रू 


अनुशासन प्राधिकारी के हम्ताक्षर एवं पद 





[भारतीय दण्ड विधान एवं अ्रष्टाच[र विरात्री भ्धितियम वे अन्तगत सरकारो क्मवारों पर कोज 
दासे मुश््दमा चलान की स्केशति] 
राजमस्यान तरकार 


विभाग 
श्राज्ञा 
कमा दिनाक 
चूकि' राजस्थान सरब१२/निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के यह ध्यान में लाया गया है जि श्री 
>. का कृत्य करते हुए श्री की साजिय से रोकंड 


(६ नाम तथा पद ) 

बहिया (केशबुक्स) मं गलत तथा फर्जी प्रविष्टियों द्वारा विभिन्न घनराशिया को विभिन्न व्यक्तिया एव 
सस्याप्ा के' नाम वित्तरण करना दर्शाया जो वास्तव म वितरित नहीं को गई थी एवं कुछ धनराध्षि 
० ल्‍् जो इस प्रकार विभिन्न सस्थ।ग्रा का फर्जी वितरित की जानता बताई गई वह 
कथित भ्रधिकारी द्वारा भ्रपराधिव' भ्रपहरण (दुश्पयोग) की गई श्रौर कुछ के “पय शो ने 
भी गलत प्रमारितत क्य हैं और 

२३ चूकिर जस्थान मरक र/निम्न हस्त क्षरकर्ता के यह भो ध्यान म लाया गया है कि 
ह्पये जा थ्री सटट बक़ धभ्राफ शीडिया से दिताक' “ को भ्राप्त क्यिवेनतों 
रोकड बही मे जमा है न उनका सद्दी व्यक्तित को झयवा पट मुक्त करने वाले श्रधिकारी को मुगतान 
ही किया गया है प्रौर इस राशि का भी कथित प्रधिकारिया न प्रपहरण क्या हू और 

३ चूकि अभिलेख के प्रवताकन से तथा म/भल के सव तथ्य एवं परिस्थियों पर विधार 
करने के पश्चात सरकार/निम्न हस्ताक्षर कर्ता को यह तसल्ल! हो गई कि कथित श्रा और 
श्री +न अ्ष्दाचार विरोधी भ्रधिनियम की घारा के साथ पढित भारतीय 
दण्ड विधान की धारा के ग्तगत भ्रपराध किये है भौर | 

४ इसलिये, श्रव जाप्ता पोजदारी कां घारा तथा अष्टाच)र क्रोधी 
अधिनियम वी घारा का भनुसरण करत हुए, राज्य सरकार/निम्म हस्ताक्षर कर्ता 
एहद्‌ दारा स्वीकृति प्रदान करत है कि श्री के विछद्ध भारतीय दण्ड विधान 
की धारा तथा अ्रप्टाचार विरोध! भ्रधिनियम की धारा में, भारतीय दण्ड 
विधान की धारा ४० वा पठन बरते हुए एवं सक्षम सेत्राधिकार रखने वालो -यायालय 
भें कोई भनन्‍्य भ्रपरांध बने तो उसके अन्तयत फोजदारी मुंकल्मा चलाया जाव। 

भनुशासम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पल 

मुहर ््ि 2) 
क्रमाक दिनाक 


प्रतिलिपि समस्त सम्बल्धितो को सिधाय उे राजबीय क्मचारोया के जो इस म्रामले मे 
प्म्मलित हो । है 


परिशिम्ट-य 


राजस्थान प्रनुशाप्तनात्मत कायवाहिया 
(गवाहा का श्राव्हान एव प्रसेखो का प्रस्तुतिकरण ) 
नियम, १६६०* 
राजस्थान भवुययासता मकर कायवाहिया (यवाहा का ग्राह्मम एवं प्रतखा का प्रस्तुतिक्सगोँ 
अधितियम १६४६ वी धारा ४ द्वारा प्रद्त पकितिया का प्रयाग करत हुए राज्य सरवगर एसल द्वारा 
निम्नलिणित वियम बनाती हैं यथा -- 
नियम 


१ सक्षिप्त नाम एवं प्रारम्म--( १) ये तियम राजस्थान प्रनुधामनार्मतर कायबाहिया 
(ग़वाह्षा वा ध्राहान एव प्रलसा का प्रस्तु तिकररा) नियम, १६६० बहतायेंगे ) 


(२) ये नियम तुरन्त पमाव में आयेंगे | 


२ सम्मन एवं प्रादेश-पर)-(१) इस अ्धितियम के प्रल्तंगत किसी कायवाही मे जाच 
प्राधिकारों किसी पक्ष को भाटश दे सकता है कि वह सम्भव क छप हुए अ्रपत्र दो अतिया से देव 
मागरी विपि म॒ सिवाय, उपस्थिति पैयो का दिवाव/तेथा सम्मत/नाटिस (सूचना पत्र) के जारी 
होने के लिन, के विपयां को पूरी तरह भर कर उते गवाहा पर तामीज कराने के विये प्रस्तुत बर्र 
जिनका बहू पक्ष वपन साहय में ५४ करना चाहता हो / 

(४) रुम्मतों एवं सुचनाप्त्रा म उपस्थिति/प्यी का हिनावा एवं जारो हांत का लिन 
*जाच प्र धधिकारी के कायालय में मरे जायेंग तथा "जाच प्राधिकारी ध्रथवा उसका वार्यालिय प्रधाक्षक 
प्रयवा निजी सहायक प्रथवा व्मचारों वेग का काइ झ्ाय सतस्य जिसकी ऐसा प्राधिकार प्रयाव्रुकतत 
किया गया हां, सम्मन/सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करेग्रा एवं हस्ताक्षर करत क्रय टिवाक भा भ्रक्तित 
बरंगा । 

(३) प्रवनन तब तक स्वीवृलत नहों किये जाय॑यें जद तब वियव बरे स्पध्ट एवं पर जान 
मोग्म भरक्षरा में नहीं भरे गये हा । वह पक्ष उस प्रपप्न॒ पर नींच के गए हाथ के कोन पर प्रपत 
हस्ताक्षर क्रेया और उम्र प्रपत्न मे प्रविष्टित दृवात्त की सत्यवा का उत्तरटाया होगा । 

(४) *जाच प्राधिवारी ढरा जारा विय या टिय प्रत्येवा प्राहानत्र या भाषा में जारो 
करन वाल या टन वाले प्रधिका रा का साम सवस ऊपर स्पष्ट प्रक्षरा मे लिखा जायेया 

सब दवाध्ा म जाब प्राधिशरी था उसवा दार्यातय झधादक या निजी सहायक था 
उपरादत नियम ? (२) मे निर्रिष्टि क्मचारी वंग का आय सतस्य प्रपत नाम के हस्ताक्षर साफ साफ 
एवं फले यांग्य झल्रा में करंया ! ऐसा काई हस्ताक्षर झद्ठा (सटाम्प) द्वारा चदों किया जायगा । 

(३) प्रपत्र अथवा प्रादेश-पत्र श्रावः्यक परिवत्त ता था सचायना सदह्दित बही होगा जा 
राजस्थान के दावानी न्‍्यूयालया के लिय सामाय नियम (सिविपर) १६५२ के ध्रन्तयत निषारित है । 


है प्रममवार राजस्थान राजपत्र, असाधारण साथ ८-व दिवाक़ 5-१३-१६६० की ध्रग्रजी से 


प्रकाणित हुआ 
३ जाच ग्रधिवारा व॑ स्थान पर जिसखा यया ! 








परिशिष्णन्ग र४डह 


(६) प्रादश-पत्र जारो बरने से पृष जारो परने वाला प्धिकारी इस बात को तसल्भी 
बरेगा वि जिस व्यक्षित यो श्रादेश पत्र भेजना हो प्रयवा जिस व्यवित के विपय मे भ्रथवा जिस 
एम्पत्ति के विपय में वह जारी किया जा रहा है उसे वशन वो प्रविष्टिया ऐसी है जिनमे तामील 
बुनन्थ का एस व्यवित भ्रथवा सर्म्पत्ति वा पहिचानने मे गलती करने वा पतरा नहीं रहे । भ्राटण 
पत्र मे नाम, पिता या नाम, व्यवसाय जिला, माहल्ला (यदि कोई हां) ग्राम या नगर दर्ज विये 
जागेगें। जद कि जा प्राधिकारों को निवेदन बरने वाले व्यवित के प्रावदन पत्र में इस्त प्रवागर या 
बन टिया हुप्रा नहीं हो तो, जारो धरने वाले भ्रपिद्री यो तुरन्त जाच प्राधिकारी वी भाषा 
प्राप्त करनी चाहिये । 

(७) जब कोई सम्मन विसी सनिन नाविय, वायु सेनिए भ्रधवा सावजनिक पमचारी को 
जारी किया जाना हो तो यथा सभव गयाहा थे भ्राद्वान तथा प्रलेखा हेतु सामान्य नियम (सिविल) 
१६५२ के भ्रध्याथ ३ में दिये गये प्रावधानों का उपयोग किया जावेगा । 

(५) साधारण तथा समस्त प्रादेश पत्र त्तामील हेतु उस शिला एवं सत्र ययायाघीश "के 
न्यायालय मे भेजे जावेंगे जिसका उस क्षेत्र मे क्षेत्राधिकार है जिसमे उक्त गवाह निवास वरता हा 
प्रथवा जिसके सरक्षण से प्रलेख प्रस्तुत करवाना हो । 


( एफ २३ (६३) ए०/४८/ग्रप्त वृतीय,ल्लाक २१ १० १६६० ) 


हा, > 2 जब मल नव लकी 


है “बयभ श्रेणी दक्ड नाथक ' के स्थान पर, नियुवित (ए लहीय) विशाग के लियुबत (० तहीय) लिजञाग के त्रभाक एक २० एफ २२ 
६३) ए ए/४६ य्रूप तृतीय लिनाक १५ जूर्त १६६१ द्वारा लिखा गया। 








परिशिष्द-ग 


राजस्थान धनुशासनात्मग कायवाहिया 
(गवाहो का ध्रा'हान एव प्रतेखो का प्रस्तुतिकर्स ) 
नियम, १६६०१ 
राजस्थान भनुपायमता मर वायवाहिया (गवाहा का शाह्वान एवं धलखा वा प्रम्तुतिकशणो 
भ्रधिनियम, १६५६ की घारा # द्वारा ग्रट्त परक्ितयों का अ्योग करत हुए राज्य सरकार एव” द्वारा 
निम्ततिखित नियम बनाती हैं यथा - 
नियम 

१ सक्षिप्त नाम एय प्रारम्म--(१) ये नियम राजस्थात प्रतुधासनामंक वायवाहियों 
(गवाह वा ब्राव्ट्रान एवं प्रलेख्ता वा प्स्तुनिवरणण) नियम, १६६० बहवायेंगे । 

(२) ये नियम दुरन्त प्रमाव में आयेंगे । 

२ सम्मत एवं भ्रादेश-पंत्र >- (१) इस अधिनियम क प्रत्तग्रत किसी क्षायवाद्दी मं जाब 
प्राधिकवारा विसी पक्ष व! प्राट्य दसफता है कि वह सम्मन के छप हुए प्रयत्न दो प्रतिया मे देव 
सागरी विपि मे सिवाय, उपस्थिति पा का टिताक /तिथा सम्मत/साोटिस (सूचना पत्र) के णादा 
हांत के लिन, फ॑ विषया हां पूरी तरह भर कर उत गवाहा पर तामील बारात वे लिये प्रस्तुत कर 
जितपा वह पक्ष ध्पने साध्य में पत्र करना चाहता हा + 

(२) रूम्मनों एवं सूचतापत्रा मे उपस्थिति/प्णी कत लिलाडा एवं जारी होते का टिवाब 
*जाच प्र थिकारी के कायातय में भर जायेंगे तथा "जाच प्राधिकारी प्रथवा उसका कार्यावय भ्रधीक्षव/ 
भयवा निजी सद्दामक प्रधवा कमचारा वेग का काई भय सत्स्य जिम्तका एसा प्राभिकार प्रयायुकत 
किया गया हो, सम्मन/सूचना प्र पर हस्ताक्षर बरया एव हस्ताक्षर रत वा दिनाव भा प्रवित 
क्रंगा । 

(2) प्रपध्न तब तक स्वोइत नहीं किये जायगें जब तक कि व, बरे स्पष्ट एवं पढ़ जाने 
मोग्य प्रक्तरा मे नही भरे गय हा । वह पश्ष उस प्रपत्न पर साच के दबाए हाथ + बीन पर अ्रपत 
हस्ताक्षर करेगा धौर उस प्रपत्त मे प्रविष्टित वुतास का सायता बा उत्तरटायी होगा । 

(४) *जाच प्राधिवारी द्वारा जारी क्येया दिये प्रत्यक्ष श्राहट-पत्र था प्राचाम जारी 
ऋरन बाज या देन वाड झधियारी वा नाम सबस उपर स्प८ प्रतरा मे लिखा जायदा ) 

मदद दशाप्मा मजाच प्राधिवारां या उसका कोयातिय प्रधाक्षक या निजा सहायव या 
उपरीकत नियम २ ( ) मे निर्टिष्टि बमचारी दग का धय सतस्य धपन साय के हस्ताक्षर साफ साफ 
एवं पत्ते योग्य असरा में करगा । ऐसा बोई हस्ताक्षर मुद्रा (रटामस्ए) द्वारा नहीं किया जायगा। 

(५) प्रपत्र अथवा धारेटा पत्र, प्रावश्यक परिवल ना तथा साधना सहित वही हाया जा 
राजस्थान वे टीवाना न्‍्यायालया व तिय सामा'य नियम (सिविल) १६५२ के प्र्तवत निर्धारित है। 








३ प्रवमवार शाजस्पान राजपत,, असाधारण/ भाय ८-वा दियाश द-१२-१६६० यो अ भ्रजी में 


प्रकाशधित हुभा 
२ जाच भ्रधिवारी व स्थान पर विखा बया। 


परसििष्दन्य रेड 


(६) प्रादेश-पत्र जारी दरने से पूथ जारी करने वाला भ्रधिकारी इस बात वी तमल्नी 
क्रेया विः जिस व्यक्ति को ध्रादेश पत्र सेजना हो अथवा जिस व्यक्ति के विधय में ध्रथवा जिस 
सम्पत्ति $ विपय मे वह जारी विया जा रहा है उसके वण्न वो प्रविष्टिया ऐसी है जिनमे तापील 
धुनल्ग को एसे व्यक्त भ्रयवा सम्पत्ति को पहिचानने मे गलतो करने का खतरा नहीं रहे | भ्रारेश 
पत्र मे नाम, विता कया नाम, व्यवसाय जिला, मोहल्ला (यदि कोई हो) ग्राम या नगर दर्ज किये 
जायेगे । जद कि जा प्राधिकारी वो निवेदन करने वाले व्यक्ति के प्रावदन पत्र में इध भ्रवार वा 


बंगन दिया हुप्रा नही हो तो, जारी करते बाल प्रधिक्रारी वो नुसन्‍्त जाच प्राधिकारी वी भाना 
प्राप्त वरनी चाहिये । 


(७) जब काई सम्मन विसी सनिव' नाविव' वायु सेनिकः अथवा सावजनिक वमचारी को 
जारी किया जाना हो तौ यथा सभव गवाह व॑ प्राव्हान तथा प्रलखो हेतु सामा-्य नियम ([सबिल) 
१६५२ क॑ प्रध्याय ३ भ ल्यि गये प्रावधाना का उपयोग क्या जावेगा । 


(८) साधारण तया समस्त प्रादेश पत्र॒ तामोल हेतु उल जिला एवं सन्न “यायाघीश "के 
न्यायालय म॑ भेजे जावेंगे जिसका उस क्षत्र स क्षेत्राधिकार है जिसमे उक्त गवाह निवास वरता हा 
प्रथवा जिसके मरक्षण से प्रलेख प्रस्तुत कश्वाना हो । 


( एफ ३३ (६३) ए०/५८ /ग्रूप तृत्तीय,/लिनाक २१ १० १६६० ) 


अन्त ८ पाप 
१ “प्रथम थशी द्डे नायक ' के स्थान पर, 


खिकित (ए तृतीय) विमान के पल का २7 
(६३) ९ ९४६ पूतीय) विभाग के क्रमाक एफ २५ 


ग्रह सुनीय दिनाक १५ जूनें १९६१ हारा लिया गया। 


पूरिशिप्ट-थ 


राजस्थान बोक सेवा आयोग (द्ृत्यो की सीमा) 
विनियम १६२१ के कुछ अभ् 


हमाद एफ २० (१)निवुज्ति(ए)/१० >भारतीय संविधान के श्रतुच्छट २० (२) के परलुत 
द्वारा प्रदत्त हवितया का प्रयोग बरत हुए, राजप्रमुख प्रसन्त होरर निम्नविखित बिनियम बनात है -« 


भाग प्रथम-जनरल (सामा-य) 

१ इन विनियमा का हदाला “ राजस्थान लावा सवा द्रायाग (इस्या का साम्ता) विनियम, 
१६९५१ व ताम से दिया जावगा + 

२ इसे विनियमा म-- 

(१) ' झ्रायांग स प्ननिप्राय राजस्थान लाए सवा भायाग से | 

(२) “सरकार ' स प्रमिप्राय राजस्थान परकार मे है । 

(३) मंद्रा अथवा पद मं श्रमिप्राय राजस्थान राज्य के ब्ायों मर सम्बंधित किया 
ग्रसतिव सवा प्रववा पद से है । 

(४) वियूत्ति प्राधिकारां से अ्रभिप्राथ उस प्राधिकारा से है जा राजस्थान शज्यक 
कार्यों सं सम्बद्ध क्स्ता सवा मे या पद पर नियुक्ति करता हो 

(५) प्रठुसूचा सप्ममिप्राय इत विनियमा से सतस्न अनुसूदा से है । 

(६) संबिटाबद्ध राज्या वा सवाशा से प्रभिप्राय उत सवाधा से हैं... 

(६) जा राजम्थात राज्य दा स्थापता मं बन सविला व बझलुच्छेट १ (क) मे डल्निखित 
कोई राज्य वी हा 

(सर) जा उक्त भरनुच्छद के ठप सह (व) में परिमाषित मूतपूव राजस्थात राज्य का हा, 
अपवा 

(गे) जा राजस्पात के राजप्रटरत एक श्रयवर भरतपुर धौलपुर तथा करौठी वा महाराज्यप्रा 
जा मब्य हुए टिताक १० मई १८४८ के इकरारनाम वी उप सड (१) (व |) मे परिभाविय पूवपूद 
मत्म्य राज्य की हा । 

5 क्र है कक | ञ 


भाग चतुथ प्रनुशासनात्मक मामव 


११ झायाग से परामरा करना निस्‍्न लिखित मामला मे प्रावशवद नहा होगा - 

(६ ) इन अनुशझासनात्मक सामरों म, जिनम एश। सामला से सम्बोधित प्रन्यावटलन दया 
पाचिवाएं भा सम्मितित हैं, जिसमें श्राता सरकार मे प्रतिरिक्त किसी श्रय निमुतिद प्रायिवारा 
द्वारा जारा ह्वाता हा 

६ + ) अनुद्यासनात्पव वाण्बाहा करत का दृष्टि स डिसी राय दमचासे व विस्द्ध काय 
बाही वा प्रारूप बनान ठया प्रारूप बनान का श्राटछ दत स पूव, 


है 


थे 


परितिष्ट-घ रश्१ 


( 5 ) बलुझासनास्मत कायवाही पी विमी भी स्लेज पर ( स्थिति से ) जब तब कि मामला 
भ्रतिम निशाय के लिये तम्यार नही हो जावे, 
(४) जब कि कोई प्राज्ञा सरकार द्वारा जारी वी गई हो प्ौर वहु-- 
6 क ) जाच बरन हेतु निसम्दन फी घाजा हा 
(ख) किथी प्रधिकारों को सेवा से डिसचाज श्रथवा प्रत्यावतित ( स्विशन ) करने 
का प्राज्ञा हो जो शास्ति स्वस्प नही हो 
(गे) शास्ति लाश कस्त वी कोई घाजा हा जो पदच्युति, या सेवा से पृथवीकरण, या 
चंतनमान मे निम्नतर स्टेज पर पटावनति, या घसावधानी श्थवा क्षिसी कानूतन, नियम या ध्ादेशों 
को भग प रने के फ्ल स्वरुप हुई सरबरी हानि की पूर्ति पूण स्पेण धथवा भाशिव रूप से वेतन से 
वमूल परन के भतिरिवत कोई प्रय हो । 
स्पष्टोकरण १--संवा से डिसेचाज वरता-- 
(क ) कसी ऐसे व्यक्ति वा जो परीक्षण पर नियुक्त किया गया था परीक्षण काल में या 
परीक्षण बाल समाप्त होन पर परीक्षण को क्सी विनिष्ट शत पर ध्ाधारित फारण से, 
( ख ) किसी ऐसे व्यक्ति वा जो कसा सविदा से प्रयथा प्रस्थायी पद घा।रण करने मे 
लिये रजा गया था, नियुवित की भ्रवाघ समाप्त होने पर, 
( ग) किसी ऐस व्यक्ति का जो क्सी सविदा के प्रस्तगत नौकरी पर लिया गया था, उसवो 
सविटा को शर्ता के भनुसार, घोर ं 
( थ ) विसी ऐसे व्यकिति वा जो किसी सविदा बद्र राज्य बी सेबाप्ो का हो, जो एकीकरण 
नियमानुसार, भ्रतिरिकत भथवा राजस्थान राज्य मे नियुवित हनु वे भ्रनुपयुकत पाया गया हो-- 
इस नियमों के प्रयोजनाथ पृथवोक्रण प्रथवा पदच्युत करना नहो समझा जायगा | 
स्पष्टाब रण २ --राजस्थान राज्य की सेवाप्ता के लिये भ्तिरिषत भ्रथवा भनुपयुषत पाये 
जाने के प्रलावा विसी भ्रन्य फारण से, राजस्थान सवाध्रो के कसी पद पर एतदथ भ्रथवा स|मग्रिक' 
आधार पर नियुक्त किये गये किसी “प्रवित का ।डसचाज करना, स्थितिनुसार पश्रकीकरण प्रषया 
पदच्युति घरना माना जावेगा। 
स्पष्टीकरण ३ --एतदथ शभ्रथवा स मपिक' भाधार पर गाजस्पान सेवाप्रा कै किसी पद पर 
लियुक्त किसी व्यक्ति की सविदा बद्ध राज्यां की मेवाझ्मा का राजस्थान राज्य की सेवाशो मे एकी- 
अरण बरन वी यांजना वार्यान्वित बरन के फ्ल स्व॒ट्व निम्नतर पद पर पदावतति बरना, इस 
वितियमा के भ्रभिष्राय के भल्तगत शापह्ति स्वरुप होना नहों माना जावेंगा। 
स्पप्दीकरण ४ --परीक्षण को विशिष्ट शर्तीनुसार परीक्षण काल का बढ़ना इन वितियमा 
के अभिष्राय के प्रन्तगत शास्ति नही माना जावगा [ 


१५ जब कि कसी पूवकालीन स्थिति सम भायोग ने किसो मामलें म॑ं भाजञा जारी करन वे 
विपय भ सल।ह देदी हो भौर उसके पश्चात निणय हेतु कोई नया प्रइव नहीं उठा हा तो, श्रायोग 
से परामण करना श्ावश्यव' नहीं होगा । 

4 ड् ड ञ 

भाग छुठवॉं--विविध 


१४ इन विनियमो म कुछ भी समाविष्ठ होने के बावजूद फ्सी विशेष मामलें 
दोष मामलें 
से परांशम करने का प्राईंय सरकार दे सकेगो । 455 232 


खरे ड 


परिगिप्ट-घ्र 


राजस्थान जोक सेवा श्रायाग (द्त्यो की सीमा) 
विनियम १६५१ के कुछ भ्रश 


क्रमाक एए २० (१)नियुक्नि[ए)/५० -मारतीय सविधान क प्रनुब्छः २ २० (३) क परलुर 
द्वारा प्रटुत हाकितिया वा अयोग बरत हुए राजप्रपुस प्रसप्न हीतर निम्नविखित विनियम बनाते है -+ 


माय अथम-जनरल (सामान्य) 


ह इन विनियमा वा हवाला * राजस्थान लाव सवा भ्रायाग (द्ाया वा सौमा) विनियम, 
९६५१ थे नाम से टिया जावया । 

९ इस विनियमा म-- 

(१) ' श्रामाग से प्रमिप्राप राजस्थान साय सवा श्रायाण से है + 

(२) सरबार स प्रम्मिप्राय राजस्थान सरवार से है । 

(३) सदा अथवा “पद मे झमिप्राय शाजस्थान राज्य वा हायाँस सम्बंधित दिसा 
प्रसनिव सवा प्रयदा पट से है । 

(४) तियुत्ति प्राथिवारी से प्रभिप्राय उस प्रायियारा से है जा राजस्थान राज्यव 
वार्यों से सम्बद विसा सवा से या पट पर निधुक्ति करता हो । 

(५) प्रतुमृुवा स ब्रमिप्राय इन विवियमा से सतम्न धनुसुचा से है । 

(६) 'सविदाबद्ध राज्या वा सवाधा स प्रमिप्राय ढन सवाप्ा से है +- 

(+) "जा राजध्यान राज्य का स्थापना में बन सविता व प्रुच्छ” १ (4) मे इल्लिखित 
बोइ राज्य वां हा 

(स) जो उक्त धनुच्छद का ठप सड (सं) में परिभाषित भूतपूव राजस्थात राज्य का हा, 
अ्रयवा 

(ग) जा राजस्थात के राजप्रमुष एवं गतवर मरतपुर धौतपुर तथा क्रोश व महाराण प्रा 
बी सब्य हुए लियाव' (० मई १६४६ के इक्रारताम क' उप घड़ (१३ (व 4) में परिभाषित मूनवृव 
सत्म्य राज्य की हा । 

ख ट्रप थ हु ड् टू 


भाग चतुथ अनु शासनात्मक माघ 

११ प्रायाग से परामण करना निम्न लिखित मामला मे प्रावश्यत नद्ा होगा -- 

(१) उत प्रतुशासनात्मक मामला मे, डितम एस मामला स सम्बंधित धम्यावटन तथा 
याचिकाएं ना सम्मितित हैं, निम्वम श्रावा सरकार के धतिश्क्ति किसा श्रप्त नियुक्ति प्राधिकारी 
द्वारा जाश होना हा, 

(२) बनुधासनात्मव वायवाही करन का इप्टि स विश्धी राज्य वमचारी क वि्द्ध काय 
बाही वा प्रारूप बनाने सा ग्रारूप बताने का श्राटय देते से पूष, 


वरिचिष्टन्घ ५२३ 


( * ] भ्रनुशासनात्मन' धायबाही की विसा भी स्टेज पर ६ स्थिति में ) जब तव कि मामला 
पतिय नि"य के लिये तय्यार वहो हो जावे, 
(४) जब कि कोई प्र/ता सरवार द्वारा जारी वो गई हा प्रौर बह--- 
4 हू ) जाच बरते हंतु निलम्दत की पाता हो 
(ख)पिसा प्रधिवारी को सेवा स डिसचाज अथवा प्रत्यावतित ( स्विशत ) बरतने 
दा प्राता हो जो श्ास्ति स्वस्प नहीं हो 
(ग) शास्ति लागू करन वा बोई भ्राज्ञा ह जो पदच्युति या सेवा से पृयवीक्रण, या 
चंतनमान मे मिम्नतर स्टज पर पदावनति, या भ्रतावधानों भ्रववा क्िसो कानून, नियम या प्रादेथों 
को भग व रन के फल स्वरुप हुई सरबारी हानि की धूति पूर्य स्पेरा अथवा झ्राटिक रूप से वत्तन से 
बमूल करन के श्रतिरिकत कोई भय हो। 
स्पप्टोक्रण १--सेवा से दिसचार्ज बरता-- 
(६ व ) कसी ऐमे ब्यवित व जो परीक्षण पर नियुक्त क्या गया था परीतलण काल मे था 
परीक्षण काल समाप्त होन पर परीक्षण वी कसी विनिष्ट घत पर ध्ाघारित षारण से , 
( ख ) बिसी ऐसे व्यक्ति वा जो कसी सबिटा से प्रयथा भ्रस्थाथी पद धारण फरने थे 
लिये रखा गया था, नियुक्त की भ्रवाघ समाप्त होने पर, 
(ग) किसी ऐसे “पवित का जो किसी सविदा के भ्रन्तगत नोकरी पर लिया गया था, उसकी 
सविदा की शर्ती के प्रनुसार, भोर 
( घ ) किसी ऐसे व्यवित का जो किसी सविदा बद्ध राज्य वो मेवाश्ा या हो, जां एकीकरण 
नियमानुसार, श्रतिरित प्रथवा राजस्थान राज्य मे नियुव्षित हदु वे अनुपप्ुवत पाया गया हो--- 
इस तिथमा के प्रयोजनाथ पृथकीकरण प्रथवा पदच्युत करना नहों समझा जायगा । 
स्पष्टाव रणा २ --राजस्थान राय यी संदाभा के लिये भतिरिवत भ्रथवा पनुपग्रुकत पाये 
जाने के ध्रनावा किसी श्रन्य कारण से, राजस्थान सवाध्रा फे विसो पद पर एत्तदथ भ्रथवा सामग्रिक 
आधार पर नियुक्त क्ये गये बिसी «एइव्ति वा (।इसचाज करना, स्थितिनुसार पथवीकरश भ्रपवा 
पदच्युति करता माना जावेगा। 
स्पष्टीकरण ३ --एतदथ प्रयवा स,मयिक भाघार पर राजस्पान सेवाश्रा के किसी पद पर 
नियुक्त किसों यवित वी, संविदा चद्ध राज्या वी सेवाप्रा का राजस्थान राज्य फ्री मेवाग्रा में एकी 
करए करने को योजना कायान्वित करन के फल स्वरुप निम्नतर पद पर पदावनत्ति करता, इन 
बिनियमा के प्रभिप्राय के श्रन्तमत शास्ति स्वद्प होता नहो मामा जावेगा; ॥$ 
स्पृष्टोकरण ४ --परोक्षण की विशिष्ट शर्तोनुसा र परीक्षण काल का बत्ना, इन विन 
के प्रभिष्राय के भ्रतगव शास्ति नहां माना जावगा है 


१२ जब कि किसी पूवकालीन स्थिति म झायोग ने क्सो मामले मं भ्रा 


ना 
विधय म॑ सल!ह दंदी हो और उसके प”चात निएय हतु कोई नया प्रश्व नहों बडा जो करन दे 
से परामण करना भ्रावश्यक नही होया हा तो, प्रायोग 
ख डू है ड र 
शी 
भाग छुठवा--विधिध 


१६४ इन विनियमो म कुछ भी समाविष्द हा के बादजुद 
द > 
से पराशम करने का प्रादेश सरकार दे सकेगो । कैद किसी विश्व गरम में, आयाग 


परिभिष्य-ट 
राजस्थान असेनिक सेवाएं (साप्ट्रोय सुरता का परिवाखा ) नियम, १८५८ 


भारतीय संविधान के ध्रनुच्छट ३०६ के प्रस्तुक द्वारा अत्त यकितिया का प्रयाग बल टुएं, 
ट्जिहा।नस, राजस्थान के राजप्रमुख निम्न विधित नियम बनात हैं, यथा/-- 

४ (१) ये तियम राजस्थान अ्स्निद' सवाएं (साट्रीय सुरक्षा वा परित्राण) नियम, १८१४६ 
कहतायेंग् । 

(९ ) ये राजस्थान राज्य के कार्यों स सम्बीयित सेवा मं काय वरन बाद समस्त खतरों 
पर जागू ही । 

२ (३१) “साय वमचारा ” स॒ श्रप्रिप्राय एस विमा भा व्यक्ति स है जित पर ये नियम 
जाग्र हात हैं, 

(४) 6 बलम प्राधिरारी से झ्मिप्राय है 

( १) विभागाध्यक्ष अथवा विभागयाध्यस व प्रधिनस्थ प्रायिज्ञाय द्वारा नियुक्त राग्य 
#मचारा के विपय मे विभायाध्यस, श्यौर 

(२ ) बिसी श्रय राज्यस्मंकारी व विषय मे दाजप्रमुखा 

जब हि राजप्रसव॒ तय सम्मति वा हा वि! राम्प्रश्मंचारा विप्वसता बपयबाहिया मं 

जड़ा हुध्रा है भ्रमवा उसवा एसा कायवाहिया में लगा द्वात का दचित पार है. अ्यवा बह विश्वसद 
काम्वाहिया मे दूसरों का सटयागा है ठपा इस कारण से उध्ता सावजनिक खबा में रखा जाता 
साद्धराव सुरता वा प्रतिवृत है, ता राजप्रमुख एस राग्यवर्मदाया वा सवा से श्निवायत _तिदृत 
करत वा था जाद्य वर धक्वा है । 


४ तियम हे वें भ्रन्तगठ झात्रा जारा १ रत से व _+ 
(के ) पछ्तम प्राधिकारी विखित सूचना द्वारा उम्वा विषय मे अस्वावित कायबाह़ो से 
शराम्यक्मचार का सूचित करया तथा उसका यह झवसर प्रटान बरेगा कि वेट तसे कायवादी के 
विश्द प्रपना ध्रमिवदत सूचवा से िनिप्ट अ्रवधि के भीतर राजप्रभुख का अर पित वर, एव 
६ से) यटि काई स्स प्रवार था अभिवर्त किया एक ह६ उप राजत्रपुद्ल टझ पर दिवार 
कश्या ) 
५ जबकि किसी राज्य कमचाएी व विरद्ध दव तियर्मों का ध्रस्वयत काया का जाता 
प्रस्टावित वी जाउ ठा सशम प्राधियारी रख हाम्य दसचारा का नितस्बित कर देया, 


वरसु यति सरकार वाह ठी रख नितस्दित बरन से यूव, सक्षम प्राथिग्ररी उसका एस 
प्रववापण पर जाने नी प्रतुमति दया जा उस ग्राह्म हा । 


६ द्रन नियमों का प्रन्तायत अस्तावित कायबादा पर या रखकी विषय मे, राजस्थान 
असतिव सेवाएं. ( बर्गीत्रण विमद्रण एवं अपरीठ ) वियमों मे धमावरिष्ट बाद बात जा ही 
ह्याड 


परिशिष्द-च 
भारतीय सविधान वे सवधित धनुच्छेट 


विधि के सम समता -- 


प्रनुछ्दट १८ -भारत राज्य-क्षत्र म विसा यराक्‍त वा विधि व समक्ष समता से प्रपवा 
विधिया के समान सरक्षण से राय द्वारा वचित न क्या जायेगा। 


राज्याधीन नौकरी के विपय में ग्रवमर समता -- 

पतला! १९ --(१) रायाघीन नोवरिया या पा पर नियुवित के सम्बन्ध में सव नागरिकों 
बे लिये प्रवमर वो समता हाथा 

(? ) केवल धर्म मृतवद्र जाति विंग, तदमव जाम स्थान, निवास अ्रथवा हुनम से डिसा 
के ग्राधार पर विसी नागरिक के जिय राज्याथान विसा नौकरी या पर व विषय से न प्रपात्रता होगा 
शोर ने विमत दिया जायेगा । 


(१ ) स्म धतुच्छट वी विभा व ते से ससठ वा कार्ट एसा विधि बनान मं बाधा न द्वागा जा 
श्रषम प्रमुमुचि मे ठीवखित किसी रधज्य के प्रथवा उसे राप्य सत्र मं विसा स्थाताय या ध्रय 
भ्राथिकारा के प्रधान किसी भ्रष्ार था नोदरी मे या पर पर नियुक्ति क विषय में बसा नौकरा था 
तियूकित के पृद्ठ छस राग के श्रालर निवास विधयक वार्ट श्रापला विहित करना हा। 

(४ ) सम ग्रतुच्छट पी किसी बात से राप्य का पिछड़े हुए विशी नागरिक वंग मी पे से 
जितका प्रतिनिधिव राण्य वी राय मर ज्याघीन खबा म पर्याप्त नहां है निदुवितया या परों के 
शरण बी जिय उपबाध करने में कोई वाधा न होगा । 

(५ ) इस प्रनुक्षाट वो किसी वाल का जिसी एसा विधि के प्रवचन पर बाई प्रभाव न होगा 
जो उपबस्प वरती हो कि विसा धामिय या साम्प्रशायिक संस्था के काय से सस्दद्ध वाई पल घारी 
ख्रथवा उसके धासा निकाय वा कोड सह्स्‍्य कितनी विचिष्ट थम छा प्रतुयाया भ्रयवां विसा विधि्त 
सम्प्रटाय वा हवा हो । 


बुद्ध वेखा के तिकालने के तिये उच्च “यायालयों वी शक्ति -- 

बनुलूटट २२६ -(१) पतुच्छेट ३२ मे किसा ब।त के हात हुए भा प्रत्यवा' उच्च “यायालय क।, 
उन क्षेत्रों सम सब्श्न जिनवे सम्बंध मे बट अपन क्षत्राधिकार का प्रयोग करता है, दस संविधान के 
माय ( * ) द्वारा प्रदत्त श्रधिवारों म स किसा का प्रवतित वरान के विय सथा विश्वा घय प्रयाजन 
वे लिये उन राज्य क्षेत्रा म वे क्सा व्यक्ति या प्राधिवारी क प्रत्ति या सम्रुबित सामतों से त्रिमा 
सरबा को एम निटेश या धादाग या लख श्नित शध्वगत वन्‍टा प्रत्यक्षीगरण, परमाटेंटा, प्रतिप्थ, 
श्रषिदार पुच्छा श्रोर उठ्मे पर के प्रदार व तल भी हैं श्रथवा उनम से किसो का तिवाजते वा 
झवित हांगी। 

(६२ ) खड ( १) द्वारा उच्च “ययायात्य को प्रट्तत राकित स इस संविधान वे भरुच्छः हरे 
क्‌ खह हू ०) द्वारा उच्चतम-न्यायाल्य वा प्रत्न आवित वा अल्पीकररण ने द्वागा। 


परिशिष्ट-व श्श््श 


उच्च “यायालयो के पदाधिवारी और सेवक और व्यय -- 

ग्रनुच्छेद २२६ -(१) उच्च न्यायालय के पदाधिकारियी प्रोर सेवकों वो नियुक्तिया न्याय लय 
का मुख्य न्यायाधिपति प्थवा उसके द्वारा निदिष्ट उस न्यायालय का प्राय यायाधीश या पदाधिकारी 
करेगा । 

परन्तु उस राज्य का राज्यपाल जिसम ययायालय का मुख्य स्थान है नियम द्वारा यह ग्रपला 
बर सकेया कि एसी किहो प्रवस्थाप्रा म जमी कि नियम म उल्लिखित हा हिमी ऐसे “पक्ति को जो 
पहल हो न्‍्यायाजय मे लगा हुप्ता नही है, यप्यालव से सम्बीयित किसी पद पर राज्य लोक सबा 
प्रायोग से परामझ क्ये बिना नियुक्त न क्या जायेगा । 

(२) राज्य के विधान मडल द्वारा निर्मित विधि के उपवधा के ग्रधोन रहते हुएं उच्च 
“आ्रायालय के पदाधिकारियों श्रौर संवको की सवः वी छर्ते ऐसा हागी जसी कि उस न्यायालय व पुरुष 
स्यायाधिपति प्रथवा उस “यायान्य का ऐसा प्रय यायाघाश या पदाधिकारी जिस मुख्य "याया 
घिपति न उस प्रयोजन के लिये नियम बनान का प्राधिकृत किया ह नियमा द्वारा विहित बरे 

परन्तु इस खड के प्रधीन बनाये गये नियमों के लिये जदा तक व बतनों भत्तो छुट्टी या 
निवृति बतनों से सम्बद्ध हैं. उस राज्यपाल के जिसमे उच्च 'यायालय का मुख्य स्थान है, श्रतुमोदन 
की भपेला होगी। 

६ ३ ) उच्च न्यायालय के प्रशासनोय व्यय जिनवे भ्रस्तगत उस “यायालय व' पताधिक रिया 
पौर सेवका का या के बार मे, दिये जाने वाल सब वतन भत्ते ओर निवृत्ति बतन भी हैं राज्य वी 
सचित निधि पर भारित हागें तथा उस “्यायालय द्वारा लो गई फोस और प्रय धन उस निधि का 
भाग होगी । 

सघ या राज्य की सेवा करन वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा रू शर्ते -- 

प्रनुच्छेद ०६-इस सविधान के उपब वा के प्रधीन रहत हुए समुचित विधान मडल के भभधि- 
नियम सघ या किसी राज्य के कार्यो से सम्बद्ध लाक -संवाग्ना झोर पदां के जिये भर्ती का, तथा 
नियुक्त व्यक्तियों वी सवा को शर्तों का विनियमन कर सकेंगे 

परन्तु जब तक इस प्रनुच्छद के अधोन समुचित विधान मडल वे अधिनियम के द्वारा या 
प्रधान उस लिये उपलध नहा बताये जात तब तक यथास्थिति सघ के कार्यो स सम्दद्ध सवाधा और 
पदो के बारे मे राष्ट्रपति को प्रथवा एमे व्यक्ति की, जिस वह विदेशित कर तथा राज्य के कार्यो 
से सम्बद्ध सेवाप्ा घोर पदा दे बार मे राज्य के राज्यपाल का श्रथवा एंव व्यक्त को जिसे वह 
नि्टशत करें ऐसो सेवाग्ना भोर पदा व* लिये भर्ती तथा नियुक्त ब्यवितिया की सेवा की शर्तों का 
विनियमत करते वाल तियमा के बनाने के क्षमता होगी तथा किसा ऐसे भधिनयम के उपयधा के 
प्रधीन 'रहत हुए उच्त प्रकार निर्मित काई नियम प्रभावी हांगे। 

सध या राज्यो की सेवा करने वाले व्यक्तियो की पदावधि -- 

अनुच्छद ३१० -(१) इस स्जिधान द्वारा स्पप्टता पूवक उपव/धव अवस्था व छोड़कर 
प्रत्पेक व्यवित जो सभ वी प्रतिरक्षा सदा या प्रसनिक सेवा का या प्रखिल भारतीय सदा बा सदस्य 
है प्रथवा सघ वे धधीन प्रतिरक्षा स सम्बीधत किसो पद का प्रधवा कसी असनिक पद का धारण 
करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पय त पद धारण यरता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जा राज्य वा असनिक 


सवा का सदस्य है भथवा राज्य के अघोन कसी घसनिव' पद को घारण करता है मयाश्विति राज्य 
के राज्यपात वे प्रखाद पयन्‍्त पद धारण करता हूं, 





२५६ राजस्पान धसनित संवाएु (वर्गवरशा नियंत्रण एवं प्रपात) नियम ११४८ 


(२) त्म ये शत हुए था कि संघ था शाप्य व बपोन घमलिर पेश वा घाणण शरत बजा 
गोर पड यय स्थिति शाट्रपति ध्रयवा रोख्य के राज्ययात या राजप्रमुस के प्रसाट परलेपट 
पघोरग बरता है काई सबिशा ज़िसते प्रयान वाई यकित जा प्रतिश्शान्यवा या प्रखल मारता 
सजा प्रयवा संघ था शाप पा ध्रम'नर सवा या सह्स्‍्य नही है एस किसा पर था धारण वर के 
लिये इस से वधघन या नियुक्त डो़ा है घट उप्बाय बार सरसों कि यहि यधारीयिति राष्टपतिया 
रापयपात विषय घहसाधों बात बिसी उक्ति व झया था प्राप्त सरन ये लिये यट प्रावश॥ 
समनता हैं लो यहि बरगार वो हुई बालावधि शी समाप्ति सपहल हुेस पह वा प्रत बर 
लिया जता 7 प्रणवा उसके द्वारा उिय रुये विसी घवयीर से झगम्दद कार्यो बा विबे उससे हर 
रिक्त करन यो प्रपशा की जाता है रो) उस प्रतिबर लिया जाथगा । 


संघ या राज्य व प्रधीन प्रसनिक हैसियत से सोकरी में लग टुए “यकितयों वा 
पर्च्युति पद से हटाया जाना या पस्तिच्यत किया लाना -- 

धनुझररु १११ -(१) जा ब्यवितर सध का धसानय सेवा वा या धमित मासरताय सवा वा या 
राख का प्रमतिक्र सद्रा का सत्म्य है दयवा सप व या राय हे प्रपान प्रसनिए पल वो 
धारण परता है यट भपता निवुवित बरत बाल प्राधियार से निवय झिसा प्राधिवारी द्वारा प्छ्युत 
नहां रिया जागेगा प्रथवा पर में इटाया उद्ों जायथा । 

*( २ ) उपरु कद प्रश र वा कोई प्रवित सब लग पह्च्चुत नहा दिया जायभा प्रयवा पशुस 
नहों श्टाया जाएगा प्रधवा पक्तिच्युत नहों किया जादया जब तेक एसा जाच जिसेम रूस प्राय 
सिवाए पाराबा से प्रदगत कश टिया गया है पोर रस हापारापरा के सम्बंध मे सुनव ई वा युक्त 
पुच्त प्रवसर टिया गया है नटी करदा जाती भोर ज । ऐसा जाब वे प॑चात उस पर एवी बा” 
छास्ति ध राधित बरता प्रस्थापित है वहा जब तत् उस प्रस्थावित हास्ति का बावत प्रमिवत, दिलु 
एसी जाच क हौरान टिये गय साख्य के ही प्राघरर पर करत या युक्तियुक्त प्रवगर नशा द डिया 
जाता 

परन्तु यह खड़ वहा लागू ने हागा-- 

( व ) जहां कोई व्यवित एस धाचार व ध्राघार पर पठ्च्युत किया गया या हटाया गया था 
परवितष्युत दिया गया है जिसड लिये हड-हापाराव पर वह सिद्धलटप दुष्ला है 

( खे ) जद्गा किमा व्यक्षित वा पटच्युत वरल या पल से हटान या पक्ठिच्युव करत बा 'यक्िति 
कखन बाज जिसा प्र/पिकारा बा समाधान हां जाता है जि किसा वारण से जी नम प्रांपिदारा द्वारा 
सखबद्ध विया जायग्रा यट युक्तिठुवत रूप मे व्यवहाय नहीं है कि उस “एवित्र का कारण टिखाने का 
झ्रववर टिया जाय, प्रयवा 

$ गे ) जटा ययाम्धिति राष्ट्रपति या रायधात वो समाधान हा जाता हैं हि राज्य का 
मुरक्षा के हित म यह व्प्ट वर नटा है विः डस पक्त का एया प्रव॒मर टिया जाव 

(३) यटि काई प्र्म पटा होता है कि बया खट (२ ) क प्रधान ठिसा व्यक्ति का कारण 
टिखान वा झवसर टना युक्ति युतत रूप मे ब्यवहाय है या नहींता एप ध्यक्तित वा ययाम्यिति 
पहच्यूत करन या घट से हटाने धबवा उस पर्ितच्युत करन का "क्ति वाल प्राधिवार का उम्र पर 
वितिश्चय प्रविम होगा । 





9 प्ॉडवा सशाघन १६*- द्वारा बटवा गया। 


परिश्िष्ट-द २५७ 


ग्रायाग के सदस्यो तया कमचारी वाद की मेवाश्ो की णर्तों के वार मे विनियम 
बनाने की शक्ति -- 


प्रतुच्छे”ट ३९४८ --पप-भ।योग या सपुक्‍त प्रायोग के बारे मे राष्ट्रपति तया राज्य-भायोग बे 
बारे मं उस राज्य का राज्यपाल विनियमा द्वारा -- 


(४ ) भ्रायोग के सदस्था संख्या तथा उनयी सेवाधों की धर्तों या निधारण वर सकगा, तथा 


(स ) धायोग के क्मचारी-बून बे सत्स्पा वो सस्या थे तथा उसकी मेवा की छार्तों वे 
सम्बंध भ दपध वर सवेगा 


परन्तु लोक्मेदा-प्रायोग के सदम्य वी सेवा वी शर्तों में उसपी नित्रुक्ति के पश्चात उसकौ 
प्रवामकारां परिवत्तन न क्या जायेगा । 


लोकमेवा श्ायोगो के उत्य-- 


प्रनुच्छेट २२० --(१) संघ नया राज्य के लोक सेव।-पायोगा का कत्त व्य होगा वि क्रमश 
भष को सेवाप्मा भर राज्य को सेवाप्रों मे निमुवितश के लिए परीक्षाप्रों का सवालन करें। 


(२) यदि सघ लोक सेवा-प्रायोग से कोई दो या भ्रतिएः राज्य ऐसा करने थी प्रायना बर 
तो उसका यह भी कत्तेय्य होगा कि ऐसी किह्दी सेवाग्रा के जिये जिनके लिये विशेष प्रहता वाले 
पम्यर्थों भ्रपाशित है शिलो छुलो भर्ती वी योजनाग्रा के बनाने दया प्रवठन में लाने के विए उस 
राज्यों की सहायता करें। 

(३ ) ययास्थिति सघ-लोक्सेवा-प्रायोग या राज्य-नोक सवा-पागोग से-.. 

(%) प्रसनिक सेवाप्रा मे भोर प्रसनिक्त पदा के लिये भर्ती की रोतियों से सम्बेद समस्त 
विषयो पर, 
(६ ख ) भ्रमैनिक सेवाभ्रो भ्ौर पदों पर नियुकित करने के, तथा एक सेवा से दूसरी सेवा मे 


प्रदोष्नति श्रौर ददवी करने के तथा प्रम्याधिया की एमी नियुप्तित, परोक्षति प्रधवा बदली की उपयुक्वा 
कै बारे मे श्रतुसरण किये जाने वाले सिद्धातों पर, 


( ग ) ऐस व्यक्ति पर जो भारत सरकार अथवा क्सो राज्य का सरकार का प्रसनिक 
हैगम्ियत से मेवा कर रठा है प्रमाव डालने वाले प्रनुशासन-विषयों स जो अ्रम्यावदन ण याचिकराए 
सम्बद्ध है उतवे सहित समस्त ऐसे भनुशासन-विपयो पर 


(घ) ऐम व्यवित द्वारा कृत, जो भारत सरकार या विसी राज्य को सरकार के झपोन 
था भारत सम्राट के श्रघीन या देशी राज्य वी सरवार के प्रधोन धसलिरः हैसियत म सेवा कर रहा 
हैं या $र छुका है श्रथवा बसे व्यक्ति के सम्ब्ध म कृत जो कोई दावा है कि प्रपने क्‍तव्य पालन 
के किये गये या कनु मभिप्रत, वार्यो के सम्बध म॑ उसके विदद्ध चनाई गई किही विधि कायवाहियों 
मे जो खर्चा उसे झपनी प्रतिरक्षा म करना पढा है वह ययास्यिति मारत को सच्ित निधि में से का 
राज्यों की सचित निधि मे से दिया जाना चाहिये, उस दादे पर 

( ड ] भारत सखवार या किसी राज्य वी सरकार या सम्राट क प्रधीत भ्रयथा कसी दशा 
राज्य को सरकार के प्रवीत प्रपनिक्त हैनियत से सेवा करते समय डिस्ली व्यक्ति का हुई झ्ति के 
दारे मे निवृत्तिववेतन दिये जाने के लिये किसी दाव पर तथा ऐसी दो जाने वाली राधि क्या हो 
इस प्र*न पर, हद 


र्ष् राजस्थान धंसनिक सवाएं (वर्गीकरग्प नियत्रण एव धपील) नियम १६४८ 


परामत शिया जायंगा तथा इस प्रकार उनसे पृच्दा किय टुए उिसी विपय पर ठपा गिची 
प्राय विषय पर, जिस पर ययास्यिति राप्पति अपवा उस राज्य बा रायरातर उस परच्छा ₹र, 
प्रशमटा टन बा लाउसवा ध्राय्ोग का बल न्‍्य हाया, 


परस्तु ग्रखित भारत य सदाप्मी के बार में तथा सप-दायों स ससकत धन्य सवाबों और दल 
के आर मे भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यों स सतत भ्राव सवाधा शोर परों # बार मे बयास्थ्रिठि 
खायपाव, उन विपया दा उलख करत काव विनियम बना संक्या, जिनमे साधारणखत्रा प्रभवा 
किसी विषय वेग के मासत मे, बश्रथवा कटी विशवप परिस्वितियां म॑ लौतवसवा झायांग से परामप 
फिया जाना भ्रावन्‍्यव ने होगा । 


(४ ) खश्ल ( ३ ) वा बात स यह भ्रपत्षा न द्वायाति बाढ़ सवा भायांग से उम्र शति 
के बार मे परामय दिया जाये जिसस वि अनुच्दद १६ व खट्ड (४) से तिखिस्ट कार दपव श्र बनाया 
जाता * प्रयवा जिस रीति स कि श्रतुच्ठट २२४ के उपबया का प्रभाव तिया/ जाता है । 

(४ ) खरे ( 4 ) वे परस्लुण व ध्रयोत राष्ट्रपति श्रपत्रा किसा राज्य के साम्यवात द्वारा 
बनाये गये सब वितिमरम उसके बनाये जाते के पचास ययास्वम्मव चीज़ यधास्थिति ध्र्तत वा प्रत्था 
सेहत ग्रथवा राय वे विधात सण्णव के सतत था प्रबत सन के समश चौटहू टिते से प्रल्युत मम 
की लिये रखे जारी तथा तिरसन मा संभोपत द्वारा किये गये एस झूथ भटा जे प्रधान द्वों जय 
कि मसल के दानों सदन प्रयवा उस राज्य के विधान म्ट्न का सहन या टानों सत्य उस सत्र में कर 
जिम्॒म वि व इस प्रकार रुख गये दों । 


परिशिष्ट छ 
राज्य सरकार द्वारा जारो को गई भरधियूचनाधों को रूप रंखा 


ह 
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निलम्बन तब तंक क्या जा सकेगा जब कि जियुक्ति (0) विभाग को स० डी० 
निम्नलिखित में से कोई भ्राघार मौजूद हो-- २६०० /एफ० २३ (१८) नियुक्ति 
(क) प्रथमावलोकन से कोई ऐसा मजबूत “ # (४)/५८ दिनाक॑ २५ ३-१६५८ 
मामला बनता है जिसका समावित फल ह 
मैवा से पृथवोकरण या व्वस्तगी हो। । १ 
(ख) जानवूक्त कर प्राचा पातन से इन्कार 
क्रना तर ६ पजपझट  + 
(ग) ऐसे भ्रारोप जिनमें नतिक पतन सम्मिलित 
हौ। 
(घ) फोजदारी मुकदमा चल रहा हो। 
(४) ऋण बसूली के कारण गिरफ्तारी । 


तत्व 


वित्त विभाग को स० २४६७/५६ 
एफ ७ (क) (१) एफ डी'ए /ख्ल्स/ 
५८ १ दिनाक १८१८ १६५६ 


(व) प्रिवेशन शभ्राफ डिटशन अधिनियम के 
प्रधोत गिरफ्तारी 

निलम्बन की श्वाता तमो पारित वी जा सकेगो 

जब वि' कठोर घास्ति को कोई समावना हो + 


१ 


हे 

नियुक्ति - (ए) विभाग वो, स० डो/ 

६६३३/५६ एफ है६ (२७) नियुति 

(०) ६० दिनाक १७३ १६६० 

नियम ५३ राजस्थान सेवा नियम 
3तथा ,स एफ १ (४४) एफ डा 
। [६ रूत्स)/६३ दिनाक २२ १६४ 

दित्त विभाग पभादेश से (६) एफ 
, 7२४ दिनाक ३ ४ १६५५ 


निलम्बन को भ्रवधि भे निर्वाह भत्ता वेतन के 
है ( भाधे ) दर से दिया जावे/जब निलम्दन 
प्रवधि १२ मास से भ्रधिक हो जावे, तो निर्वाह 
भत्ता वेतन के हूँ (पौन) दर से दिया जावे । 


निलस्वन को प्रवधि स विभागीय जाच पर 
उपस्थित होने हेतु को गई यात्रा के लिये यात्रा 
भत्ता वो भनुमति दी जावे । 


निलस्बन को भ्रवधि मे काई प्रवकाश अदान ही... चित्त विभाग का प्रादेश ६ ५) 
किया जावे । मुख्यालय छोड़ते के लिये भ्ावेदन. (१) भार/ ५५ दिनाक ८ २ १६५५ 
किया जावे। ध हे 80% 

निलम्दन वी अवधि मे भवान कराया भत्ता पाने 


वियम ६-मवात किराया भत्ता प्रदान 
का पात्र होगा 


करने के नियमे 


स्पा राजस्थान प्रसनिव संवाए (वर्गीकरण नियत्रण एवं भपील) नियम १६५८ 


परामर विया जायेगा तथा इस प्रकार उनसे पृच्दा किय हुए दिसी विषय पर तया विसी 
प्राय विषय पर, जिस पर यवाम्धिति राप्त्पति श्रथवा उमर राज्य वा राज्यपाल उनम पच्छा रुम, 
पराम” देने शा लोगसवा झ्रायोग वा कत्तच्य हागा, 


परन्तु श्रखिल भारताय संवाग्रा के बारे म तथा सघ-वार्यो स ससवत श्य सवाप्रों शोर परों 
के बार मे भी राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यो स ससकत बाय सवाधा और पटों के बार मे ययाध्यिति 
रायपाव, उन विपया का उल्लेख वरत बात विनियम वना सकैसा, जिनसे साधारणतया प्रथवा 
किसी विश्प बे के मामद मे, श्रयवा कि हों विशेष परिस्यितिया मं, लोनसवां धश्ायाग से परामण 
किया जाना प्रावग्यव ने हागा। 


(४ ) खण्ड (३ ) वी बात से यठ श्रपक्षा न द्वाया वि जांब सवा प्रायाय से उस रीति 
क बार में परामदा क्या जाय जिसस क्रि श्रनुच्दद १६ वे खण्ड (४) मे नितिप्ट काई उपव्ध बनाया 
जाना है श्रथवा जिस राति स वि प्रतुज्ठत २१५ वे उपयर्ा वा प्रभाव ट्या, जाना है । 

(४ ) खण्” ( « ) के परन्तुक के श्रधान राष्ट्रपति श्रथवां बिसां राज्य व राज्यपान द्वारा 
बनाये गये संद विनियम उनते बनाये ज'न वो पाचान ययासम्मव शीक्ष ययास्यिति संस वा प्रयव 
सहन, भ्रयवा राज्य के विधान मण्टत क्र सतन या प्रयक सत्न वे समझ्त चौटदू टिन से श्रयून समय 
के तिय रखें जायेंगे तथा निरसन या सशायन द्वारा किये मंव एस रूप भरी वे श्रघीन होते जम 
कि सप्तत के हानों सदन श्रयवा उस राज्य के विधान मण्डज़ का सहन या होना सटन उस सत्र में कर 
जिसमे कि व इस प्रयार रख गये दा! । 


परिशिष्द छ 
राज्य सरफार हारा जारो को गई स्‍भधिसूचनाधों को रूप रेखा 











विषय क्रमाव' एवं टिनाक 


चअजज्ज+ज-+ज+-- जलन कल औ जनता ज++++++++55++555+55ख7”फ 


१. निलम्बन तब तव क्या जा सकेगा जब कि नियुक्ति (ए) विभाग वी स० डा० 
निम्नलिखित मे से कोई भाघार भौजूट हो-- २६०० /एफ० रेबे (१८) निप्नुति 
(क) प्रथमावलोवन से वाई ऐसा मजबूत (ऐ]५८ दिनाक २५ ३-१६५५८ 
मामला बनता है जिसवा समावित फ्ल 
सेवा से पृथकोकरए या वस्वस्तिगी हो। ?।| ' | 
(ख) जादू बर ध्ाना पालन मे वन्‍कार 


क्रता। के ४5 पक ५ १ 
(ग) ऐसे भारोप जिनमें नतिक पतन सम्मिलित्त 
हा। 


(प) फोजदारों पुपदमा चल रहा हो 


(ड) ऋण बसूली के कारण गिरफ्तारी । वित्त विभाग का स० २४६७|५६ 


+ एफ ७ (क) (१) एफ हा ए /ख्ल्प/ 


५८ १ दिनांक १८६८ १६५४६ 
(व) प्रिवेशन भ्राफ डिटहान भ्रधिनियम के 


प्रघोन गिरफ्तारी । के 
२. निलम्बन वी शात्रा तभो पारित की जा सकेगी निपुक्ति- (ए) 
जब कि फ्ठार शास्ति को फोई समावना हो । 


१38 हु 
रू 

विभाग वो, स० डी/ 

६६३३/५६ एफ १६ (२७) नियुक्ति 

(ए) ६० दिनाक १७३ १६६० 

३. निलम्दन का भ्रवधि में निर्वाह भत्ता वतन के. नियम ५३ शज़स्थान सेवा नियम 
है (प्राध ) दर से दिया जावे/।जब निलम्द न तथाक्‍्स एफ १ (४४) एफ डा 
प्रवधि १२ मास से भधिव हो जावे, तो निर्वाह , (ई स्ज्स)/६३ दिनाक २२ १६४ 
भत्ता वेतन के दूँ (पोन) दर से दिया जावे ॥ हे 

४. निलस्वन की भवधि मे विभागीय जाच पर 
उपमस्धित होने हेतु को गई यात्रा के लिये यात्रा 
भत्ता को भनुभति दी जचे। हे 

५. निलम्बन को भ्रवधि मे काई अश्रवका'ल प्रदान भहीं वित्त विभाग का प्रादश सह 
किया जावे । मुख्यालय छोडने के लिये भावेदन (१) घार (५५ दिनाक ८ । 
किया जावे। हैं डर न 20220 06 48 

६. लिलम्बन वी प्रवधि में मरात किराया भत्ता पान 
का पात्र होगा । 


वित्त , विभाग भादेश से (६) एफ 
+, +4/४9 दिनाक ३ है १६५५ 


नियम ६-मवान किराया भत्ता प्रदान 
करने के नियम. ! 


पी 


3 


राजस्थान घसनिव सब्र (वर्गीकरण नियनररण एवं भ्रपोस) नियम १६५८ 


विनम्दन बी धददि मे नियास स्थान रिक्त नहीं 
किया जायया । 


लिपम्दित मर्मेदारा विवित्मा सुविधा प्रात कग 
हवटार होगा | 


विनम्बित राज्य कमचारा व विरिद्ध विभागोव 
जोक व) समय सारिका (प्रवरधि) 


(ग) प्राथमिद झाच समाप्त वरना ३ मास 
(स्ष) प्राप्त जाच ब्रठिवन पर १ सास 


विचार तथा श्राराप पत्र तामीस 
अरना । 
(गे) हापाशपित व्यक्त द्वारा हलर बम से 
प्र पते गरना ! कम 3 
मध्ठाह 
प्रथिक्ायिक 
३२ मास 
(प) उसर पर विद्यार तथा जाच + मप्याह 
प्रण्कारा पा निम्रतति) 
(58) विमागाय जात समाप्त वरता ३ मास 
(व) जावे प्रठिवत्न प्र विचर २सचाह 
(दी कारण बताने ढ तिय साटिय_ २ सप्ताह 
जारी करना । 
(ज) दौपारापित ब्यवित द्वारा $सप्ठाह 
वारर बताने € साटिस वा 
उत्तर प्र परत करना ॥ 
(की) बास्ण बढ़ात दे नाटिस दा १ सप्वाह 


झचर पर विचार तया भन्विम 

झााश् घारा करता 
वा वष समाध्य हांत के तुरात पर्चाव बरक्षम 
आाधिशरा वितम्वित प्राण गा पृतरावउाक्त 
करंगा ) 
जाच धराप्न गठि से विधारित श्रवति हे भवुचार 
वी जावे । एजटारी झुबहुया चलात की स्वाइति 
निवारित अपन में दा जावे 7 


निपम १६ १७ हथा ६८ शजझी+ 
प्रावास गृह धावटन वे नियम 


दाजस्थान गवनमट संर्वेश्य (मदाइुत 
हजाइन्य) राय (रज राज पत्र भाव 
डा डिजिकि ३ २ १६५४६) 


नि (7 69) विमाग गा गाया 
बिट्ठा प. एड ५ (४२) नियुक्ति (४) 
६२ त्नीश ६९ ६३ 


निवुविद (ए ह) विभाग का प्ालद 
स एफ २ (६२) वि2 83 (०) ६१/ 
स्विक र३ १३ २६६२ 

निदुकति (४) विभाग से एफ ४ 
(४३) नियुतित ए7/६२/लिताझ 


८२ ३६६३ 


१३ 


श्र 


१५ 


रै६ 


२० 


परिश्चिष्ट-छ 


(की) दस्तावंजा वो सूची जहां तक समद्र हो 
चाजपीद के साथ दो जावे । 


(सी) प्रभिलेखो या निरीक्षण बरने को भनु 
मति लिखित रूप में पस्वीकृत 
नी जावे । 

(ग) यदि प्रावश्यव हो तो सरवार स्वय फांदू 
थो प्रतियें लेवे ॥ 

(घ) प्रभिलेखो का निरोदाण करने के लिये 
जब यात्रा की जावे तो यात्रा भत्ता वो 
भ्रतुमति दी जाव ॥ 

प्रतिरक्षा के लिये मनोनीत व्यवित को यात्रा 

भत्ते वी भनुमनि दो जावे । 


विभागीय ज्ाच की कार्यवाही भ धापथ नहीं 
दिलाई जाव । 


टोपारोपित व्यक्ति को उसको प्रतिरक्षा वे लिये 
ग्रवाह को जाच प्रधिकारी द्वारा बुलवान का 
हक है। 

तमाम सम्मत प्रादि (प्रांसअ) सम्बन्धित जिला 
तथा सत्र 'यायाधीश के द्वारा भजे जावे । 


गवाहों को यात्रा मत्ता दिया जावे ॥ 

भ्रष्टाघार व॑ भ्रारोप अतिरिक्त भहानिरीक्षक 
प्रारक्षी ज्षष्टाचार निराघवा विभाग को, प्राथ 
मिक णाच प्रारम्भ करने के लिये विभागाध्यक्ष 
सरकार ने माध्यम स निर्देशन किया जाव । 
अ्रष्टाचार निरोधक विभाग वे' प्रतिवेदद का निए- 
टारा उसवी प्राप्ति बे! १५ दिन के भोतर क्या 
जावे । 

अष्टाचार निरोधक विमाग का निरीक्षक तथा 
कोई उच्चत्तम प्राधिक्ारी, यलि प्रबध्यक हो तो 
किसी विभागीय जाच का पश्राभवख निरीक्षण 
कर सकेगा तथा घिलखा (रेवडस) पर कब्जा 
कर सकेगा। 


२६३ 


नियुवितर (ए) विभाग बीस ए ३ 
(२५) नियुक्ति (ए)/६१ ग्रव पा 
दिनाव' १४ २ १६६२ 


विन्त विभाग स एफ ३ (२) एफ डी 
( ऐक्प पी झल्खे )/६३ दिनांक 
१०-२-६४ 

नियुक्ति (ए) विभाग वास एफ २ 
(३५) नियुक्ति (७) २७ दिनाये 
१७ १० १६५८ 

नियुक्ति (ए) विभाग से १५४६७४/ 
१२३ नियुषित (ए) ५७ दिनाक 
€ १२-५७ 

नियम २ (ध्0) राजस्थान डिसी 

प्लीनेरो प्रोसीडिग्ग (सम्मतिण प्राफ 
विटनेसेज एण्ड प्रोडक्शन भॉफ डॉ क्यू 

मेन्टस) रूल्स, १६६० 

नियम २५७०) , 

नियुक्ति (ए) विभाग की स एफ २३ 


(३६) नियुवित (ए)|५७, दिनकि 
श२८ १६४७ 


नियुवित (ए) विभाग का स एफ ११ 
(३८) नियुक्त (ए/६० दिनाव 
१३ ५४ १६६० 

नियुक्ति (ए) विभाग को स २२ 
(३६) नियुवित (०) ४७ दिनाक 
८२ १६५८। हि 


न्ब्क 


गा 


श 


श्र 


राजस्थान अ्रसतिक सेवाएं (वर्गीविरण नियत्रस्ण एवं ग्रपोल) नियम १६४९ 


नितम्बन वो भ्रवधि मे निवास स्थान रिक्त नहीं 
किया जायगा | 


निशम्बित परमेंदरी विविस्या सुविधा रात व 
हवलार होगा । 


निमम्बित राज्य गमचारां के विशद्ध विभागीय 
जाद का सम्रय सारिया (प्रवधि) 


(व) प्रायमिय' जाब समाप्त यरना ३ मास 
(७) प्राथमिवा जाच प्रतिव”/-त पर ३ मास 
क्िचिर तथा. धआाराप पत्र तामील 


करता । 
(गे) हापारोपित व्यक्ति द्वारा उत्तर कम से 
प्रपित करना । यम ३ 
सप्ताह 

ध्रधिकायिक 
३ मात 


(प्र) उतर पर विचार तथा जाब दे सप्ताह 
भधिकारा का नियुक्ति । 

(7) विभागाय जाच समाप्त करना ३ सास 

(व) जाच प्रतिवत्व पर विच।र २ स्प्वाह 

(दो वारण बतान के त्रिय नोटिस २ सप्ठाद 
जारी करना ! 

(ज) दोपारापित ब्यवित द्वारा 3३ सन्ताह 
बारण बताने के नोटिस वा 
उत्तर भर पित वरना । 

(के) वारण बताने वे नोदिसक है सप्ताह 
उत्तर पर विचार तथा भ्रन्तिम 
भारेश जारी वरना । 


ह वष समाष्य होते क# ठुरात परचचात सक्षम 
प्राधिव्परा निवस्वित प्राइथ वे पृतरावजात्ल 
करग्रा । 

जाच शाश्न यति स तिर्धारित श्रवधि दे अनुवार 
वी जावे! पाजलरी मुक्तमा चलाने का स्वीशठि 
विवाशित प्रपत्र में दा जाव ? 


नियम १२ १७ तथा हद राजग्व 
धावाग गृर धावटन 4 वियम 


राजस्वाब यबतमल यर्वेटत (आगड़क 
एटाइन्स) मास (राज राज पत्र भाग 
अन्‍य लिनाक १ २१६५६) 


नियुक्ति (7 व]7) विभाग का गला 
बिट्टी स ?फ ५ (४१) तिदुक्ति (9) 
६२ लिनांद ८ ८ ६३ 


विधुत्ित (ए 8॥) विभाग का प्राटय 
से एफ २ (६१) नियंत्रित (०) ६२/ 
टिवाद २२ ११ ६६२ 

तियुक्ति (ए) विभाग से, एक ४ 


(४३) वियुदित हहुस्‍/६३/लियाय 
& रे १६६३ 


रे 


| 


4] 


4 


१६ 


२६ 


परिधिष्ट>छ 


(की) दस्तावेजों को मूवी जहा तव सभद्र हो 
चाजशीट के साथ दी जाव । 


(घर 


प्रभितेजों बा निरोक्षण बरने वो भनु 

मति लिखित रूप मे भस्वोदृत 

वी जावे | 

(ग) यहि प्रावश्यव हो तो संथ्वार स्वेय फांद्र 
को प्रतियें लेवे । 

(प) अमिलेखा का विरोश्षण मरते के लिये 
जब यात्रा वी जावे तो यात्रा भत्ता वो 
भनुमति दी जाव । 

प्रतिरक्षा के लिये मनोनीत व्यवित को यात्रा 

भत्ते वी प्रनुमनि दी जावे । 


विभागीय जाथ वो कार्येवाही मे शपथ नहों 
दिलाई जांदे । 


दोपारोपित व्यक्ति वो उस्झ्ो प्रतिरक्षा क लिये 
गवाह को जाच पअ्रधिकारी द्वारा घुलवाने का 
हक है । 

तमाम सम्मन प्रादि (प्रोमेण) सम्बाधित जिला 
तया सत्र यायाबीश के द्वारा भजे जावे | 


गयवाहो वो यात्रा भत्ता दिया जावे $ 

अप्टाचार के प्रारोप अतिरिकत भहानिरीक्षक 
आरक्षी अप्टाचार निरोधवा विभाग को, प्राथ- 
मिक जाच प्रारम्भ करने के लिये विभागाष्यक्ष / 
सरकार के भाध्यम से निर्देश किया जावे । 
अध्ठाचार निरोधक विभाग वे प्रतिवेदन का निप- 
टारा उसकी प्राप्ति के १४ दिन वे भीत्तर क्या 
जावे । न 
अपष्टाचार निरोपक विभाग का निरीक्षर तथा 
बाई उच्चत्तम प्राधिकारी, यति प्रावश्यक हो तो 
विसी विभागीय जांच का प्रामलख निराक्षण 
ब्र सवेगा तथा घमिलेखा (स्वडख़) पर कन्या 
यर सकेगा 4 


२६१ 


नियुवित (ए) विभाग कीर्स ए ३ 
(२५) नियुक्ति (०)/६१ प्र ॥ 
दिनाया १४-२ १६६२ 


वित्त विभाग स एफ ३ (२) एफ डी 
( ऐक्स पी रूलस )/६१६ दिनांव 
१० २ ६४ 

नियुकित (0) विभाग बा से एफ २ 
(३५) नियुक्ति (ए) २७ दिनाव 
१७ १० १६४५८ 

नियुवित (ए) विभाग से १४९७४/ 
१२३ नियुक्ति (ए) ५७ दिनाक 
€ १२०५७ 

नियम २ (५॥ञ) राजस्थान डिसो 
प्लीनेरी प्रोसीडिग्ज (सम्मनिण प्राफ 
विटनेसञ एण्ड प्रोडक्शन प्रॉफ ढॉ क्यू- 
मेद्स) रूस १६६० 

नियम २५७) , 

नियुक्ति (ए) विभाग की स एफ २३ 
(३६) नियुक्ति (ए)/५७, दिलाव' 
२२८ १६५७ 


नियुवित (ए) विभाग का स एफ १६ 
(३८) नियुक्त (ए/६० दिनाव 
१३१५ १६६० 
नियूक्षित (ए) विभाग की स २३ 
(३६) नियुवित (२) ५७ दिनाक 
5२ १६५८। 


४5७ 


गम 


हु 


१84 


राजस्थान असनिव संकाए (वर्गीसरणण नियत्रण एवं श्रपोल्ठ) नियम १६१८ 


विवस्बन का अवधि से निवास स्थान रिक्त नहीं 
क्या जायगा । 


निलम्बित करमब)श चिक्त्मा यूविधा पान कए 
हतटार होगा । 


निवम्बित राज्य क्मचारा व विसद्ध विभागीय 
जाच का समय सा।रिवा (प्रवधि) 


व) प्रायमिव' जाब समाप्त वरवा ३ मास 
(ख). प्राथमिक जाच प्रतिवदत पर. ? साख 
विचार सथा प्रारोप पत्र वामील 


करना । 
(गे) टापारावित थ्यकित द्वारा इतर कम ख॑ 
श्र पित करना कम * 
सप्ताह 

परथिकाषिक 
२ मास 


(प) उत्तर वर विचार तया जाच. २ सप्ताड़ 
अधिकार वा तिग्रवित 

(ड) विभागीय जाच सम्माप्त करना 3. मय 

(व) जाबच प्रतिकन प्र विचर २ सप्ताह 

(छो. कारण बतान वे तिय नाटिस २ सप्ताह 
जारी करना । 

(ज) दौपारापित ब्यक्तित द्वारा ३ सप्ताह 
बारण बताने हे नोत्सि का 
उत्तर प्र पित बरना । 

(भ) क्रारण बतान के नांटिस के है धप्वाह 
उत्तर पर विचार तथा अन्तिम 
आय जारी वरना । 


वथ वष समाप्त हांत के तुरात पहचान सक्षम 
आधिशर विवम्बित प्राटथ का पुतराववारत 
करगा । 

जाच 'प्रीघ्र गति से तिर्यारित अरविंद झबुार 
दा जाव | फोजतारो युवरुमा चलाने का स्कोइति 
निवारित अपर में दा जाव । 


नियम १२ १७ हथा हैं राजवीय 
झावास गृह प्रावटन वें नियम 


राजस्थान गवनमत सर्वेट्स (महक 
एशढन्स) मख्य (रत दाज पत्र भाग 
#नग लिनाक ६ २६६४६) 


विशुक्ति (ए॥) विमाय वा गादा 
चिट्टा म॒ एफ # (४ ) नियुक्ति (९0 
६२ टिनाका ८ ८६-६१ 


विधुविठ (ए 88) विभाग वा भा 
स एए ५ (६१) निठुतिठ (०7) ६२/ 
लिवाक र३ १३ २६६२ 

नियुक्ति (ए) विमाय से एड २ 
(४३) विमुतित ए॥/६२हिवाझई 
८ 7१६६३ 


१ 


हर 


3 


१६ 


१६ 


२७ 


परिशिष्ट-छ 


(क) दस्तावेजों की सूच्री जहा तक समद हो 
चाजशीद के साथ दी जाब । 


(खो प्रभिलेखों का निरीक्षण करने की भनु 
मति लिखित रूप मे प्रस्वोकृत 
की जावे । 

(ग) यदि प्रादश्यक हो तो सरकार स्वय फाटू 
क्रो प्रतियें लेवे ॥ 

(घ) प्रभिलेखो का निरीक्षण करने वे लिये 
जब यात्रा की जावे तो यात्रा भत्ता को 
अनुमति दी जाव । 

प्रतिरक्षा वे लिये मनोनीत व्यवित को यात्रा 

भत्ते वी प्रनुमति दो जावे । 


विभागीय जाथ वी कायदाही मय शपथ नहों 
ट्लाई जादे । 


टोपारोपित व्यक्ति को उसको प्रतिरक्षा वे लिये 
गवाह को जाच श्रधिकारों द्वारा बुलवाने का 
हक है। 

तमाम सम्मन प्रादि (प्रोसज) सम्बंधित जिला 
तथा सत्र न्यायाधी" के द्वारा भजे जावे । 


गवाहीं को यात्रा मत्ता दिया जावे + 

अ्रप्टाचार के शभारोप गझ्रतिरिक्त महानिरीक्षक 
प्रारक्षी अ्रष्टाचार निरोधक विभाग को, प्राथ- 
मिव जाच प्रारम्भ करन के लिये विभागाध्यक्ष/ 
सरकार वे माध्यम से निर्देयन क्या जावे ॥ 
अध्टाचार निरोधक विभाग दे प्रतिवेदन वा निए- 
टारा उसकी आप्ति के १५ हित ये मोतर क्या 
जावे । 

अध्टाचार निरोधक विभाग का निरोक्षक तथा 
ऋषई उच्चत्तम प्राघिवरी, यति भ्राइश्यक हो तो 
किसी विभागीय जाच का प्रानलख निरोक्षण 
बर सवेगा तथा भनिलखा (रवड स३ पर कन्या 
वर सकेगा । 


२६१ 


नियुवित (ए) विभाग फीस ए हे 
(२५) नियुवित (ए)/६१ ग्रथ् था 
दिनाक १४-२ १६६२ 


वित्त विमाग स एफ $ (२) एफ डो 
( ऐक्स परी झल्स )/६३ दिनाक 
१०-०२ ६४ 

नियुक्ति (ए) विभाग का स॒ एफ २ 
(३५) नियुक्ति (ए) २७ दिनार 
१७ १० १६५८ 

नियुक्त (ए) विभाग स १५६७४| 
१२३ नियुक्ति (ए) ५७ दिनाऊ 
६ १२५७ 

नियम २ (५॥॥) राजस्थान डियो 
प्लीनेरो प्रोप्राडिज (सम्मनिज प्रॉफ 
विटनेसेज एण्ड प्रोडक्यत आफ डॉ वयू 
मेन्द्स) रल्स १६६० 

नियम २५०) , 

नियुक्ति (ए) विभाग की स एफ २३ 


(३६) नियुक्ति (ए)४७, दिनाक 
शरद शश्श७...। 


नियुक्ति (ए) विभाग कास एफ १६ 


(3०) नियुक्त (ए/६० दिनाक 
१३ ५१६६० 


नियुक्षि (ए) विभाग से से २२ 


(३६) वियुकिव (() ५७ दिनाक 
८३ १६४८१) 


धन 


ज 


राजस्थान झसनिव' सबाए (वर्यशिरेश मिवच्रगा शव भप'स) नियम १६११ 


हापारापित व्यक्तिया वा प्रभिदख (सबड्स) रे 
से प्रतिलिपिय जत्यत करत तथा निरक्षय कर 
अनुमति दत वे सम्बंध मे निलिना अनुवासन 
प्राधिकारी सरकाश अमितयों दे पहुचक 
लिये सस्पापर बर भ्रकगा सटि उसका राय में -- 


(क) एस प्रनिवथ सामते के लिए खारभूत 
नही है । 


(सर) एसा पर च क विय झनुमति हा साव 
घनिक टिक में वाछताय नहा है 


कर्ण यात्रा मसा विन इठान पर चास्ति -- 
(३) दांपी का बहनीमती के बायू मामलों क 
विये-प्र ड वतन मे सात दतत वृद्धियों १ राढ 


(से) मअविष्य मे एसं मामत होते पर सवा से 
प थर्क करशा भ्दवा वस'स्ठगा + 


यदि दापारोपित “यवित बार बार पयवता पत्र 
हहा चला पध्रा रहा टा एसा ध्राथना भ्रस्वोकार 
करने से पूथ हर बार लाज मंबा प्रायाटसख 
परामरा बशता प्रवस्यव नहीं है । 


बिन सामना से विभागाय ठया काठृना का यव हा 
दातों सम्मिनित हो प्ररम्म म॑ विभागीय खाच 
का जानी चाहिय | रस योच पुलिस द्वारा तक 
वा शााा रह सकती है परन्तु स्थायातय मे 
आाखाने विभागयाय क्ात्र पूरो हां जात भौर टापी 
को रढ टिवे जान के पददात अस्तु शरता 
आअिय । परन्तु स्पष्ट साम्रत्र में ध्रारस्न स ही 
फौजलरी सुकमा मिवटक चलाया जा सकता ह 


हनू मासतां में जिनमे व्यपियां का भययाप्ठ ड़ 
ह्कर छांट्र टिया हां झ्यवा गमतों से दाप 
मुक्त बर दिया गया हा प्रधान विनाय दापा 
के विश्द बटराते याप्प प्रपशघ के अ्रनुस्त 
वर्षोष्ठ दद लेते के हाध्टकाशमस मामते पर 
एनविचार करने का वाठितता पर विचार कृर 


हम 





छिदउित [ए) विसाय व) & एफ 

(२१३) नियकित (९)/“ लिंक 
(४- ६२ तथा दमा संख्या कर 
च्निक ८ १११६६: । 


लिदुक्ति ए्‌ हा विभाग को समख्या एड 
२० ( २) वियृक्ति (ए) ६० ग्रक् $ 
लिलापय १० ८ १६६० 


निदुक्ति टिमाग व! से एण १६ (७) 
ल्युक्‍ति (ए)/६०/एप ॥ रसिनाक 
१७१६८६२१ 


नियुक्ति (0॥ विमाय का ये एफ ? 
6१) नियुक्ति (९//६१ ग्रूपष का 
लिलोजा 9 + १६४९२ तथास एफ 
(६१ ०९/९- ग्रप्न ४! लिवान 
२१ ११ १६६* 


तियुक्ति (7) विभाग कोस एफ १ 
(३) विदृच्चि (०)/६१ ग्रुप फ 
ल्निक ४०२ १३६९२ सथास एछ 
६६१) ए ए/*२ ग्रुप ॥7 रिवाक 
२१ ११ १८९६१? 


कर 


२३ 


र८ 


र८ 


परिद्विप्द-छ 


जध् मामले मे जिसम काई दोपी व्यक्ति गलत 
जाच दे कारए, “यायात्रय द्वारा मुक्त वर 
टिया गया हो, जाच भ्रधिकारों तथा पअनु 
शासन प्रापिकारी वे विरूद्ध प्रनुशासन 
कायवाही की जा सकेगी । 
जिम राज्य कम्रचारा के विएद्ध किसी फौज 
दारी थायालय दे फसते दे प्रत्तगत जेल 
सजा पारित वी गई हा, उस दिता वाण्ण 
बनाने का नोटिस दिये सवा स पृथक या 
बक्षास्त विया जा सबंगा ) 
जब पिसी फोजरटारी मुरहमे म प्रपील दायर 
मी गई हा, भर तिम निणय हान तव सवा 
से बसास्वगा प्रयवां परयवीतरुण वा भ्रादश 
परत नहों विया जा सबेगा। 
जब पिसी मामल मे जाच प्रथिवारी विस्ता 
गवाह ब विरद्ध या प्रयधा बिस्यो नतीजे 
पर पहुँच, ता बहू एसी टिप्पणी एक 
मापनीय प्रतिबदत में पर पव्ेगा । 


र्‌ध३ 


नियुक्ति (ए) विभाग वी स एफ ५ 
(६१) नियुक्ति सी २ प्र्त था 
दिनाक २१ १०-६२॥ 


जियुक्ति (ए) विभाग से डी १६८ 
डा एफ २४ (५७) नियुक्ति /ए/५८ 
दिनावः १८५ ४ १६५४८ । 


निउुवित (ए) विभाग से एफ ५ (४६) 
निम्ुवित (0४ ६३/पग्रप ॥॥ दिनाव 
११११ १६६३॥। 


नियुवित (ए) विभाग भी से ६६६ / 
एफ २३ (5५) निवुविव[(ए॥ ५७ 
ल्नाप' २१ ५ १६५७३) 


परिशिष्द-ज 
राजस्थान राज्य-क््मंचारो एवं सेवानिवृत कमचारो झ्राचरए नियम 


॥(क्रपाक--एफ० १? (८४) सा» प्र०/८८ दिनाव ३१ तिसिम्बर, १६८६) 

राम्म्यान प्रयामन प्रब्याटिय १९८८ (स० १/१६८६) साधित वी धारा ह० म प्र 
प्रधिर)रा वा प्रयाग करत हुए समुकत राजस्थान राज्य के महामदिम राजप्रमुत महाट्य न प्रमृन्न 
हाकर राजस्थान वमचारिया के ध्राचरण एवं झ्रतुधासन का नियमित करने के जिय निम्नलिखित 
नियम बनाएं ैै 


१>व्यात्या 

(क) राज्य कमवारो--स प्रमित्राय श्रवेत्र उत्त ब्यवित से है जा राजस्वात राग्य 
को प्रसनिक सवा मे नियाजित है चाह वह बट समय के विए वित्यों सदा म हा या नहीं। ”सम्मे 
वे व्यक्ति भा सम्मितित है जा कि राज्य सदा से बी झन्यश्र सवा निदृत हृओ्रा हा श्रौर राजस्थान 
सद्रा में पुत निया'झत किया गया हा श्रथवा जा किसा झनुझाय के द्वारा सवा मे 5 किन्तु व्सम 
व व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जा मारत सरकार का प्रयवा जिसी श्राप प्रान्त या राय वी सेवा सम 
हा सथा राजस्थान राय म प्रति नियुक्ति पर हा एस व्यक्त प्पने सम्बाघित तियमा स प्रगावित्त 
हांत रहेंगे । 

(ख) सवानियृत्त--(पतटानर) स॒प्रम्िप्राय एस व्यवित से है था कि राजस्थान 
राज्य प्रयवा किसा एवाइन राय (7था रियासत) वा सदा मे रहा हा श्रौर रजस्थान सरबार मं 
जिवृत्ति बठन (पत्ान) श्राप्त कर रहा हो । 

३१ (की स्ामाप्र-थ्रयेत् राप्र कमचाश सटा पूण्य सत्यतिष्ठा ईमानटाय श्रपत 
कत्त ब्य वे प्रति निष्ठा तथा भ्रपन पद वा सम्मान दनाय रखेगा । 

२- उपहार (१) इस तियम से दी आय तिय गये प्रावधानों का छोड़र ठया राज्य 
सरकार वी पूव स्वीहति क विना वाई भी रायय वमथारी-- 

[धर प्रत्यत या ग्रप्रय रूप मर ध्पती स्वेय का झार स प्रयवा किसा ग्रय व्यविद का प्रार 
से वाइ उपदार स्वावार नहीं वरगा-या 

(४) अपन परिवार क' किसा सत्स्य का एसा स्व'इतति नहीं दगा वि वह विसा व्यक्रित से 

काद उपहार अनुताप श्थवा पुरस्कार या एम उपहार प्रदुताप या इनाम ते विए 
बाई प्रस्ताव स्व'कार कर। 

(२) सरकार के डिसी विश्ञप या सामाय ग्रारेश्न के प्रावधाना के प्रयोन रहते हुए ही 
राज्य क्मचारा विसी व्यवित स पृष्पों, फता प्रयवा इसो प्रकार के नग्रष्य सूख्य वा साधास्ण 





१ विनष्ति स० एफ ह (२३) ६-क ५० हिना ८ संवस्वर, १८१० द्वारा सयाय्रित 
२ सा& प्र० भ्ाता स० एफ० ४(७३) सा० प्र०्व/शड्ध लिनाव २२-१२ ५४ द्वारा जोदा गया। 


परिधशिष्ट-ज श्द्भ 


बलुओ की बोई गुभकामनापूर। भेंट स्वीकार कर सकेगा, विन्तु समस्त राज्य वमचारी ऐमे उपहार 
व देन की प्रवृत्ति को निरत्साहित बरले के लिये पूरे भ्यत्व करेंगे 


(३) कोई भी राज्य क्मचारो फिसी व्यक्तिगत श्रथवा धामिवः उत्सव जले--विवाहू, बपगांठ 
प्रथवा यनोपवीस संस्कार प्राटि भ्रवसरो पर प्रयवा इनके सम्व घ मं अपने किसी व्यक्तिगत मित्र से 
एक ऐस मूल्य की भेंट जो क्रि सभा परिस्थितियों म समुचित हा, स्वीकार कर सकता हैं या भ्रपन 
परिवार क॑ किठ्ती सदस्य को उसे स्वीकार करने वी भ्रनुमति दे सकता है। 


० ग्र भ्रमशा (दौर) के समय भतने अ्रधोनस्थ कम्रचारियो का आतिभ्प प्रहण 
फ्रना--प्रत्येश राज्य वमचारी को अपने भ्रमण के समय श्रपने पडाव के स्थानों पर निवास एवं 
भोजन का प्रव'घ स्वय करना चाहिए और अपने प्रवीनस्थ कक्‍मचारियो क्‍या प्रातिथ्य ग्रहण नहीं 
फरना चाहिए शोर न ही प्रधांनस्थ वमचारिया को प्रपने उच्चाधिकारियो को प्रातिम्य प्रहएणा करन 
फ्रै लिए प्राग्रह करता चाहिए ॥ 


३ राज्य कमचारियो के सम्मान में सावजनिक प्रदशन--(१) इस नियम भे दिये 
भए प्रावधानों के भ्रलावा कोइ भी राज्य कमचारो सरप्रार की पूष भनुमति के प्रिता-- 


( क ) स्वय भ्रपने सम्मान मे श्रायोजित, कोई सावजनिक शुत्वकामनापूरा भ्रस्रितदत नहीं 
लेगा, कोई प्रशस्ति पत्र स्वीकार नहीं करेगा या न हो ऐसी कोई सावजानव' सभा या 
मनोरजन वामन्‍म मे उपस्थित हो होगा ] 

(ले) डिसी भ्रय झज्य कमचारी या सरकारी सेवा से निवृत्त श्रन्प ध्यक्ति को प्रस्तुत किये 
जान व ले कसी सावजनिक 'गुभकामनापूण अभिनदन प्रयवा प्रशस्तिपक्न मे सम्मि 
लित नही होगा, न हो तत्मर्म्बा धल कसी सावजनिफ सभा या मनोर॑जन फ्रायक्रम स 
उपस्थित हो होगा । 

(ण ) कसी ग्रय राज्य कमचारी या किसी भय सेवा निदृत्त क्मवारी की सेवाप्रोके 
सम्मान में स्थापित किसी छात्रवृत्ति श्रथवा भ्रायोजित कसी प्राय सावजनिव या 
दातय उदं इय या कसी चित्र, प्रतिमा या मूर्ति जो कि ऐसे श्र-्य राज्य कमचारी या 
“जवित को भेंट क्ये जाने वाले हु पर खच की आने वाली झिसी निधि को एकत्र 
छरने में भाग नहीं लगा | 

(२) नियम (१) भ कही हुई कसी भी वात से प्रभावित हुपे बिना- 


(क ) ५०) या उससे दम बेतन पान बाला छघोई राज्य फ्मचारी श्रपत उच्यापिषारी मे 
प्रपन काय के बाबत काई प्रश्सा पत्र प्रात्त बर सत्ता है | 


(खस ) को राज्य-कमचारी दिसी सबजनिक समा के अनुरोध पर किमी चित्र, मूति श्रादि 


की तयारी के विये घठ सवता ह, बच्चत कि बह चित्र प्रादि उस भेंट करने के झद्ह्य 
से नहों बनाये जा रहे हा । 


(गे) सरकार के विस विशप प्रथवा साधारण प्रादका के प्रघोन रहूत हुए, राज्य-क्मचारा 


अत्यम्त व्यक्तिगत एवं प्रनौषधारिक उग क॑ कसी बिदाद समारोह में भाय ल सकता 


है जो कि उनके स्वय कै भ्रधवा विसी प्रन्य क्मयारी के अ्रथवा हाव ही मे जिसन 


१ घिचव्ति स० एफ० बो० (१७) नियुक्ति-(क) ४७ दिग् २७ 5 भ७ ड्वारा निचिष्ट | 
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मेवा दछार दो हा, एस व्यक्ति व सम्मान मे, सवा विवृत्ति श्रयवा एक स्वाव मे रिश्रा 
झाय स्थात के तिए प्रस्थान ६ स्थानान्तर ) बश्न व ब्रवसर पर प्राशारित डय' 
गया हा ? 

४ समारोह में करनी इत्यादि का भेंट करना --बाद भी साय वमचाया सखार धर 
पुष्र स्वोहूति का बिना, दिसो सम्यराह, जस-काई शिवायास झबवा सावरतिश भवन &ा रदधाटत, 
के भ्रवत्र पर उसको नंद को गई काई करता ध्थवा ध्सी प्रवार का बाई घर वम्नु प्राप्त नर 
करा । 

४ नियम (२) और (३) का चिक्षिसा या शिक्षा-अधिवारियों वर लागू हाना- 
इस प्रन्‍न पर बन हुए विभागोय तियमों के अपीस, काई चिकित्सा प्रथवा प्रिया प्धिक्रास नमह 
व्यावज्ञायिक धयवा पक्षरित्र खवाप्रों क सम्मान से किसी व्यदित समूठ द्वारा सदुमावतरा ख॑ टिय 
गया कोई उपद्ार, धनुतोप भयवा इनाम, स्वाइपर वर सकता है) 

६ चदा इकठठा करता >सरकार का पूव य्वीकृति दान का स्थिति वा छाहकर करा 
भी राज्य पमचारा किसी भी उहू”प के जिए एकश्र किये जाने बात किसी चन्ह प्रधवा प्राय भ्राधिः 
पहायठा के विए ने तो किसी से कहया, ने “से स्वीशायर हा करपा गौर ने उत_घतराशि क' सद 
मे किसी भी प्रज्ञार भाग हो लगा 

*घ्वज दिवस व संतान छा भवधि से नूतपूदे सतिों काम व लिय स्वय की जगत से धन 
जमा बरने में काइ थी राश्य वमवारों भाग ले सकता है । 

७ त्याग-पत्र को खरीद --सरकार के प्रघोन किसी पट के त्याए पत्र वे सम्बंध म विस्ी 
प्रन्य को सलाम पट चान की ”प्टि से कोई भा राज्य कमतारी विसो झाथित्र' व्यवस्था म॑ साग नहीं 
लेना । यहि इस तियम वा भ्रवहतना के! पर ता एस, सथास्थिति त्यागप्र दत वा वाट किया गया 
कोई मनानयन या निय्ठुक्ति रहू कर दो जायेगा भ्ौर ”स व्यपस्था स सम्बीयत एस लागों वा जो कि 
बति तब भी सवा मे होते सरवार व भाषा मिलते तक निउम्वित कर लिया जायया । 

एप हपया उधार देना और लेता - (१) शाई भी राजरतित भ्रविकारा अगवा एस 
प्रधिकारा जिमका पि' बंतन २००) २० ब्रविमाह भयवा भ्रषिक हा, धपन धविकार क्षत्र का स्थानाय 
सामाप्रों के प्रतनर रहते वाल अचल सम्पत्ति के स्वासा किया व्यक्ति का रप्रया उधार नहीं द सकया 
प्रोर न ही बह सिसी ज्वाइन्ट स्टाक बेंच प्रथवा क्िसा प्रसिद्ध फ्म के साथ हिए जात बात साधा 
रख व्यादसाधित कान वा छात #र, अपन अधिकार क्षत के अन्वयत शव वाल किसी व्यक्ति 
प्रथवा रसके भप्रधिकार क्षेत्र वो स्थानीय सामाया म रहते वाल अचव सम्पत्ति रखते बाज अबवा 
प्रपना व्यवसाय चलाने वाल उसी ब्यक्तित से रुपवा उपार ले सदपा और न ही किसी गद्य प्रकार 
के आपिव दायित्व मे अपन ग्रापको बाघ सकया। 

(२) जद काई राजपत्रित अधिवारा ध्यवा २००) मात्रिद प्रयवा स्यस श्रधित्त वतन 
पान बाला ग्रधितारी किसी एस प्र पर निमुक्त क्रिया जाता हैं प्रणवा स्थानास्वरित किया जाता 
है, जहा पर कि वाई एचा व्यक्ति, जिसको उठन रुपया उपार द रखा हा प्रपच्ा बिउक साथ उतने 
ध्वय न शिह्य ग्राविक व्यवित्र में अपने का बाघ रखा हां भौर जा उसका सरवात प्रधिक्ार सोमा 
क प्रन्दयत हाया अथवा रहता हांगा, भ्चल सा्परत्ति रवता हागा प्रववा उस प्रप्िटार क्षेत्र व 


१ विनत्ति स० एफ १३ (१७) नियुक्ति (क)/५५ दि० ३६५ ४६ द्वारा निविष्द । 
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स्पातीय सीमा में काय करता होगा, तो उसे उचित भाग द्वारा उन परिस्थितियों से सरकार को 
सूचित बर देना चाहिए। 


(३) इस सष्ड के प्रादेश, २००) प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले प्रधिकारिया पर भी 
भायु हात है किन्तु उनके सम्बाय में उनके कार्यालयाध्यक्ष के विवेक पर विशेष मासतरा में छू दी 
दा सकतो है । एपे प्रधिवारियों को उपरोक्त उप खण्ड (२) मे वरशित प्रतिवेदन भपने कार्यालयध्यक्ष 
को दे देन चाहिये । 

६ मकान एवं श्रय मूल्यवान सम्पत्ति का क्रय झ्रथवा विक्रय-१(१) किसी नियमित 
विक्रता के साथ सउद्देई्य स कसी सौदे के मामत्रे को छोड कर, २००) प्रतिमाह ब्रथवा उससे 
प्रधिव' वतन पाने वाला कोई राज्य वमचारी जो कि एक हजार रूपये से श्रप्रिक' मुल्य थी चल 
पथवा अचत सम्पत्ति का क्रय प्रथवा विकय भ्रथवा किसा अर प्रकार से निस्तर बरना चाहता है 
प्रपनी एसी इच्छा निधारित भ्रधिकारी वा घोषित क्रेगा। ऐसी घोषणा म परिस्थितियों एवं प्रस्ता 
बित मूल्य का पूरा विवरण होगा प्रौर विक्रय वे अलावा निस्तर वी कोई प्रय विधि प्रपनाने की 
स्थिति मे, निस्तार दो विधि भी उसम उल्लिखित होगो । इसके पश्चात वह राज्य केमचारी ऐस 
प्रादेशों वे झतुसार काय करेगा, जो कि ऐसे प्रधिकारी द्वारा पारित किए गए हो। 

(२) उप नियम (१) म दी गई किसी भो बात को ध्यान मे न लाते हुए, कोई राजपॉत्रत 
भ्रधिकारों श्रथवा २००) था उससे भ्रधिक मासिक बेलन पाने वाला कोई अधिकारी, जो कि अपने 
निप्रुवित के स्थान जिला श्रथवा अन्य स्थानीय सोमा को छोडन वाला हो. बिना किसी भधिकारी 
बो सूचित किये प्रगता चल सम्पत्ति को, समा से साघारण या उसको एक सूची घुमावर प्रयवा 
सावजनिव' नीलम के द)रा विजय बर के निपदझार। बर सकता हैं | 

१० राज्य कमचारियों द्वारा धारित या प्राप्त श्रचल सम्पत्ति पर नियाजण-(१) 
इन निभमा के प्रभावशाल होने दे त्तीन म।ह के भोत्तर भवा भे सलग्त प्रत्येव राज्य ब्मचारो उचित 
प्राग॑ द्वारा, उसके स्वय के उसकी पत्नो या उसके साथ रहन वाल भझयवा उस पर प्राश्षित उसके 
परिवार के जिसो सदस्य के स्वामित्व मे रहने वाली ध्रचल सम्पत्ति को एक घोषणा बरेगा। ऐसी 
सम्पत्ति राजस्थान के जिस जिल, प्रदे” प्रथवा राज्य म॑ स्थित है, उसका भी उस घोषणा भें उल्लेख 
हागा भौर उसम्‌ ऐसी भ्रन्य सूचना भी दो होगी जसो कि राज्य सरकार कसी सामाय प्रथवा 
विद्यप प्रज्ञा द्वारा चाहे 


(२) उप नियम १० (१) मे ब्ण्ित प्रथम घोषणा के बाद यदि राज्य क्मचारी उसकी 
पली, उसके साथ रहन बाला पग्रथवा उस पर प्राश्चित उसके परिवार का कोई सदस्य काई अचल 
सम्पत्ति प्राप्त करता है भ्रथवा उत्तराधिकार भ पाता है तो वह उचित भाग द्वारा ऐसी सम्पत्ति 
का एप घोषणा पत्र सरकार को प्र पित ब रेगा 

(६ ) निर्धारित प्राविक्षारी वी पूव जायकारी के बिना, कसी नियमित विक्रेता क॑ द्वारा 
क्रय विक्रय या उपहार द्वारा कोई भ्रचन सम्पत्ति राज्य कमचारी भाप्त नहीं करंग् या उसका 
निस्तार नही करेगा 

डिन्तु शव यह है कि एक नियमित व प्रत्तिद्ध बिक ता के द्वारा विए जाने के प्रतिखिन ऐस 
विसी नी सोद के लिये निर्धारित प्राधिरारी को पूव स्वीइृठि की प्ादश्यकता द्वागी । 


वि्प्ति स० एफ० ४ (३) निवुक्ति थणी हे दि० २१ ६ ६३ द्वारा प्रतिस्यापित । 





स्ध्दद राजस्थान प्रमनिक सदाए (वर्गीरिरंगा नियंत्रण एवं ध्ररीव) निपरम १६१५८ 


$सपष्टोकर एा -गवधित राय इमघारा वा तियुकित ध्राधिव्रारा हो इस तियम है प्रत्त” 
स्वाडति प्रात बरने के लिए मशम प्रापियारा होगा । 


१६ घचतव संपत्ति क प्रतिरिकत ग्राय विनियाग-कार नो राम्य बर्ववारागरा 
स्वयं एसा विनियाए बरया प्र मे प्रयन परिवार बे किया सहस्ध वी एसा बरन वो पतुमति हो, 
जिसमे उसर सस्वाराो बल व्यो व पसन में उसरा प्रभादित होना पह प्रयों जो दि उमा स्थिति 
है| उत्मत में डात हयो। 


है” मसंट्टानशा भा सरशर बमचारा विनियारों मे सद्रा न जगा ! 

जग सामय निएम को खाग्र हरे में, माायान सनिट साधाप्वरू भू भाय का इव रण 
में सर हि तट बलिया थी बय 6 या जायगा प्रघयो उतार बताये वे ते वितियांों शा एल्लस्ठ 
हे धिरय भा विजियाग में गद्रा मान! जे उस 9 


2 वम्पनियों की स्थापना या प्रशायथ-याई राजफतरित प्ररि कारा धर्या ठैया धरी 
बोर शिया बतने १००) २० मायिक या स्सस घधिर ही चाह यठ हुद्ा पर टा या सक्रयि सवा 
में सरकार बॉ विध स्वात लि या पिला किया यश प्रहदा प्र्य बग्पना को स्थापना प्ंशाररो 
धथबा बाशाया मे भाय नटाँ से खरा । 

यर* विपम हिंसा एस सेद्रारा वर सागर सह होगा जी दि खरशार का स्वाइति से, श्र 
बार द्वारा सुद्िशा प्रटात वो रह किस रतव उम्पी वा सवा में ध्रवा वरता है. प्रथवा जा हि 
प्रारस्परिय सहवाग झौर ताम ब्रा्त नहीं करते बे उठ ४४ से सलह्यावना से सचासित प्रदवां स्वागत 
सा संगत वा छोवस्टा बरवा है विल्तु हा बट है कि _सा छवस्था रो टखना ठयो सा जनिक 
कान थ्या में वा हस्तलप्र हों यर प्ररावा हसा हात के साथ यः तिशम से राय क्मचारा पर ना 
जाग मरा होगा जा सरशार को श्िसि साझा प्रथवा विषय स्वाज़॒ति के प्रलात विया खख़ारा 
समिति वे प्रबय मे भाग तता है । 

१४ निजों स्यापार श्रयवा नियोजन-नकाई शाय कैमचारा सरकार वा पूर्व स्वीडि 
4 “ना प्रयन सायेजनिश बे ध्या के धवावा ब्रिया प्रा ब्यापार म प्रपन प्राप को नहा तंगा 
सब गा शोर ने वा श्राय नि"पजन स्वाहार बररा $ 

इतर राय क्मचारा जिसाो सादििक प्रशवा कर रस फ्रद्वति या सामीव बाय वर सता 
है बातें तर सन उमज सो यजनिक कछठ छाप का हानि ने हा शिल्दु सरदार श्वयत विवन से बिसी 
ना समय छसका एप करन से मना कर खबता है श्रयवा ठंडा एसा हो भा नियाजन छोटत का 
हटाए है माता ” जाकि जउपक प्रनिसत मे प्रवासताय दा । 

5१४ ब--राजकों सरखसएा प्राप्त फर्मो से निकटस्य सम्व घी का निवोजन--राज* 
स्वान सेरबार #। बट गे प्राणायरा, सरकार बा परत स्वाइति वा विला प्रयत प्रतन-पुत्री ऋयवा 
कर जित झा गासा टेयक्तियल फ्म जिस हि खाद्य सारा तौर पर तहप्य्रों उम्बय हैं ध्रावा ऐसा 
कब फेस जा वि परवार से जन ”ल का शाबटार रजतो हा मे बिसा तिइत स्वीवार दस्त को 
प्रतुसति “हा या + हिल्तु एव बह है कि चर शाप वियाजत संगोजयर करने की दिए सरझार का के 





$ विचध्वि टिए ? ६ ४9 तिप्रक्ि विदाग द्वारा निविष्ट 
विजन सत्य -+ ८/९> 77० (23) ख्पिक्ति (4)/५9 हि० ४८ २७ द्वार विदिश्ट 


परिशिष्द-ज २६६ 


सोडनि वी प्रवोधा नही वी जा सके प्रथवा जो प्रन्य प्रकार से प्रावश्यक्न समझा गया हो, तो यह 
मामता सरपपर वो बचा जायैया और ऐसा नियोजन सरब्ार को स्वोडृति वे भ्रघान भ्रस्थायी तौर 
पर स्वीकार क्या जा सकता है । 


११४ ख-जशिक्षा सस्याप्रो मे प्रवेश लेने अथवा उपस्थित होने पर प्रतिव'घ--कोई 
राज्य वभवारी राजकीय सेवा म रहत हुए *(सम्बीयत विभागाध्यक्ष वी पूव स्वाकृति के विना) किसी 
मायता प्राप्त मण्डल अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए अपने आ्रापरो तयार करने की हृष्डि 
तन तो क्सा शिक्षा सस्या म प्रवश लेगा अथवा उपस्थित होगा झोर न उस परोक्षा मे बढठेगा। 
शिन्तु शत यह है वि-- द 


(१) इस नियम मे उल्लिखित कोई बात ऐसे क्मचारो पर लागू नहों होगी जो कि विद्यालय 
पयवा महा विद्यालय के उस संत जिसमे कि वह ऐसी तयारो कृस्ना चाहता है, को पूरो प्रवधि के 
लिए राजस्थान सेवा नियम के भ्रतगत मिलने वाले क्सी भवकाश के लिए प्राथता-पत्र देता है और 
जिस्ते एसा भ्रवत्ाश स्वीकार क्या जाता है) 

(२) विसो भो राज्य क्मचारी को, जिसने सन्‌ १६५४ मे भ्रथवा उसके पूव के वर्षो में 
किसी परीक्षा वा पूव खण्ड उत्ताण कर तिया हो नियुवित प्राधिकारी द्वारा ऐसी पृव खण्ड परीक्षा 
से भ्रागे वाली श्रा-तम पराक्षा में बढन भ्रषवा भ्रपन भाप को तयारी करने वे! उद्देश्य से सरकारी 
सैवा के! समय के बाहर वे समय से क्सो शिक्षा सस्था मे प्रवेश लेने प्रघवा उपस्थित होने की 
रुवीकृति दी जा सकती है। 

(३२) प्रत्ये” राज्य कमचारी को किसी स्वीकृत मण्डल भयवा विश्वविद्यालय को मट््व 
परीक्षा भ्रयवा क्िसो स्वोडृत मण्डल या विश्वविद्यालय को किद्चो श्रय परीक्षाप्रा, जो के ऐसी भट्ठिव' 
परीक्षा के ममवश घोषित वी जः चुकी हो, के लिये तथारी करने भ्रथवा उनम बठने के उद्देष्य से 
कार्यालय समय के श्रतिरिवत समय मे किसी पिक्षा सस्या मे प्रवेश लने भषवा उपस्थित होव के लिए 
उसके तियुक्तित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है ॥ 


(४) प्रत्येक भ्रध्यापक एवं पुम्तकालमाध्यक्ष को शिक्षा विभाग वे' नियमों के भ्रन्तगत किसी 
स्वीकृत मण्डल भ्रथवा विश्वविद्यालय का भटिक परीक्षा भ्थवा कसी स्वाकृत्त मण्डज या 
विश्वविद्यालय वी विसो झय परीक्षाश्रा, जो कि ऐसी मट्रिक परीक्षा के समकक्ष घोषित का जा 
चुकी हा, व लिए तयारी करने अथवा उतम बठन के उद्द श्य से कर्यावय समय के श्रतिरिकत समय 
मे बिछी छि्ता सम्या मे प्रवेश लेने श्रषवा उपस्थित हान के लिये उसके नियुक्तिि श्राधिकारों द्वारा 
स्वाझृती दो जा सकती है भौर 


(५) कहो विभागीय नियम वे अत्तमत प्रत्येत तकेनीका प्रधिवारा को भो उच्च तकनीकी 
प्रष्यपन व रत भ्रयवा किसो तकनोवी परीक्षा मे बढत के उद्दें5य से कार्यालय समय के झतिरिवत 
समय म॑ किसी तकनीकी सस्या मे प्रवेश लत प्रथवा उपस्थित होने को प्रतुमति दौ जा सकती है । 


स्पप्टीकरस [फर] पूर्व खण्ड परीक्षा स प्रमिप्राय प्रोतम इटरमोजियेट भ्रथवा स्नातवः 
या स्वातवोत्तर परीक्षा से तुरन्त घूव वाला वापिक परीक्षा से है पौर 








१ विज्ञप्ति स० एफ० १३ (१७) नियुवित (व)/५५ +० ११-१७ ५४८ द्वारा लिविष्ठ | 
२ विच॒त्ति ख० एफ० रै३ (१७) नियुक्ति (4)/४५ श्रछी ३ 6० २१ ८<-.१ द्वारा निविष्ठ हि 


३७७ राजध्पान ध्र्तनिक सैवाए (वर्गोसरण तियत्रण एते प्रपोल) तियम १६५४८ 


(व) “तकनोकी अधिकारी! से अमिप्राय राज्य व विटित्वा एवं स्वाक्‍्णण, दपि, 
चितित्मा, बन, सावजनिक विर्माश श्रौर खान एवं भुगम विभाग! ग्रववा राज्य द्ारा सबारि 
फुकिट्रया भ्रथवा राज्य के टह्योग विभाग के भ्रवीन उत्राटन कैसा म कवियों तक्‍नीवी बाय वार 
किसां पद पर प्रासान भ्रधिक्रारिया से है । 


१५ दिवालियापन एव श्रम्यस्त ऋण प्रस्तता (क्र्जदारी)-0) प्रक्ी साय 
क्रमचारी अम्पस्त कजटार बनते वी स्थिति को राकंगा । 

(३) जब कसा राज्य क्मच)रां का लिवातिया घ्यपित कर टिया जाता है प्रथवा यायाता 
ऐसा फ्सना द॑ दती है श्रौर जब एस राज्य क्मंबारी के वतन का एफ यवष्ट भाग लगातार दा वष 
मे ग्रधिव' वी श्रवधि तक बुक रहता है प्रगयवा जब उसका वतन एवं एसी रकम वा विये बुक विया 
जाती है जो कि सामा7 परिम्यितिया मे दा दप वो) प्रवधि मे नही च्रफाया जा त्ष, हो उम्र 
बखास्त करने मे साग्य मात्रा जायेगा 


(१) जब एसा राज्य क्मचारों मरबार वा स्वाइता से भ्यवा उसके द्वारा ही दर्लासत क्या 
जान यायप है थ्यौर आय प्रकार से नहीं, यति वह टिवाजिया घापित कर लिया बयां है, तो बढ़े 
मासजा सखार का भजा जाना चा।हिए और याद केवत उसके वतन वा! भाग ही दुवों दिया गया 
है. ता उस मापल्ष पर सरकार व प्रतिवलस लिया जा सबता है । 

(४) जिसी भ्ाय प्रषार के सरकारी क्मचारी के मम्बप मे एव मामगा उसके वायसिय 
प्रथवा विभाग जिसम कि वह नियांजित ह, के ग्रध्यश को सेजा जाता चाहिए 7 

(५) जब विसी प्रधिकारा व वतन का दुद्ध माय कुक कर जिया यया है, तो प्रतिव”न से 
पह वशित हाता चाहिए जि कप का वतन से क्या ब्तुपात है, उम्म राज्य कमचारी की बाय 
क्याजता पर वया प्रभाव पहता है क्या कजटार वी स्थिति अ्रयाध्य है प्रौर क्या उस सामत की 
वरिध्यितिया म उठ उसते स्वय के प्रयवा शिसा ब्य पल पर रखना वादनीय है, जब वि यह मामता 
प्रकाष् मे भ्रा गया है । 

(६) इस नियम के प्रस्त्गंत प्रत्येश माथत थे यह बात सिद्ध करत दा भार हि दिवालियाएत 
प्रयवा कजटारी एसी परिस्थितिया का परिणाम है, जो कि सामाय चनुरता दिसान व बाद भी 
बजलार पहत से हन्ह नहा श्रातर सका भ्रयवा जिसे पर कि उसका भय” नियत्रण नहीं रहा भौर वह 
कजलारी 7सवा पिद्ठुत खर्चो श्यवा भझाय भाटता के कारण नहीं हुई बजहार पर हागा । 

१४ क-+दि विवाह-नोई भी राज्य कर्मचारी जिसकी कि एफ पली जावित है, घरकार 
की पूव स्वोहति प्राप्त किये बिता दूसदा विवाह नहों करेया चाहे दुमरा उिवाटू करत वी उत्त पर 
लागू उसके ब्यवितगत कानून के प्रत्तगत उस स्वाइति मिल सकती हो । 

9५ ख-लोई भा महिदा शम॑चारी सरकार को पूर्व स्वीहृति प्राप्त शिय॑ बिना विश्वा एम 
व्यक्ति मे विवाह नहीं बर सदंसी जितेक हि पढ़व वालो पतला जीवित दवा 

१५ गे--वोई भी राज्दाय वर्मचारी सावजतिक स्थावा मे नया किये हुए नहीं जायया 
“पृ क्ांलिम एक २७) का प्र ७) भ४ ० २२ १२-४४ द्वारा विविध । 


२ नियुक्तित विभाग का विवष्ति हिं० ६ १४५७ छ निविष्ट ) 
लिउुबित विभाग वी विवष्ठि हि* ३ ७ ५७ से विवि । 


वरिश्िप्द-ज रछ 


१६ शासकीय प्रलेखो श्रथवा सुचना का सम्प्रेपण--बोई भी राजवीय पमचारी, 
इस सम्बंध म सरवार द्वारा जब तक सामान्य भ्यवा विश्येषवया अधिकार नही दिया गया हो, 
वि्ी भी भय विभाग से सम्दघ रखने वाले कमचारिया ध्थवा गेर सरवारी व्यक्तितयों श्रथवा 
तमाचारपत्र वो प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से कोई कायज भयवा ऐसी सूचना जो कि उसके 
प्रधिदार मे उसके सावजनिक कत्त व्या वे दौरान श्राई हो भषवा जो कि उसके द्वारा ऐसे कत्त व्यो 
के दोरान स्रहित प्रषवा तेयार वी गई हो, चाह सरकारी सूती के द्वारा प्रथवा प्रय अ्रकार से; 
नहीं देगा । इससे ऐसे भ्रधिकारो प्रतिवाधित नहां हांगे, जिनका कि कत्त क्र सरवार के किसी, 


सामान्य प्रथवा विशेष निर्देश के श्रतुततार समाचार-पत्रो को सरकारों काय वी प्रचार सामग्री 
देना है । 


४ 

१७ समाचार पतनों से सम्बाध--बोई भी राज्य वमचारी सरकार की पूव स्वीकृति के 
बिना किमी समाचार पत्र भ्रथवा झाय सामयिक प्रकाशन वी व्युवस्था श्रथवा सम्पादन मे न तो 
भाग ले सकेगा शोर न उसका सचालन कर सकेगा भौर न ही वह उसवा सम्पूण श्रथवा भाशिक 
भालिक वन सवेगा। 

एसी स्वीहृति केवल उसी समाचार पत्र श्रथवा प्रकाशन में दी जाबेगो, जो कि क्रैवल 
विभागाय भ्रथवा राजनोति रहित विषयों वे' लिए काय करता हो श्रौर एमो स्वीकृति सरकार की 
इंच्छानुसार बसी भी वापिस ली जा सकती है। 

१८ नियम (१०) बे प्रावधानों के' भ्धीन कोई भी राज्य क्मचारी सभाचार पन्ना में भ्रपना 
नाम व्यवत् किये बिना रचना भज सकता है लक्नि उसे स्वस्थ एवं उचित याद विवाद तक ही 
प्रपन को सीमित रखना चाहिये प्रौर यदि उसका समाचार पत्रों से सम्षक सावजनिक हित के विप 
रीत है, ता सरकार उमवी रचनायें भेजन वी स्वद-जता को वापिस ले सकती है। जब कोई दवा 
हो जाय कि क्सो राज्य कमचारी का समाचार पत्रा के साथ सम्ब"्य सावजनिक हित के विपरीत 
है या नहीं, वो बहू मामला सरकार को झाता के लिए भेज दिया जायेगा । 


१६९ सरकार को प्लालोचना तथा विदेशों से सम्बंध रखने वाले विपयो पर 
सूचना एवं अ्रभिमत प्रवट करना --(१) कोई भो राज्य पमचारो प्रपने स्वय बे' नाम से प्रका 
शित किसों पत्र में भ्रथवा उमके द्वारा दिये गये किसी सावजत्िक ववतव्य म कोई ऐसा तथ्य एवं मत्त 
प्रवट नहीं करेगा, जिससे रि निम्न बातो मे भ्र तर झा सके । 

(प्र) राजस्थान राज्य के लोगो प्रथवा उनके किसी वग एवं सरकार के बीच सम्बधो 
से, भयवा 

(वे) भारत सरवार भौर किसी विदेशी सरकार वे' प्रापसा सम्बधों प्रथवा कसी राज्य 
पते सरवार प्रथवा रियासती सघा बी सरकारो के बोच,॥ के 

(२) बोई भी राज्य पमचारी जो कि भ्रपन स्वण वे नाम से कोई कागजात प्रकानित वरना 
चाहता है भ्ववा घोई ऐसा सावजनिक भाषण देना चाहता है, जिसके जि वक्तव्य वे सम्बन्ध मे 
कोई ऐसी ”ाका उठ खरी हो दि उपनियम (१) द्वारा लगाये गये प्रतिबःघ उस पर छ्म् होते है कि 
नही तो वह ऐसा प्रस्तावित प्रराशन झयवा ववठव्य वी एक प्रति सरवार नो प्रधित बरेगा भ्ौर 
उस प्रक्‍हान तथा वक्तव्य वो, सरवार की स्दीकृति को छोडफ़र तथा सरकार द्वार सुभागे गये 
परिवतनी थे बिना जेब व प्रयाशित नहीं क रगा ग्यवा वततव्य नहीं दगा। 


२७२ दाजस्थान ध्रसनिया सवाए (वर्गोश्रण/ वियज्छ एक प्रणन) नियम १६१८ 


(३) "(१) वाई था राज्य वमचार। निम्न उतल्‍य से ससद अथवा राख्य विधान उमा ढक 
किसो सत्स्य थे सम्पर' स्थावित नटो बरगरा- 

(ए) उसकी सता थी झर्तों श्रयक्ा उसे विहद्ध की यद_हिया ब्रलुधासतििय वासताह्य है 
फम्दीषत प्रात पर काई व्रत पृद्दयाता प्रथवां प्रस्ताव स्खवाना प्रथदा 

(एस) कार ऐसा बाव बहता देता, जो हि सरवार था स्थिति व सबट में डाव दउ । 

१(२) वाह भा राय क्मवाय धतत स्वय से प्रथवा वियी घय व्यवित वे! हितों थी प्रात 
हटने थे तिय ध्पन विशी उच्चाधिकारा पर ने तो ब2द छादर बा प्रमाव लायगा श्र हे एसा छल 
राय्यत द्वावसया 


२० समितियां के समक्ष साह्य--बाः राय दमचास सरदार था पृदर स्वाइति ड़ 
बिना दिसा सावजनित>समिति रे सम काई साखा ननीं द सरया | 


यह नियम एसी साहथ पर साथू नहीं होगा जा कि एम सययानित समितियों जो रि मौरगों 
बग झतनिवाय रूप से उपस्थित बरान एवं उत्तर ध्रन्‍प्त बरस वा भ्रॉयशार रखतो हवा ग्रघया पा वि 
स्यावित्र आच या सरवपार द्वारा या उसका मनुमति से नियुतत समितियां 4 समश हा गद है । 

3०१ राजनीति एवं चुनाव में भाग लना-(१) बाट भी शाप फमचाय 
विंग शाजनविश हुवे प्रयवा राजवाति में भाग लत बात सठ्य गा ने ता सत्म्य हाया श्रौर मे 
जिस प्रय ध्यार से उमसे सम्ब'घ हागा | वह किया रज्ततिक घाल्यसन ध्यवा गतिविधि मे ने दो 
अं” भाग या थे उसेत्रा सहायता बे विय चलता हगा प्रयवा ने उसतां किया प्राय तराक ये 
प्रद्यायतरा बरगा ) 

(२) प्रत्वश राप वमचारी वा यत वतब्य ह्वाशा कि बह संस पर प्रात श्रपस परिवार 
बी प्रयेत' सतस्‍्य वा उिसा एए झाल्थउत प्रयवा गतिविधि था ज़िय्रायशे अयवा अप्रय्ल रूप से 
क्ानूत सर स्थादित सरपार को उतठने थे विए वी जा रहा हा से भाग सत अथवा रखी सहायता 
है जिय घाटा टन या विसा श्रेय प्रवार से उसवी यतामता व्रत से उससा शक श्रीर जहा पर वा” 
शब्य कमचारगी एसी गतिविधि श्रमवा भ्रान्गोतत में उतर परिवार व रिसी सत्स्प के भाग सन, 
ढ7वी सद्दायता वे विये चन्दा देन श्रथवा विसा श्य विधि से मदद करते से शेत्नन में प्रसमर्य 
रहता है ता बढ़ उसरा पूचता सखवार का देगा । 

(५) यदि वाद एसा प्रान उस्सा है कि ग्रटव शालावन भ्रसवा बोद गतिविधि दुख नियम 
॥ श्तयत ग्ावी है या नहीं, दा उत एर टिया गया सरवार कया विय दी प्रस्विम हाय । 

(४) वाई भा राज्य कमचारा गिरी भी विधान समा झथवा स्थाताय चुनाव में ने तो ध्रचार 
कर सत्ेगा भौर ने किमा श्ाय प्रतार से हस्तक्षेप कर सकेगा, न उसते सम्बंध में अप मुझाव मा 
डपयास वर सदया और ने उसमें भाग हो लगा । 

विलु घत यह है शि>-(१) एव छुताव से मत टन की बाखठा रखते वावा पता #मंचारी 
अपने मत दन के अधिकार वा उपयाग कर सप्रता है विन्तु जहा वह एसा करया, वह एसा का 
संबेत ने देगा वि वह विम्ध मत दना चाहता है श्रदयवा उसने किस सततान किया है! 

१ सामाय ध्रवासन विभाग का विशेष्यि हि० १८२० २7 द्वारा निक्प्टि 
४ विनल्वि म एफ रै३ (१७) विदुतित ()/2० हि ०६ ४८ द्ाय्य विविष्ट 9 
विजत्ति मे एफ ५ (3५) सा० श्र० (व)/२४ हिंए २२ १7 ४४ द्वारा विविष्द 





बरिशिष्ट-्ज जप 


नियम उत्सघन हुझा 
(२) वाई राज्य वमचारी छाण वेदल इसी बारुण से इसे नियम वा उत्ल रा सा हद 
नही माना जायेया कि बहू उत्त समय मे प्रचलित विसी वन से कप इसने भ्रधीन 
उचित कत्त व्य के पालन मे चुनव के सचाजन में महयता बस्ता है ॥ 


१स्प्टीकरण--राज्य कमचारी दास भधपन शेर अपने बाहद प्रथवा ये हे 
जैसी चुनाव चिड, प्रषवा बोई प्रन्य चिन्ह या पिसो राजनैतिक सस्या में विशप प्रवा 2 
मम्दी-यत विंसी उपदान वा प्रदशन शव तव वि भय प्ररार से सिद्ध नहीं वर दिए जावे, इः 
नियम के अन्‍्तगत, स्मी चुनाव म प्रपने प्रभाव था अषोश दिया हुआ मा जाईैगा। 


२३ राज कमचारी के रुप मे किये कार्यो व श्राचरण का प्रतिशोध--सरवार पी 
पूव स्वोडृठि के बिता कोई भी राज्य क्मचारी अपने विरद्ध दगाये गये प्रारापा वे! श्रनुसार भपने 
सावजेतित-क्तव्या भ्रथवा प्राचरए दो स्पप्ट बरन वे लिये समाचार पत्रों तथा किसी “यायालय मा 
महायता नहीं लगा। पॉयाजय बाय॑बाही ने लिये स्वीकृति दिये जाने स पूव, सरवार प्रत्पप। मामत 
मे यह निणय करगा कि वया राज्य बमचारी मायालय म॑ मुप्ृदमा प्रपने सच से चलाय्रैगा श्रोर 


याद ऐसा है तो घया “यायालय द्वारा उसके पक्ष म निण॒य दिये जाने दी स्थित मे, उस मुबदमे के 
खर्चे का पूरा भर शभाग उस क्मचारो वो दे देगी । 


इसे नियम मे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो कि राज्य फमचारी के झरने निजी बाय प्रथवा 
प्रावरण के स्पष्ट करन के अधिकार को प्रभावित कर सबे' ६ 

२२ क प्रदशन तथा हडताल-भ्रपनी सेवा कौ धर्तों से सम्ब।्धित विमी भामले पर 
कोई भी राज्य कमचारी न तो जिसी प्रट्शन में भाग ले सकेगा भौर न डिसी भी प्रवार वो हश्ताल 
में भाग लेगा । 

२३ सेवा सर्घा की सदस्यता-काई भी राज्य क्मचारी ऐसे सघ जो विः राज्य कम 
चारियों का प्रतिनिधित्व करते हा श्रथवा करने के उद्देश्य वाले ही, का सब्स्य प्रतिनिधि तथा श्रधि 
वारी तव तक' नहीं हा सकेगा जब तक कि उस सघ को सरकार द्वारा मान्यता नही अदान करदी 
गइ है । 


१२३ कृ-राज्य कमचारिया द्वारा सघों मे प्रवेश-कोई भी राज्य वमचारी निम्न प्रकार 
कै राज्य कमचारियों के सघो का सदस्य नहीं बन सकेगा भौर न उनता गठत कर सकेया - 


(प्र) ऐसा सघ, जिसको अपने गठन के ६ मास वी श्रवधि के भीतर सरकार से तत्सम्वमरत 
नियमो के ग्रतुमार भायता प्राप्त नहा कर लो हो | 

(व) ऐसा भघ, जिनवो वि तियमों के भ्रतगत मा-यता देने से मना कर, दिया गया हो 
प्रथवा तरकार द्वार जिसवी भान्यता रद कद दी गई हो | 


२६८ सेवा निवेत कमचारी -(१) चिवृत्ति बन दी प्रत्येक्ष बर्भचारी बे 
स्वीकृति के लिए भविष्य का भ्च्छा भ्रांचरए एक निहित पत है । यदि सैवा रिवृत व्यक्ति विसी भपवर 








३ सामाय भशाप्तन विभाग वी श्राज़ा दि० १६-४-५४ द्वारा निविष्ट | 


३ विचाप्त स० १३ (१७) नियुत्ित (+)/५७ दि० २ १२ ५७ द्वारा ग्रतिस्थापित, जो पहले ददि० 
१० ३ 9१४ को प्रनिम्धापित कया गया शा | 


रेड राजस्थान झसनिक सठाए (वर्गीररण नियत्रषा एवं श्रपाव) नियम १६५८ 


प्रपराय मे सजा प्राप्त वर श्रववा गम्भार दुराचरण वा श्रपराधी पाया जाब, ता राज्य सखार 
निवुतिन्वतन प्रयवा उसे उिसी श्र का वापिस लत वा अपना श्रवियार सुरखीत रुख्ता है। 


स्पप्टीकरण --राप्ट्दाही राजनतित प्रवृत्िया सम भाग तने श्रयवां श्रजपानिक प्रएंतियों 
का प्रास्याजन दतन वो इस नियम के लिए गम्भीर दुरावरण माना जा सता है । 

(२) राम वर्मघारियों के झाचरण के श्रय तवियम सवानिवृत वमचारिया पर लागू नश 
शत हैं। 

२२ व्यावृति --शाय कमचारिया के भ्राचरय ये सम्बीधित वतमात समय में प्रचतित 
विधि या रिसी सक्षम श्रधियारी के याई पाठ्य वा लागू होते से, इस नियर्मों का का” भी बात 
प्रभावित नहों वरगी ॥ 

२६ निरसन -राजस्थात वा रिस्ती भी भाग म प्रचतित यर्मचारिया के प्रॉचरण वियम, 


ठने सब वमचारिया क सम्दाधथ मे जिन पर ये नियम लागू द्वात है, एतद्द्वारा प्रतिकमित किये 
बात हैं। 


परिशिष्द-क 


पचायत समिति एव जिलापरियद्‌ सेवाए 
(शास्ति एवं अपील ) 
पं नियम १६६१ 


| [फ्रमाक एफ २३ (५) नियुक्ति (क) ६० श्रेणी ३ दिनांक २५ मई १६४१] 
राजस्थान प चायत समिति एवं जिला परिषद भधिनियम १६५८ ( भधिनियम स छूया २७ सने 
१६४६ | को धारा १६ (१) द्वास प्रदत्त राक्तियां का प्रयोग करत हुए धारा ८८ मी उप घारा 
(२) खण्ड (ख) एवं धारा ५६ के साथ पठित राजस्थान सरकार निम्नलिखित नियम बनाता 
है श्रयतू +- 


(१) सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ -(क) ये नियम राजष्रपात प चायत समिति एवं जिला 
परिपट सेवाए. (यास्ति एवं प्रपील) नियम १६६१ बहतायेंगे । 

(स्र) पे तुरन्त प्रमाव से लागू हांगे । 

(२) व्याख्या -इन नियमों में भव तवः कि सदभ से वायधा भपेक्षित न हो-- 


(फ) अ्रधिनियम््‌ - से ताप्पय राजस्थान परचायत समिति एवं जला परिषद प्रधितियम 
१६५६ (प्रधितियम सख्या ३७ सन्‌ १६५६) से है, 


(स) पपील प्राधिकारी -मे वात्यय उस प्राधिकारी से है, जिएवी प्रपोल धारा ५६ का 
उप धारा (५) तथा (६) के भ्रधीन वी जा सकती है । 


(गे) नियुक्ति आधिकारी -त ताध्यय उस प्राधिकारा से है जिसका प्रधिनियम का धारा 


३१ के प्रधान प चायत समिति तथा जिला परिषद के किसी अ्रथिकारों या कमच्रारी को नियुक्त 
करन ने प्रधिकार हू । 


(घ) सप्रित्ति -से तात्पय भ्रधिनियम को धारा 5६ (१) के प्रस्तमत बनाई गई “जिला 
क्मचारी वग समिति से है! 

(ड) आयोग -से तात्पय धारा ८६ को उपधारा (६) के ब्रघान गठित “चयन 
प्रायोग से है। 

(च) भनुशासन प्राधिकारी -से तात्यय प्रधिनियम की धाद्ा ८६ के भ्रधीन कोई शाहित 
दन व लिए सक्षम प्राधिकारी से है। 


(३) प्रभाव --यै नियम पचायत्त समिति तथा जिला परिषद के सभी श्रधिकारियो 
तृथा कमघारिया पर लागू होंगे, सिबाय उन अ्रधिकारिया ,के, जिनवा उल्लेख प्रधिनियम 
वी घारा २६ तथा ५५ म हैं एवं व॑ व्यकित जो सामयिक्‌ नौकरी म है तथा व ब्यक्ति जिन्हे एवं 
भाह से कम झवधि की सूचना पर हटाया जा सकता है । 


(४) संदेह का निवारस्य --अहां इन नियमा म॑ कसी प्रावधान वी ब्यास्या के लिये या 
ज्यके छू क्ये 
'पके लागू क्ये जान के सम्बंध मं सन्दंह उत्तन हो जाय, तो मामला राज्य सरकार का भोजा 
बायगा जिसका निशय उस पर अ्रन्तिम होगा । 


रा 


श्ज्द राजस्थान भ्रसनिव सवाए (वर्गॉवरुणख तियत्स्स एवं ब्रपील) नियम १६५८ 


बार द्वारा निश्चित श्रवधि मे एक लिखित प्रतिवयन जिसम यह बतात हुए कि बया बह सब अथवा 
उनमें से उसी झाराप वो सता व) स्वातार वरता हैं उस क्ये स्थष्टायरण या बचाव यटि 
बाई हा, प्रस्तुत वरना हैं शोर क्या वह व्यक्तियत रूप से सुरुदाई ् 


हू 

परन्तु प्रपव दचाव व्‌ हीरान म ग्रारापित व्यवित द्वारा टिए गए विसी दयान या लगाए 
गए प्रन्िययना वे सम्द ये मे जब कोइ बायवादा प्रस्तावित की गई हा सा का प्रतिरिक्द झाराप 
बनाता प्राव"यव' नहीं हगा $ 


( ) उमर प्रधिवारी या ममचारी वा अपन बचाव वी तयथारी करन वे प्रयाजनाय 
उसके द्वारा वर्खित कायावय व अ्भिवख (रा?) था निरीक्षण वरन तथा उसमें से झृददएा झत 
की प्रतुमति दी जायगी, प्रस्तु यति बनुधासन श्राधिकारा की सम्मति से एसा प्रामसख रखे 
प्रयाजन बा जिए सुसगत नहीं है प्रथवा उस ध्रमिवख तब उनकी पहु च मा प्रनुमति दना वोर छत 
में नहीं हो ता उन बारणों वा विखिल मे धमिलिखित बरव एसी अ्रतुमति टन से भावीयार भा 
किया जा सत्ता है । 

(४) बचाव में विखित प्रतिकियन प्राप्त होने पर था निश्चित श्रव॑त्रि मं ऐसा प्रतिकयते 
ग्राप्त नही हान पर. प्रतुशासन प्राधिकारी स्वयं उन झारापों वी जाच बर सकगा, जिन्हें स्वावार 
नही रिया गया है था आ्रावात समने ता, काइ जाबच स्व या जाच प्रधिवारा निदुतत 
बार सबंगा । 

(५) प्रनुधासन प्राधितारा किसी व्यक्ति शा जाच बरने बाल प्राथिवारों बा अमल 
( जिम यहा स॑ झ्राग जाच ब्राधियारो वहा जाया ) ब्राराप्रा की पुष्टि म॑ मामजा अम्तुत वरत वे 
विए मनानात वर सता है । बह धविवारी या वमचारो मी प्रतुधासन प्रापिक्ार्य द्वारा अनु 
मोहित किसा भी प्रय श्रपितरारों या वमचारी की सहायता से अ्तना पल प्रस्तुत कर सवा है, 
परसलु किसा वकात या हस प्रयाजनाथ नहां रख सकता, जब तप कि अतुणायन प्राधिरार द्वारा 
मनानात व्यक्ति कोई वशेल से हा या अतुधासन प्राधिकारां माम वा परिस्थितियां वो ध्याव मं 
रखते हुए ऐसा प्तुमति नह 7 । 


(६) जाच प्राधितारी जाबव व दायात एसो दस्तावजी (हाहाटल) पर विचार ब्रा 
प्रौर एसा मौखिद्र साट्य जगा जया ग्राराप्रा के ुस्ब'प मे सुसगत व सारभूठ ही । उस प्रधिकारा या 
क्रमचारी को झारापा का पुष्टि म बयान दन वात सा्लिया स तदा ( जिय्ट ) वर वा श्रविरार 
हापा एव बह स्वयं साल्‍्य द सकया। प्रारोपा की पृष्टि में मामया अ्स्तुत करन वाला व्यक्त से 
भ्रधिवारी या वमचारो व ससंर' बचाद में बयान “न वाल साशिया ख ते वर सकगा | यरि जावे 
श्रधिवारां उिसा साशां का क्यन (बयान) विखत से इस भ्राधार वर मना कर 7 कि उसका स्ाहय 
सुसगत या सारमूत नहां है ठा वह देसके लिखित रूप मं प्रसितरिखित वरया । 


(७) जाब का समाप्ति पर ज्यच प्राधितरारी जाच की एक रिपाट तु यार बरयाो जिस्म 
प्रयेत झ्राराप पर उसका निःकृप मय कारणी वे श्रन्नविखित विया जे यगा । यटि एस प्राप्रिवार्य 
बाय सम्मति मं जाब वा कामव ही मूत्र श्लाराया से लिन्न श्राराप प्रमाणित वर त्वा वह उत पद 
विक्प अभिविखित कर सकया, परन्तु एस धाराषा पर निष्कप तब तक नर्या टिया जायगा जब ते 
किया ता उस अ्धिकारा या क्मचारा न न्‍न तथ्या की स्वाक्ार सहीं उहे तिया हा जितसे हि 


परिचिप्द-र २७६ 


प्रारोप बनी हों या उसको उनके विश्द्ध अपनी प्रतिरक्षा (बचाव) प्रस्तुत बरने का झवसर नही 
मित्र का हो । 


(८) जाच वा अझ्रमिलेख (निम्न का) सम्मिलित क्रेगा-- 


(१) उस प्रधिय री या क्मच री के विर्द्ध बनाये गये प्रारोप व प्रभिकथता का 
विवरण जो उम्रे उपनियम (२) के श्रधीन त्यि गये थे । 

(६) उसके बचाव का लिखित प्रतिक्थन, यदि कोर्ट हो । 

(३) जाच के दौरान ली गई मोखिक्-साक्ष्य । 

(४) जाच के दौरान विचार क्या गया दस्तावेजी-साक्ष्य । 

(५) अनुशासन प्राधिकारी श्रोर जाच-प्राधिकारी द्वारा जाच के सम्बंध म हो 
गई प्रानारयें यदि कोई हो, और 

(६) रिपोट, जिसम प्रत्येक आरोप पर करररों सहित निप्फ्य दिये गये हो । 


(६) यटि वह (स्वयं) जाच-प्राधिकारी नहीं है, तो पनुश्ासन प्राधितरारों जाच के 
प्रभिलेख पर विधार करेगा तथा प्रत्येकः श्रारोप पर प्रपना निष्क्प दगा | 

(१०) यदि प्रागेपों के निष्कप पर विचार करने के पश्चात्‌ अनुशासन प्राधिकारी की 
यह सम्मति हो दि नियम ६ के खण्ड (४)स (७) मे वरश्ित कोई एक पास्ति दी जानी 
चाहिये, तो वहू-- 

(क) उस भ्रधिकारी या कमचारी को जाच प्राधिकारी की रिपोट को प्रतिलिपि भर 
यदि प्नुशासन प्राधिकारी जाच प्राधिकारी नहों है तो उस पर प्रपनें निष्क्प का विवरण मय 
जाच प्राधिकारी के निप्कर्षो से श्रसहमति के कारणा वे यटि कोई हो तो, देगा । 


(ज) उसे एवं नांटिस (सूचना), जिसम उसे त्यि जाने वाल भ्रस्तावित दप्ड का उल्लख 
ब'रत हुए देगा कि वह प्रस्तावित दण्ट के विरद्ध जसा वह चाह वसा प्रभिवदन नि प्ट समय म 
प्रस्तुत करेगा प्रौर 

(ग) प्रतुशासन प्राधिकारी उस भधिक्रारी या कमचारो के ऊपर नित्प्टि अभिवत्न 
यदि कोई हो पर विचार करके यह निदचय बरेया कि सवा के सदस्य को क्‍या शास्ति यदि कोई 
देना हो दी जानो चाहिये ग्रौर बह उस मामल म॑ समुचित भाचा प रित करेगा। 


(घ) यदि भ्रतुधासन प्राधिकारी प्रपने निष्कर्षों को ध्यान मे रखते हुए यह सम्मति 


घतावे कि नियम ६ के खण्ड (१) से (३) में निरिष्ट शास्तियो म सवोई शाप्त दो जानी 
चाहिये तो बह उस मामने म समुचित प्राता पारित बरेगा। 


(११) प्रनुवासन प्राथिकारी द्वारा दी गई श्रातरा उस अ्धिवारी था छमचारी को 
प्र पित वी जायेगी, जिसे जाच प्राधिकारों की रिपोट वी प्रति दी जावेगी प्रौर जहा प्रनुगा 
सन्‌ प्राधिकारी जाच प्राधिकारी नहीं हो तो उसके विप्कर्ों का एव विधरण सय भ्रसहमति 
के सलिप्त कारणा के, यति कोई हो तो घोर यति वे पहने ही नहीं दे ल्ये गये हो तो शेमा। 

(१९) नियम ६ वे खप्ड (४) से (६) तवः वर्णित बोई शास्ति “ने से पहत इस नियम 
में पहले वर्शित एसी जाच वी ब्राव”्यक्ता नट्ो हागो-- 


र्‌८६० राजम्पान ग्वनितरा संवाए (वर्गीवरणख नियत्रय एवं ब्रपात) तियम १६४८ 


(व) जह्दा एमा चास्वि एस आपररा के ब्रापार पर प्रारापित करना है जिया बारण 

डिखा हप्हात्मम घाराप मे सजे हुई हा, 

(से) जद्ा पद पास प्रायियाश को, विशिठ में कारण प्रसितिखित बतत हुए बढ़े 
धाताप हो जाब दि एपा जावे बरना समुतित रूप से ब्यवयाद नही है । 

(गए) हया धतुर सन द्राधितास बा यर सताप हो जावे हि-राह्य सुख्यव दे में 
एगा जाच करता समावान नदी है । 

(४) लघु शास्ति दन की प्रत्रिया--(१) हिसो एवं अधियारा या वमचादय का 
नियम ६ के सप्द (१) से (३) मे वीयित कद धाडितिया घाता नहीं हा आयगा, गिवाय 
हगती बाह में [व)+- 

(प) एय प्रधिता) या कम यार ये उतर विसद्ध कायबादा बरतने कंर्त्स्‍रस्तवख श्रौर 
हापारागा से जिन दर एसा परता प्रस्तावित शिया रपा है. विशित में सूलित बर टिया गया 
है प्रोर कोई प्रमियटन जा वेट दसा बार हल का एड प्रवयर ” लिया रया हा । 

पूछ) एस प्रमिवन्‍्न यहि की हा पर प्रतत से प्राधिरीा रा ने विचार कर तिया हो । 

(४) एस मामता में पायवाला मे प्रमिदण में (५) सबम्मिवित ह7"- 

? एस प्रधरारां या कुमचारा व विरद्ध प्रस्तावित यायवाटा वा जात वे प्रस्वाव वा 
मूलता वा प्रतितिधि, 

२ उप सब्र पिते दापाराया व विवरण पत्र था प्रतितिति, 

3 उमा प्रमियटन यहिका हा 

४ मामतर महा गई धाषा मय उप वारयों व । 

86) समिति की प्रनुमति-लहा घरनियम वी घारा ६८ वी दप्घारा (८) के प्रखपाता के 
प्रधाने प्रतुत्तति प्रावशाय' हा बढ़ा ऐसा अनुमति के विया इसे नियमात भ्रयान वा” दस्त 
जय दा जा यरगी । 

(१०) सब त्त जाँच-जर्य विया मामत्र में हा या भय ध्रधिरारी या कमयारा सम्बद हा 
प्रनुगग्मन प्राधिदारा था बाद प्राधियाय जा उत सद प्रधिवरारिया प्लौर कसवारिया झा पत्चयुति की 
शास्त हल ये जिय सशम हो, यह निर्देश दत हुये प्राद्ा जारी करया हरि उत सब विरुद्ध श्रदु 
खासन बामवाहा एप सम्रृफत कायवाहा में टाया। 

(११) ब्राताओ की प्रतिलिपि जिस मा।मठ में काइ घाचा ब्ररीर यास है तो ध्रातरा देने 
बाला प्रायिवारा यथाचित समय से या पहन नह हाय गयी हा, प्रात वा एक प्रमाणित श्र/ततिप्ि 
निद्याक उस व्यक्ति व ठया जितक विस्द्ध श्राचा पारित की गया है । 

(१२) झपी वे का प्रारप व वियय सामग्रा-( १) प्रत्या प्रपाव धस्वुतकशा झतरय भलगय 

श्रपन स्वथ के नाम ये प्रप्रो वरया । 

(२) प्रेत जिस प्राब्रिदारा छा प्रस्तुत हादी है नशा सम्शरवि की जाबया 

आर शसम समस्त सारमत क्यन श्रीर ते होते, जिन पर अप्रातक्ता निमर बर्ता है, 


परिटिप्ट-म गा डेट पर 


नम कोइ प्रसम्मानजनर या प्रनुचित भाषा नहीं होनी चाहिये भौर वह अपने भाप मे -सरिपूर्णो होनी 
गहिये। 


(१३) अपीलो का प्रस्तुपिकरए--अत्येक श्रपोल समुचित माध्यम से-ठस प्राधिकारी 
पर प्रलुत की जायेगी, जिसन वह झ्राता दो, तथा जिसकी प्रपाल करनी है। . - ५ 


परन्तु उस प्रपोल को एक प्रति सीधा झ्पोल प्र।घिकारी के पास भेजी जा सत्रती है । 


(१४) अपीलों का आगे भेजना--दिस प्राधिकारी ने ऐसी आता दे दा हो, जिस वी 
प्रयात्न को गई है वह बिना किसी परिहाय विनम्ब के, भ्रपील प्राघयारी को प्रत्येत शसी प्रपील 
पय श्रपनो टिप्पणा व सम्बसघित अभिलख के झागे भज देगा । ०७ 


(१५४) प्रपीलो पर विचार--(१) नितम्बत वी ब्राता के विरुद्ध प्ररैद के मामल 
पर श्रपील प्राधिकारी यह विचार करेगा क्-नियम ५ के भ्ावधाना के प्रकाश म प्लौर उत्त 
विश्वप मामते की परिस्थितिय) को ध्यान म रखते हुए निलम्बन कौ शब्रात्रा न्‍्यायाघित है या 
नहीं प्रौर तदतुस!र उस भाचा को युष्ट या निरस्त करगा । 


(२) नियम ६ में वशित कोई भा घाम्ति दने को किस्ो आता के विरुद्ध श्रपोज़ वे मामले 
मे झ्रपीत प्राधिक्‍।रो विचार करेगा कि-- 


ग 
| 


(क) इन नियमा म निहित प्रक्रिया का पालन क्तांगया है था नहों शौर यदि नहों, 
वो ऐसा नहीं क्यि जाने सं सविधान के किसी प्रावधान का उल्ल घन अ्रथवा याय को विफ्लता 
हुई है या नहा, 

(ख्र)) जिन तथ्या के भाधार पर भ्ात्ा दा गई थो, दे स्थापित हो चुके हैं या नहों 

(ग) इस प्रकार स्थावित हो छुकन वाल तथ्य इस प्रकार को प्रापा वा 'यायोचित 
ढहराते हैं या नहो, शोर 

(घ) जा शास्ति दो गई है, वह भ्रत्यविक पयाप्त भ्रयवा अपर्याप्त है और 
इसके पश्चातू-(१) श्ाास्ति निरस्त, कम पुष्ट बा बधन करते हुए या 


(२) मामले को दण्ट देने वाते प्राधिकाराया प्रय किसी प्राधिकारी के पास वापिस 
प्रेषित करते हुए भर मामले वी परिस्थितियां म जमा उचित समझ निर्देश दल हुए आता 
पारित करेगा। 


परन्तु--(१) भ्रपील-प्राधिकारी ऐसी कोइ वधित शास्ति नहों दंगा जिसे न तो ऐसा प्राधिकारी 
(स्वयं) श्ौर न वह प्राधिवारी जिसकी प्रात वी श्रपोल वी,गई थी दने के लिये सलम हो, 


(२) वथधित झास्ति की कोई प्राचा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक' कि प्रपीवार्थी 
वा वर्षित श्ास्ति के विझद्ध दाई प्रभिवेश्न, जा वह चाह करने का प्रवसर नहों टिया 
गया हो, भौर 

(३१ यदि वधित छास्ति जो प्रपील-प्राधिकारी देना प्रस्तावित वरता है ऐसी शासित है 
जो तियम ६ मे खण्ड (४) से (७ मे वणित है भर उस मामव मे नियम ७ के प्रतगत 
बट जाच पहल से नहीं करली गई हो तो नियम ७ क प्रावधानों के भ्रधोन रहते हुए, भ्रपीय 
प्राधियारी स्वय ऐसी जाच कर लेगा श्रणवा ऐसी जाद वा निर्देश देगा शौर तत्पप्चात्‌ ऐसी जांच 


श्द६ राजस्थान प्रसनिक सेवाए (वर्गीवरण नियत्रशा एवं श्रपीड) नियम १६४८ 
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जिरह 


अधूरे सुत गए मामले म गवाह की दुवआरा 
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अधिकारी का अधिकार १ै०२ 
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अवसर देना ६६, ३०० 
दक्षता भ्रवरोध 
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पार बरने म झ्रक्त ४८ डे 
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कब पिया जा सकता है, १२९-१२५ 
कब नहा किया जा सकता, १२८ 
करन वा भ्रधिवार १२७ १२८ 
घारा ५० व्यवहार प्रक्रिया सहिला १८०८, 
१२७ 
निदा 
का 7स्ति ४७ ४८ 
लागू करने का तरीका ११६ ६११८ 
लाॉफ सवा भ्रायाय वी राय ४७ ११८ 
निष्कर्ष 
अनुशासन प्र उिकारी का, १०४ 
जाच प्राधिवारी का १०२ १०४ 
नोटिस जब्र जाच प्रधिकारी से प्रसहमत हा 
१०६ १०७ 
पर नोटिस १०६ १०७ 
प्रतिवेदन तथा उस पर निष्कर्षों का प्रति-- 
जिपि देना १०५ 
नियम 


बाशय झसनिक सेवाएं (व नि एवं ग्र०) 
तियम, २ ४ 


श्ष्प 


मोविय नियम हे 
पूजिस अभ्रधिनियम के पूरव हैं, ४५७ 
राजस्थान धरसतित खबाए (व मि एय थ०) 
निपम १६४०, ४ 
नियर्मा का इतिहास 
दूत या बनते, २ ५ 
नियक्ति प्राधिफारों 
एवीरेशाण टाच मे ७, ७८ 
तप्न प्रयीनस्थ प्रापित्रारा बायवाड़ी का 
बसा ६ 
एप प्रदुपासन प्राधिरात १३ 
एवं उच्पतर फ्रापिवारों, पृध्यवोरा दूत 
बबता ३३ 
गसवारी का पूष्टिक्रश व्राधिरिय, ० 
इपपग्ण बस से का नोटिस देने बाता १०९ 
२६० 
बौन हैं, ८ 
बुध श्वणी यवा का २६ 
प्रन्गिनिव्रु कत पर गापय ग्ररत बीज धवितयों 
बा है२ 
जपयित सवा वी सहम्या बा ७5 
राम संत्रा ब' सत्स्पा का २८ 
साडप वर्गीय सत्म्यों वा, २९ 
स्यादी रूप से लिशुवत्े तरस बांका हो 
सह विच्रारशीय ठीया, १२ 
निरसन 
पृत्र नियमों का १४१ १4२ 
निलस्थन 


ओआच का निरस्तावरगा, ४२ डरे 


वा ब्मिप्राय, २०२ 
हा ब्रतात रावाते प्रभाव कय प्रवध होता 
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का बीत कालीन असाव बज अश्रवेष्र होता 
के. इज 

का प्रतेधि मे श्रधिवार ४२ 


राजर्वात अ्रयतित्र यकाए: (यर्यीशरख नियवरण हथे ब्रप्रीय) नियम १६४८ 


का झाचा वीन जारी कर सकता है १३ 
का भर पा कब धवद है. ४० ४१ 
को बाप वा पिरद्ध दवाठ, २२१९ १३० 
कृवारचय २८ 
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वारण बताने कए, १०६ ११० 
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पटाजति रकना 
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दिए पठ सुरशित ५१ 
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परोल 
अवधि ४५ 


भनुकमणित्ा रेषप६ 


है परडात प्रयाववन, ४ 

परीलणार्यी बा सेंदा समएप्नि, ६६ ७७ 
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दावाना प्रटालत द्वारा पद या सेवा से 
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पर ११५ 

विमागाय जाच म॑ दोपशुकत होने वे! पश्चात 
१२१५ 

पुलरश्यलोक्न 

श्रपील नदी वो गई क्या पुनराबताब॒न हो 
सकता है, १४५, १४६ 

अपाल प्राधिकारी की शक्ति १४५ 
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पुनरावजतन वी शाकित सरकार यो 
प्रयायुक्त कर सकता है १५० 
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ब्रातुपातिक पेन्शन पर अनिवायत सेवा 
निवृत्ति ५६ ६० 

आझ्रानुपातिक पेन पर सेवा निवृत्ति ६ 
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भश-५६ 
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प्रतिनियुक्ति 
पर व्यकितयों का निम्रुवित प्राधिकारी १२ 


पर ध्यक्रित अपने निप्रमो से नासित हांन है, 
१८ १६ 


प्रत्पावतेन 
एवं प्रवनति ५३ 
के कारण, ५३ 


परोक्षए भ्रवधि के पश्चात ५५०२६ 
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प्रमाणित प्रतिनिधि 


अ्पोन के मामल से देता १३४ 
प्रस्तादना 
तथा दीपक १ 
प्रमप्नता वा सिद्धान्त २ 
प्रारस्मिक शत १ 
प्रारम्भिक जाच 
'त्तक्तास करने बाल आपकारों द्वारा 
जाच होना निषेध नहीं, ६९५ ६६ 
प्रावधाना का प्रभाव 
आकस्मिक नौकरी के क्मचारी पर २० 
उच्च “यायालय के “यायाघीद श्रधिकारागण 
एवं कपचारी पर १६ 
उस व्यवित पर जो एक मास से कम अवधि 
के नोट्स द्वारा डिसचाज क्या जा 
सकता है, २० २१ 
अ्रतिनिउुक्ित घर श्राएं व्यत्रित वर, १८ १६ 


२६० राजस्थान प्रसनित मयाएं (वर्मीररण नियंत्रण एवं प्रयात) नियम १६५८ 


खाय सेया ध्रायाग ये प्रध्यशा एये सह्स्‍्य 
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( सवाच्युति व नाच टसें ) 
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प्रपोतला ब विए १५५ 
बानून मयाट वे प्रसतगत ११५ 
र्िटिब विए १ ५ १३६ 
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प्रस्तुत चरन बा नोटिस, ८६ ६० 
लोक सेवा झ्योग 


प्र तिम भ्रपात, भ्रायाग से पराभश १२५४ 
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राजस्थान सरकारी सेवक जांच (भूष्ठाचार 
का साक्ष्य) अधिनियम, 97 


विधि विभाग 
अधिसूचना 
जयपुर जून 5 97 

सख्या प 7 (2) विधि 69--राजम्थान राज्य विधान मण्ड्ल का निम्नाक्ित 
प्रविनियम जिसे राष्ट्रपति की अनुमति दिनाक 30 मई 97! ई को प्राप्त हुई एतद 
द्वारा सवताधारण की सूचनाथ प्रकाशित क्या जाता है -८ 

राजस्थान सरक।री सेवक जाच (अ्रष्टाचार का साधय) भझधिनियम 969 

( अधिनियम सख्या ]। सब्‌ 97 ) 
[राष्ट्रपति की ग्रनुमति दिनाक 30 मई, 97 को प्राप्त हुई] 

सरकारी सेवक के भ्रप्टाचार पर कायवाद्दी करने क॑ लिए बेहतर उपब घ करने हेतु 
ग्रविनियम ॥ 

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के वाईसवें वप म यह निम्न 
लिखित रूप म प्रधिनियमित हो -- 

]. ससिप्त नाम--यह भ्रधिनियम राजस्थान सरकारी सेवक जाच (भ्रष्टाचार का 
साक्ष्य) झधिसियम 97] कहा जा सकेगा। 

परिभाषा--इस ग्रव्ननियम म व तक सदम से अगयया श्रपेक्षित न हो “सरकारी 
सबब” से अ्रमिप्रेत हैं राजस्थान राज्य के कार्यो से सशवत किसी लोक संव या पट पर 
नियुक्त “्यज्रित जिसको सेवा की शर्तों का वितियमन करने के लिए राज्य विधान मण्डल 
सक्षम है । १ 
3. झवचार की उपघारणा--यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार 
धबधी किसी जाच म॑ यह साबित हो जाता है कि उम्र सरकारी सेढक या उसबी श्रोर स किसी 
व्यक्ति वे कब्ज मं एसे धनीय साधन या सपत्ति है या उस संवक के पदारूढ रहने को कालाबधि 
के दौरान कसी भी समय कजे म रही है जो उसको झ्ाय के भात स्लोतो से भननुपाती हैं जिनके 
लिए वह समाधानप्रद वृत्तात नहीं दे सकता ता ऐस सबूत पर जाच झाफिसर और कोई भी 
प्रय सपुन्त प्राधिकारी जब तक तत्यतिकूल साबित न हो जाय यह उपधारित करेगा कि वह 
सबक अवचार का दोजी है । 


सूरब प्रसाद मेहरा, 
शाप्तन सचिन । 


शव एवीग्ररठ/5 0 0९७ रिक्त शरिशाशात्ए क सि्ु-हायना 022श6 
2४7 7५( 44 ४७०6 30 3 72 


राजस्थान सिक्स सेत्रा (वर्गीर्रएण नियत णा और पझ्पील) 
नियम 958 के सचापन 


प्रनुश्रेती के >> (7) भनुमूची “व ” के गोौय (!) विमागाध्यला (व्रथम श्रणा)' 
का यू मे प्रवि८” संख्या 53 के पश्चात निम्न नई प्रविष्टि जोडी जावगा 


४ $4 मुस्यनंगर श्ायाजका 
(?) भनमूद्ी खा मर प्रविष्टि मस्या 56 के क्राचाव विस ग्रद्ित्टि जीड़ा 








जावगी -+ 
ध रे 5 4 के 6 
2ाबगर आ्रापोड़ना मुख्यालय बवनगट झायावद्य. मुख्य तथर ठप नगर भुख्य नगर 
विभाग श्रापाजक प्रायाजब भ्रायोगवर 
क्षवीय शॉर्यासय फ्मापर आमाजक मुख्य नगर उप नगर स्ुर्य सगर 


आयाजेऊ धाबोजक प्रायोजबर 
(3) प्रनुमूद्धि | 'दाम्य सवा हर श्राय में नया शीष तथा उधक श्रस्वगत विर्म्यों 
कित अ्विध्टिया णोद्ी जावेगी ० 
नगर प्रायोजन विमाग 
मुद्य मगर झायाजक एव वस्तु पिल्प सनाहछार 
वरिष्ठ नय॒र झायोनक 
ठप समर प्रायाजक 
झप लगर धायोडक (सिदिर सर्वेशण ) 
सहायक नगर प्रायोजर (तकनीछा सहायक सददित) 
सहायक भमियन्ता (सर्वेक्षण) 
7, सासम्यिक 
$ प्रनुग॒बान भ्रधिकारी 
(4) अनुमूची 2 श्रधिनत्व सवाए” क भात में गया शीए तथा समझ झातगत 
विम्नाकित प्रविध्टिया जाड़ी जावगी -- 
अगर प्रायोडन विज्ञाय 
4 नगर झआायाजक सहायक 
2 विधि सद्दायक 
3. लबशा नवीस इसमें युश्य तदशा नवीस वरिष्ठ नवश्ना सबीस, कनिष्ठ संकशा 
नबीस भोर भरगुरेखक' शामिल हैं) 


क्र +े औ ३ १ हे» 


2] 


4 सर्वेक्षक इसे झमिस्ठ प्रभेय 9५ भौर भोवरसियर शामिल हैं 

$ प्र वंपक 

6 सवेलणए सहायक 

१ ड्राइवर 

8. फेरोमैन 

(5) प्रनुमूची 3 ' लिपिक वर्गीय सवाए से प्रविष्टि सखवा 22 के पश्चात निम्न 
नई प्रबिष्टि जोडी जावेगी -- 


* प्रशासनिक सहायक - 
(जमपुर 9 माच 497) (सस्या प्‌ 3(2] नियुक्ति (क 3) 69) 
सशोघन 


प्रनुपुची 2 --छक्त नियमों से सलग्न अधितस्थ सेवाश्रों से सुम्बा घत भनुसूची 2 मे 
“वित्त विभाग (लेखा परीक्षण और निरीक्षण) शार्पा तगत मौजूदा नोट के स्थान पर निम्न 
लिखित नोट प्रतिस््यापित क्या जावेगा प्र्थातु -- 
नोट --विभाग से सुम्बद्ध लेखाकारो के सम्बथ म॑ छोटी शार्तिया प्रधिरोषित 
करने की दाक्तिया विभगाधष्यक्ष मे ही निहित होगा । 
(जबपुर 5 3 7]) (स० प॑ 3(5) नियुक्ति (+3)/66) 
सशोधन न 
अनुसूची क--उक्त नियमों मं सलग्न अनुसूची '॒” मे श्ीप "() विभागाध्यक्ष 
प्रथम श्रे णी की सूची” के झतग्रत क्रम सल्या 24 क्री ज्ञतमान्‌ प्रविष्टि के स्थान पर निम्न 
लिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, भर्यथात्‌ -- 

* न्यायाधीश झौद्योगिक य्यायाघिकरण । 

(जयपुर 9 माच, [ 970) (3 (32) नियुक्ति (क+-3) 69 
सशोवन 

अनुसूची ख--उक्ते नियमो की भनुसूची “छू? मे 'बदावस्त' से सर्म्बाधत प्रा ष्टि 
सश्या 32 (3) के सामने स्तम्म सख्या 3 और 5 भम शाद 'बदोवस्त क्षायुक्त के वेयक्तिक 
सहायक के स्थान पर शब्द ' भपर भायुक्त बदोवस्त प्रतिस्थापित किय जायेंगे 
(जयपुर 27 अप्रेल ]970) (स प 3 (2) नियुक्ति (+-3) /70 

नियम 23 ने उपनियम (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रति 
स्थापित किया जायेगा, भर्थावु -- 

७ (स्र) नियुक्तिकर्त़ा प्राधिवारी या बिसी झय प्राधिवारी जा नियुत्तिकर्ता प्राधिकारी 
के अधिमस्थ न है! भौर जिनको इन नियमो के भ्रतगत शास्तिया भाराषित करने की शक्तिया 
प्रत्यायोजित बी गई हो, के भादेश के विरूद्ध सरवार को 
जयपुर 27 भग्नेल, /970) (स प्‌ 3 (30) नियुक्ति (+-3)/69 


(3 


सवोधन 

प्रनुयुवी 2 तथा 3--] श्रनुमूत्री 2 ' अधितस्थ सयायें में भोयक कृषि विमाग-क 
अधि झनुनाग के प्रयोन वतसान प्रविष्टिसय 26 के पश्चात्‌ निम्ननिखित नई प्रविष्टि जाही 
जाय्गी, अर्थात्‌ -- 

/ 27 कृषि फोह्द सन 

2 ठत्त नियर्षों म सलस्न अनुसूची 3  लिविज वर्षीय सवा! की अ्रविष्टि मर 29 
बिनोपित की जायगी । 
(9 जुवाइ 970) शत (स पे 3 (0) नियुक्ति (+-3) 70 

सतोपन 

प्रवुमुवी ले --मर जिया वार्यातय से सर्म्बा थत प्रविष्टि स 32 मे भसासन स्तम्म 
से 5 और 6 में वतमान प्रविध्टि क॥स्यात पर निम्नविखित प्रविध्टि श्रतिस्थावित वी जाएगी, 
प्र्थात -+ 

स्तम्म 5 /क्जक्टर अ्रपन प्रपने क/यालयरों मे प्रयम्र ग्रे व वाय्रातय श्रयाक्षक्ों पौर 
द्वितीय प्रेट वे आ्राणुनिषिका के पट घारकों पर छाटी शास्तिया अधिरादित करन के सम्ब्ध मं । 

स्‍्तम्म 6 जो स्रध्यश द्वारा नाम निरेशित हा राजस्व मदन का काई सत्स्य 
(9 जुलाइ, 3970) (मं प 3 (3]) नियुक्ति [+-3) 69 

अनुसूची क एवं खभादि सपोपन 

उपयु क्त तियर्मी में सदस्त प्नुयुद्ची क () विभागाध्यथा (प्रथम श्र गी) की सूची 

मे बतमान प्रवेध्टि सम 55 के पश्चातु निम्नलिखित नयी प्रविष्टि लाडी जायगी भ्रथाव्‌ -- 
56 निदेशक भाषा विभाग 

(2) उपयु न नियर्मों सम सलग्त भ्रनुमूंची खा म प्रविष्टि स 58 वे पश्चानु तिम्त 

लिखित प्रविष्ति जाही जाशरी + 





] 2 3 4 डु 6 


39 भावा बिमाग तिहटयावय सहाय ]निल्शक निदेशक सहायक ति्दंशक विटणव 

3 टपथुक्त नियमों. सबसे शझनुमुद्री | राय सवापह्रा मं गन्त मे तिम्नविजित 
ह्वीन भोरह शोर प्रविध्ण्या जोटी जायगी, ब्र्थात -- 

“मादा विभाग 

] निहशब 

2 सद्धायत्ता ह/आ 

3 जिया माया अधिकारी 

4 उययु ल निम्रमों व साथ सदस्त प्नुमूच्रो-3 दिपिक वर्गों सवाओं में वतमार 
लविप्टि स 23 के पश्चात निम्नजिखित नवीन प्रविष्टिया जाटी जायगी, झथात -- 

४] 24--मुख्य अनुवात्क 

]25--सह्ठायव अनुवाटका 

[जयपुर 5 ट्मिस्बर 3970) (से पे 3 (4) नियुक्ति ([_+-3) 70) 


4] 


सचोधन 
प्रनुधदो |-- 'राज्य सेवाओं ' शौपक चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग के भ्रधीन 
नि्तविबित नदीन शीपक एवं प्रविष्टिया जोड़ो जाएगी, अर्थात्‌ -- 
श-झापुविज्ञान महविद्यालय ५ 
() पुस्तदालयाध्यक्ष (375-850 के वेतन मात मे) 
(2) व्यायाम शिक्षक (375-850 के वेतन में) 
(2 नवम्बर ॥970) (स प 3 (27) नियुक्ति (क+-3),70 
सभोघन 
झनुसूदी छ”-उपयु त्त भनुसूची म-- 
[१) शीपक (।) विभागाध्यक्षो (प्रपम श्रेणी) की यूचो” के भ्रधीन क्माकू 30 
।र को ग्रपी प्रविष्टि लोपित की जाएगी और 
(2) शीपक (2) विभागाध्यक्षों (प्रथम ध्रेछी) के अतिरिक्त की सूचो ये ब्रधीन 
बतमाल मठ सख्या 5 के पश्चात्‌ निस्दलिखित नया सद जोडा जाएगा अर्थात्‌ -- 
उपभहानिरीक्षक पुनिस अ्रप्टाचार घिरोध विभाग 
(28 नवम्बर 4970) (स 4 3 (7) नियुक्ति (+-3]/66 
सलोधन 
अनुसूची 3 -उपयु त्त प्रनुमूची म वतमान प्रविष्टि स 25 के पश्चात्‌ निम्नलिखित 
नवीन प्रविष्टि जोडी जाएगी, भ्र्थात्‌ -- 
“]26 साक्षर एटेडेट” 
(जयपुर $ दिसम्बर, 970) (से पे 3 (28) नियुविन (क-3)|70 
सशोपन 
अनुसूची ख व झय  भनुमूवी ख भे परत 9 * उद्योग एवं वारिज्य विभाग! म 
मौजूदा प्रविष्दियों के स्थान पर निम्नलिखित ब्रविष्टिया प्रतिस्थापित वी जावेगी अ्रयति -- 





क्मचारी लिपिक वर्गीय सेवाए 
विभाग बार्धालय चतुथ श्रेणी भ्रयला कायालया.. परगना 
कार्यालयाध्यक्ष छ्च्च च्यक्ष उच्च 
प्राधिकारो प्राधिवारां 
व 2 3 4 5 6 
हक ३ 0 न जम 2: न का डक; मत मे कक जनक 2४८ टपलअ ह तहत ५ 
उद्योग एव... मुख्यालय (बाद एवं सहाय निशशक. सहायक... निदेशक 
सिविल सप्याई माप से झाय) निदेशवा लिशजाक 


2 नियातक (वाट एवं नियत्रक बाट नितशब नियत्क्र बाट निटेशय 
माप) का कार्यालय एवं भाष एवं माप 


3 


ब्क 


प्राटशिक सहायक, सम्यापित 


निटेशग वढ़ प्राश्शिक 
क्ययतिय निदशर 
रमायतिक्य्यायगावा दवोगागसा 
वा दामालय झपिशारी 
वरियोजना प्रधिवारी यरियोत्ना 
कं बार्या तय मधिरारी 
प्रधानाचाय, ऊन. प्रपानाषाय 
अुटीर रणेग 

अधिलाए मस्यान 

का वार्यानय 

शद्दायक निट्शड सदह्ायता 


के कायादर (चम्े) निहणक 
(धम ”विसण सस्वान ) 
जपपुर से प्राय जियो. सम्बीयत 


के जिया उद्योग जिया उद्योग 
अधिकारी का अ्रपिकारी 
डयतिय 


अ्धिसक एवं छिजाइनर भ्रधिशर 


प्रोटिस्ट हस्त निल्य... एवं डिजाइनर 


बता विकास क्र आडिस्ट 
जयपुर बा आार्याविय 


सचययक 
निल्शंत 


निदशवा 


निरेशक 


निटेपक 


निटेपक 


प्राटैचिर 
मद्षायक 
वि!पक 


निटपर 


[5 


प्राटशिक निटमग' 
सहायक 
विहशक 
पयोदाता विश्व 
प्रधिकारी 
परियाजना. विशाक 
प्रथिवारा। 
अयानाचाय तिहगश 


सहायश्व विलाई 
मिटैशका 


जिला ट्योग प्राटशिक 
प्रधिकादी संद्ययक 
वियह 


अधि विधा 
शव डिजाइनर 
चारिम्ट 


धनुमूची /->राय सवाप्ं में शाप उद्यांग एवं वाखित्य बे अ अ्त्तगत मोदूटा 
प्रविध्टियों के स्थान पर निम्तविखित प्रतिस्यावि् को जानगी प्रयोदू +-+ 


७ ० 9 क छ » ५७ ७ 


ढ़ 


मयुक्त निदीगक 


वियजक बोट एवं माप 
डब निटशव 


प्रयागणठा प्रधिवारी 
प्रधानाचाय, छत डुटीर उद्याय प्रशिशिस मक््यान 


सहायक रसायविक 
सद्दायक निटपक जिसमें श्राटक सहायत निहपक' शामिस है 


परियोजना अ्ध्रिवारी 


योजना एवं सर्वेलण अधिहारी 
सदायक नियत (चम) 


औ। 


प्रनुसूची 2-- मधिनस्थ सवाए/ में शौष “उद्योग विभाग” से श्रघीन मौजूदा 
प्रिष्टिया हे स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जावगी, अर्थात्‌ -- 

] जिला उद्योग अधिकारों 

2 सूचना अधिकारी (जो जिला उद्याग प्रधिकारी वै पद का होगा) 
3 अधीशक एवं डिजाइनर झआाटिस्ट 

4 तकनीकी झ्रधिकारी 

5 तकनीकी व्यवस्थापक (मैनजर) 

6 प्राप्यापक चम बिनान 

4 विश्लेपके, रसायनिक प्रयागशाला 

8 व्यवस्यापक औद्योगिद सपा जयपुर 

9 प्रशिशक बढईगीरो 
]0 झ्राथिक अवंपक 
] साशर्यिक सहायक 

१2 सर्वेक्षण अरधिवारी 

]3 डिजाइनर हस्त शिल्प कला 

)4 भ्रधीक्षक लवण 

5 उद्योग निरीक्षक 

]6 वध्यवस्यापक झ्रौद्योगिक भ्पदा, जयपुर के अश्रतावा 
]7 निरीक्षक, लवण 

]8 परयवक्षक, कोटिग्रकेन 

]9 प्रयवक्षक चम 

20 निरीक्षक हस्त शिल्प कला 
2] यात्र करघा प्रशिक्षक 

22 होजरो मास्टर 
23 ऊन बुनाई मास्टर 
24 रगाई मास्‍्टर 
25 डिजाइनर, हस्त शिल्प कला विवस वेद 
26 परिरुपण (फ्निशिग) मास्दर 
27 स्फायनिक शोर 
28 उद्योग प्रधार भधिकारी 
29 निरीक्षत बाट एवं माप 
30 नवशा नवीस शोरा 
3] निरोक्षक कोटि भक्न 
32 मरम्मतकार वाट एव माप 
33 प्रशिक्षक, चम जूता 
34 सहायक निरीदाके बष्द एव माप 


[7 
35 प्रयोगशाला सहायक 
36 मिस्त्री चम सस्थान 
37 शअम्दी यात्रिक रगरेड एवं मुद्रक 
38 बुनाई प्रशिक्षक, बुटीर उद्योग सस्थान 
39 सहायक बुवाई प्रतिभर बुटीर उद्योग सह्वान 
40 दक्ष जुवाद्दा 
4 यात्रिव 
42 रणरेश 
43 पमिलर 
434 प्रशिक्षण मुड़ढा भौर बाण 
54 प्रशिशत, मृट बनते |निर्माण 
46 पिस्त्री 
47 ड्राईवर 
48 बंढई 


9 प्रनुतूची-- चतुय सवायें मं श्रमाक 84,89 432 ]33 34 धौर 42 की 
अ्विष्टिया लोपित की जायेंगी । 


(जमपुर 7 फरवरी, 97] ) (से प3(]3)निक 3 68) 


ठप सण्ड (॥4) 


निययुत्ति (१-3) विभाग 
अधिमूचना 
जपपुर फरवरी 9, 970 


एस श्रा 58 --राजस्थान सिवित सवा (वर्गीवरणा नियतणा एवं अपील) नियम, 
958 के नियम के साथ पदित मारत के संविधान क॑ झनुच्देर 309 के परत द्वारा प्रत्त्त 
शक्तियां का प्रयोग वरत हुए राजम्ध्यन के राज्यपाल एतद्द्ारा झपगु क्त नियमा से सलसत भ्रनु 
सूचिया मे विम्नावित सशोपन करते हैं -- 

सगोषन 

६ अनुसूची व के शीष (2) विभागाध्यक्षों (प्रवम श्रेणी के अतिरिक्त) का 
सूची को मद सख्या 46 की श्रविध्टि निदेशक, श्रथ विचान एवं श्रौद्यागिक सर्वेक्षण. को वियो 
पिस किया समझा जावेगा 


8] 


2 अनुमूबी “छ” को वतमान प्रविष्टि सख्या 37 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि दिनाक 
$ 


$-5-96। से जोही हुई सममभी जाजेणी-- 5 


] 2 न्डैँ 4 5 6 
37 अ्रय विचान मुस्यालय. सहायप निर्देशक. सहाय निर्देशक मिदशक 
एवं स्राल्यिकी निदेशव [प्रभारी (प्रभारी 
निदेशालय प्रशासन) प्रशोसतन ) 
जिला साब्यिक निदेशक साख्यिक निदशबः 
बार्यादय 


3 अनुसूची 2 “प्रधीनस्‍्थ सेवाए' मे शीपक अथ विभान एवं सारियकी निदेशालय 
के भ्रधीन -- 


(]) मद संख्या 7 वी प्रविष्टि तथा प्रगति प्रसार अधिकारी से सम्बाशधित' टिप्पणी 
लोपित वी जाएगी ॥ 


(2) प्रविष्टि सल्या 9 के पश्चातु निम्न नई भ्रविष्लिया जाडी जावेगी -- 
]0 मुस्य संचालक 
४ !] ऐटो लियो प्रचावक 
82 टेबुलेटर प्रचालक 
१3 पच कांड प्रचालक [वदेरोपायर प्रचालक 
4 साटर प्रचालक 
5 यात्री 
(स एफ 3 (6) नियुक्ति (+-3) 69) 


राज्यपालोके आतेशाजुसारि, 
एस एन वाबवानी,' 
उप शासन सचिय । 
कर्णमक विभाए (प्रण 3) 
अधिसूचना 
जयपुर, दिसम्बर [2 972 
जी एस झार 436 (37) --राजश्थान सिविल सेवा * (वर्णीकरण नियव्रण 
और अपील) नियम 958 के नियम के साथ पठित भारत के सविधान के पअनुच्छेत 309 


के परन्तुफ़ द्वारा प्रदत्त शक्तियां का श्रयोग कर त हुए राजस्थान के राज्यपात, उक्त नियमोंस 
स जग्न भनुमूदिया मे एठद्दद्ारा निम्नलिखित सशोधन करने हैं, श्रधावु -- 


सचोधन 
4 उक्त नियमों से सलस्न पनुमूची ] "राय सेवाए' डे प्रत मे नत्रात आपर वे 
अधीन निम्भलिखित अ्रिष्टिया जोडी जायेंगी, श्र्थात्‌ -« 


ैए809600 ॥0 (४ ९ # रक्ताह३ $9:.] 


भेड़ तथा ऊसे विभाग 
| उप निदेशश (विपखन) 
उप निदेक्षतः (असार) 
अपाताचाय, भेड तथा उते त्शिशण सस्यात 
धहायवा निदशर (विपणन) 
सहायवा विटशक (प्रशासन) 
जिद प्रेड धथा उन प्रधिकारी 
कहने हरे छीप रण भ्रधिवारी 
खृत्रित मर्माघान भपिगारी 
9 प्रयोगशासा ध्धिशारी ऊन विश्वषस प्रयोगशाला 
0 झधीराब, भेट प्रजनन प्रसैत्त (काम) 
44 मुख्य कतन अधिकारी 
]2 प्राभ्यापर नेड़ हथा कऊने प्रशिराणण सम्पान 
3 महायव हृत्रिम गर्मायान भ्रधिकारी 
44 मेंढ तथा उन प्रसार भ्रधिवारी 
उक्त तियमों स॒ सधग्त अतुमूची 2 के घल्त मे निम्नजिधित नेवान प्रविष्टि बोडी 
जाएगी, प्रयाव्‌ -- 


पएण० ५3 ७ ९६% >> व हज 


“मरड हथा ऊते विभाग 


सद्दायवा गिशा भड ठपा अत प्रधिकारी 
प्रगद्ि ध्द्ायक 
कृषि सहायक 
भ्रनुखधान सहायक 
विन निरीक्षक 
सपिक्षा (कतव थे छीकरण ) 
चयदलक 
भ्रापरप्तियर 
नकगा नवीस 
ब्रतेत्र (पान) संद्वायक 
श्रे णीकर्सा 
दगुपाल सद्दायक 
पणुपाल 
मात्रिक 
घालवा 
ड्राईवर 
मास्टर क्तक 


क8 +3 ४ ७ २६ ६७ ३७ ++ 


00 5 "कक ७ 2 कक ७ 
ब्वय के + + पथ ७ + 5 ७ 


॥ ४३३४ $8& ४99 
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